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के पास जा रहे हो। तुम्हारा क्या हुआ?” उन्होंने जबाब।दिया/“माँ के 
से पहले पशु था, अब मानव बनने जा रहा हूँ। 
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भूमिका 


माँ की कथा अमृत के समान-- जो बोलते हैं और जो सुनते हैं 
दोनों ही धन्य हैं, जिनके मुँह से तथा जिनकी लेखनी द्वारा माँ की 
महिमा का प्रचार होता है वह नमन योग्य है। कारण माँ की अशेष कृपा 
के अलावा माँ की गहन स्पर्श महिमा उन्मोचन में कौन समर्थ हो सकता 
el इसीलिये 'भाईजी” उनकी “मातृ दर्शन” पुस्तक में लिखते हैं, “मेरे 
शुष्क हृदय को किस प्रकार उन्होंने (माताजी) ने प्राणवन्त किया है, इस 
सम्बन्ध में कुछ ही बातें इस पुस्तक में अवतरित की है मात्र।” इन शब्दों 
से यह प्रकट होता है कि भाईजी का अन्त:करण माँ की कृपा से प्राणमय 
हुआ था इसी कारण “मातृदर्शन” लिखा गया। डॉ० गोपीनाथ कविराज 
महाशय श्री गुरुप्रिया देवी रचित “श्रीश्री माँ आनन्दमयी” (१ म), 
भूमिका में कहते हैं “आद्या शक्ति को कौन समझ सकता है?” उनके 
द्वारा स्वयं निज को प्रकाशित करने पर तभी उनका किंचित्‌ परिचय 
प्राप्त हो सकता है, परन्तु वह भी सबको नहीं मिलता जिसके निकट वह 
जितना आत्मपरिचय प्रकाश करती हैं उसको उतना ही प्राप्त होता है। 
दूसरे कुछ भी नहीं पा सकते।” 


लेखक स्वामी नारायणानन्द तीर्थ उनकी इस पुस्तक की प्रस्तावना 
में प्रश्‍न करते हैं-- “मेरे भीतर यह लिखने की प्रेरणा कैसे आयी” इसके 
जवाब में यह कहना ही पड़ेगा कि गंगाजल में गंगा पूजा की भाँति, माँ का 
काम माँ- ही करा ले रही हैं। यही सत्य प्रतिष्ठित हुआ है। “आनन्दमयी 
माँ” ग्रन्थ के लेखक गंगा समीरण (अनिल गांगुली महाशय) के शब्दों में- 
“माँ छोड़ती नहीं है- मेरी तरफ से प्रस्तुति नहीं थी। प्रयास भी नहीं था, 
तथापि माँ अधिकार जमाकर बैठ जाती हैं मन मन्दिर में” 


स्वामीजी के सुदीर्घ पचास वर्षों का मातृ-रसास्वादन अनन्यासाधारण 
हैं एवं उसी की फलश्रुति है इस ग्रन्थ रत्न में। आशा करते हैं सहृदय पाठक 
इसके पठन से तृप्त होंगे। 


वाराणसी सुधांशुचरण भट्टाचार्य 
` “१५९ जनवरी १९७८ अध्यापक (अवसर प्राप्त) उत्तरबंग विश्वविद्यालय 


~ 
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आमुख 


परमाराध्या विश्वजननी परम स्नेहमयी श्रीश्री माँ के एकनिष्ठ अनुगामी 
सन्तान श्री ज्योतिष चन्द्रराय परवर्ती जीवन में मातृगोष्ठी के भक्तमण्डली के 
निकट “भाईजी” नांम से परिचित हुए थे, उन्होंने बहुत पहले मातृ 
सन्तानगण से निवेदन किया था कि श्रीश्री माँ को जिन्होंने जिस तरह पाया 
है, एवं उनके साथ जो घटनायें घटित हुई हैं उन सबको यथावत्‌ 
लिपिबद्ध at) उनकी जीवितावस्था में इस प्रार्थना का असर दृष्टिगोचर 
शायद ही हुआ होगा। श्रीश्री माँ के प्रति सन्तान के साथ उनकी एक न 
एक विशेष घटना है यह खुले दिल से सभी स्वीकार करते हैं। वह माँ 
का स्नेह, आदर एवं प्यार प्राप्त करके अपना जीवन मधुमय एवं धन्य 
कर रहे हैं। बह सहज. ही अनुमेय है। जो अत्यन्त गम्भीर स्वभाव एवं 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हैं वह मातृलीला-प्रसंग साधारण के' सामने प्रकट करना 
नहीं चाहते हैं, अतएव यह सभी वृत्तान्त गुप्त रह जाते el भाव गोपन 
रखने से वह पुष्ट होता है यह अति सत्य है सभी इस बात के अनुभवी 
हैं। 

उक्त विषय पर विचार करने का दूसरा पहलू भी हे। श्रीश्री माँ 
के निकट जिनको भरपूर स्नेह आदर व प्यार मिला है या मिल रहा है 
वह लोग यदि इन घटनाओं को दुनिया के सम्मुख न रखें तो साधारण 
मानव माँ की महिमा को कैसे जानेगा? श्रीश्री माँ का असीम स्नेह, 
आदर, क्षमा एवं करुणा यदि विश्व का मानव न जान सके इस दृष्टि से 
उनके जीवन की सार्थकता ही क्या हुई? परम स्नेहमयी माँ को इतने | 
निकट पाने पर भी जो उनके कृपाबिन्दु से वंचित हैं वह वास्तव में अति 
अकिंचन एवं दया के पात्र हैं। स्नेह, क्षमा, एवं करुणा की सचल विग्रह 
श्रीश्री माँ को मैने मेरे इस अति क्षुद्र जीवन में जिस तरह पाया है, वह 
अनेक दिन पूर्व प्रीतिभजन श्री कमला प्रसन्न भट्टाचार्य (वर्तमान श्रीमत्‌ 
विरजानन्द ब्रह्मचारी) के विशेष आग्रह एवं श्रीश्री आनन्दमयी संघ के 
उद्योग से प्रकाशित “आनन्दवार्ता” त्रैमासिक पत्रिका में “पुरातन स्मृति? 
नाम से धारावाहिक रूप से कुछ वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। यह सत्य 
बहुजन परीक्षित एवं तथा बहुजन स्वीकृत श्रीश्री माँ के सन्तानों में से 
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संतान वत्सला ति 


किसी-किसी ने मुझको माँ के सम्बन्ध में पुन: कुछ लिखने के लिये 
अनेक दिनों से अनुरोध कर रहे हैं। उनके पुन:-पुन: कहने पर भी मैंने 
अभी तक ओर कुछ भी नहीं लिखा इसका कारण यह है, महामहोपाध्याय 
पण्डित प्रवर श्री गोपीनाथ कविराज महाशय जैसे महामनीषी एवं 
अनुभवी व्यक्ति भी श्रीश्री माँ को ईश्वर श्रेणी, अवतार श्रेणी, सिद्ध श्रेणी 
या साधक श्रेणी किसी भी श्रेणी के अन्तर्भुक्त करने में अपने को असमर्थ 
पाकर कहते में बाध्य होते हैं- “माँ-माँ-माँ”” ही। उनको किसी श्रेणी के 
अन्तर्गत सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता है-- ऐसी माँ के सम्बन्ध में 
कुछ लिखने का सामर्थ्य मेरे में कहाँ? मेरे लिये श्रीश्री माँ की जीवनी 
अतिशय दुर्बोध है। मेरे पकड़ से जो उर्ध्व हैं उनके सम्बन्ध में कुछ 
लिखना धृष्टता तुल्य है। 


श्रीयुक्त गोपीनाथ कविराज महाशय श्रीश्री माँ को निज इष्ट देवी 
ज्ञान से ही पूजा करते थे एवं उनके साथ उसी भाव का व्यवहार भी था। 
इस विषय पर माँ को ओर से मुझे इशारा मिला है यथास्थान लिखने की 
इच्छा रही, माँ के असंख्य भक्तवन्दों में अनेक जन ही उनको गुरु रूप में, 
या = रूप में मानते हैं। यह माँ के साथ उनके आचरण से परिस्फुट हो 
रहा है। 


मैं श्रीश्री माँ का जीवन चरित लिखने नहीं बैठा हूँ। मैं जानता 
हूँ माँ की जीवनी लिखना सरल नहीं है, वरन्‌ यह मेरे लिये असाध्य है। 
वर्ष १९७६ में श्री दुर्गापूजा के उपरान्त देवघर के महातपस्वी महात्मा 
श्रीमद्‌ बालानन्द ब्रह्मचारी महाशय के शिष्य एवं श्रीश्री माँ के विशेष 
कृपापात्र भक्त मुझे दशहरा का शुभ सम्भाषण भेजते हुए मैंने अपने इस 
सामान्य जीवन में माँ को किस तरह पाया है, वह लिखने के लिये 
अनुरोध करते El उक्त व्यक्ति अतिशय साधु स्वभाव के एवं भगवद्भक्त 
हैं। एकबार श्रीश्री माँ के राँची आश्रम में रहते हुये यह सज्जन धर्मपत्नी 
के साथ माँ के दर्शनों के लिये आकर उनको प्रणाम करते हैं। माँ निज 
स्वभाव सुलभ रीति से उनके मस्तक पर निज करकमल रखकर 
आशीर्वाद देती हैं। माँ वर्तमान समय में अनेकों को इस प्रकार मस्तक 
पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया करती हैं। श्रीश्री माँ के वरद हस्त के 
स्पर्श के साथ-साथ एक अनिर्वचनीय आनन्द से उनका मन प्राण भरपूर 
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हो जाता है। यह सुन्दर अभिलषित अवस्था एकदिन दो दिन नहीं अपितु 
कुछ दिनों तक उनकी थी। इस स्थिति में वह प का कोई काम नहीं 
कर सकते थे। सर्वदा ही भगवद्धाव में विहल रहते हैं। उनकी पत्नी मुझे 
लिखती हैं श्रीश्री माँ एक ही साथ मेरे पति तथा मेरे मस्तक पर हाथ 
रखकर आशीर्वाद दिया था, परन्तु मेरे पति का इतना सुन्दर भाव हुआ 
था मेरा क्यों नहीं हुआ? मेरी सामान्य बुद्धि के अनुसार मैंने उनको 
जवाब दिया था। श्रीश्री माँ के ऐसे कृपापात्र व्यक्ति के अनुरोध में यथार्थ 
आन्तरिकता थी अतएव मेरे अन्त:करण में माँ के विषय में पुनः लिखने 
की प्रेरणा होती है, अन्यथा मेरे भीतर यह लिखने की भावना कहाँ से 
आयी? सपने में भी मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं श्रीश्री माँ को 
अपने इस सामान्य जीवन में जिस तरह पाता हूँ वह इस प्रकार लिखकर 
सबके सामने प्रकाश करना VSM! यह सब बातें तो गीपनीय रखने का 
विषय है। ढाक ढोल पीटकर बाजार में सबके सामने प्रचार या प्रदर्शन 
की वस्तु नहीं है। तथापि यह लिपिबद्ध कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य है माँ 
को महिमा वर्णन द्वारा अपने को परिशुद्ध करने का प्रयास। मेरे इस 
साधारण जीवन में जिस प्रकार विश्वजननी का स्नेह, क्षमा एवं करुणा 
का स्पर्श मिला है, उसी को ही निष्कपट व्यक्त करके उनके श्रीचरण में 
कृतज्ञता निवेदन करने का प्रयास। 


वृद्धावस्था के कारण विचार शक्ति के अभाव में, मस्तिष्क 
दुर्बलता एवं बुद्धि की अल्पता के अनुसार माँ का महत्व ठीक-ठीक रूप 
से - प्रकाश नहीं कर सकूँगा। अतः क्षमा करने की प्रार्थना मेरे लिये 
अनुचित नहीं। अनेक जन इस बात के जानकार हैं बुढ़ापे में किसी-किसी 
का मस्तिष्क सामान्यतः विकृत हो जाता है। उसको भूलभूलैया या 
भीमरति कहा जाता है। सतहत्तर वर्ष सात महीने की सात रात बीतने पर 
इन्सान का भला-बुरा, पाप-पुण्य शुभाशुभ किसी काम का विचार नहीं 
किया जाता है। कहा जाता है भीमरति अवस्था प्राप्त व्यक्ति जो भोजन 
करता है वह सभी भगवान्‌ का प्रसाद, जितना मार्ग वह चलते हैं उसके 
दवारा श्री भगवान्‌ की ओर अग्रसर हो रहे हैं यह समझना पड़ेगा जो भी 
वह कहते हैं सभी भगवान की स्तुति माननी चाहिये प्रस्तुत ग्रन्थ के 
Ee की बहुत दिन पहले ही भीमरति की अवस्था पार हो चुकी है। 
न में वह सफेद बाल, तथा बिना दाँत के अस्सी साल के वृद्ध हौ. 
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वह सबसे विदा लेते हुए महाप्रयाण के लिये सर्वतोभाव से प्रस्तुत है। 
संलग्न असंलग्न, संगत असंगत, अच्छा बुरा, विहित अविहित जो भी 
वह वाक्य द्वारा कहेंगे या लेखनी द्वारा लिपिबद्ध करेंगे। सभी श्रीश्री माँ 
की महिमा एवं स्तुति समझ कर सहृदय पाठक एवं पाठिका कृपा करके 
स्वीकार कर लेंगे, यह विश्वास लेखक मन ही मन पोषित करते हैं, तथा 
उनका अपराध क्षमा के योग्य है यह विश्वास भी वह रखते हैं। 


जो मैं पुस्तक में लिखने जा रहा हुँ उनमें अधिकांश जगह ही 
साल, महीना, तारीख एवं वार ढुँढने पर भी नहीं मिलेगा, घटना क्रम या 
पारम्पर्य भी मिलना कठिन है। मेरी स्मृति शक्ति पर निर्भर करके ही पहले 
लिखा था एवं अभी भी मुझे लिपिबद्ध करना है, कारण दिनपंजी या डायरी 
[Diary] लिखने की आदत मुझे कभी भी नहीं थी एवं अभी भी नहीं है। 
यह सब अनिवार्य त्रुटि के लिये पहले ही मैं अपने सदाशय पाठक एवं 
पाठिकाओं से क्षमा प्रार्थना कर रहा El आशा करता हूँ आप मुझे क्षमा की 
दृष्टि से देखेंगे एवं विचार करेंगे- समालोचक की दृष्टि भंगी से नहीं। 


बहुत साल पहले “आनन्दवार्ता”” पत्रिका में “पुरातन स्मृति” को 
शीर्षक से जो लेख प्रकाशित हुये थे वह सभी प्रबन्ध इस ग्रन्थ में 
सन्निवेशित किया जायेगा, नया जो आजतक प्रकाशित नहीं हुआ है वह भी 
इस पुस्तक में सन्निहित करने की इच्छा रही। पता नहीं मेरी यह अभिलाषा 
पूर्ण होगी या नहीं। करुणामयी श्रीश्री माँ का यदि ख्याल हो तभी यह कार्य 
में परिणत होगा अन्यथा दरिद्र का मनोरथ जैसे मन में उदय होता है एवं 
मन में ही विलय को प्राप्त होता है इस क्षेत्र में भी वही होगा। 


परमाराध्या विश्वजननी श्रीश्री माँ के कुछ धर्मपिपासु नवीन भक्त 
सन्तान लगातार दो-तीन सत्संग करने आकर मुझे नाना प्रकार के प्रश्‍न 
करते हैं। मेरी सामान्य बुद्धि के अनुसार उनकी जिज्ञासा का समाधान करने 
की कोशिश करता हुँ एवं एकदिन कथा प्रसंग में उनके सामने ही कह देता 
हूँ- “मैने अपने इस सामान्य जीवन में जिस प्रकार स्नेहमयी श्रीश्री माँ 
के पचास वर्ष का सान्निध्य लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त किया है उसी 
को लिपिबद्ध करने का प्रयास कर रहा हुँ। इस पुस्तक में माँ के स्नेह, 
क्षमा, एवं करुणा को विशेष रूप से प्रकट करने का प्रयास किया गया 
है। मैं नहीं जानता इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सुसम्पन्न करने में कहाँ तक | 
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कृतकार्य हुआ हुँ। पुस्तक के प्रति उनका आग्रह एवं उत्सुकता को देखते 
हुए एकदिन उनके सामने इसकी प्रस्तावना को पढ़कर सुनाता हूँ। मेरा 
अनुभव है यह सुनकर वह लोग सन्तुष्ट भी होते हैं। शायद इसीलिये 
उन्होंने मुझसे पूछा था पुस्तक को मुद्रित अवस्था में कितने दिनों में देख 
सकेंगे? इसके जवाब में मैंने कहा था, इस संकट के दिनों में एक 
कपर्दकरहित भिक्षुक संन्यासी के लिये व्यय बहुल पुस्तक मुद्रण केवल 
असाध्य ही नहीं अपितु असम्भव कार्य है। यदि माँ की इच्छा हो तभी 
उनकी लीलाकथा प्रकाशित होगी अन्यथा पाण्डुलिपि के रूप में ही मेरे 
निकट रहेगी। जब मेरी इच्छा होगी तब यह पाठ करके माँ के असीम 
स्नेह, क्षमा, एवं करुणा का अनुध्यान करके तृप्ति लाभ करूँगा। यही 
मेरे लिये यथेष्ट लाभ है। | 


इसके बाद उनमें से ही एक सज्जन मेरे साथ एकान्त साक्षात्‌कार 
करके यह सूचित करते हैं कि- अर्थाभाव के कारण माँ की लीला कहानी 
मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं होगी ऐसा हो नहीं सकता। वह पुस्तक के 
मुद्रण का सम्पूर्ण व्यय स्वेच्छा से वहन करना स्वीकार करते हैं एवं साथ 
ही साथ मुझको यह भी कहते हैं उनके मित्रों को यह घृणाक्षर न्याय से 
भी अवगत न हो इसी कारण उनका नाम का उल्लेख नहीं किया गया। 
इस प्रकार अयाचित रूप से अर्थ संकट दूर होने से पुस्तक की 
अतिशीप्रता के साथ जनसाधारण के करकमलों में पहुँचने की सम्भावना 
उपस्थित होती है नहीं तो यह कभी मुद्रित होती या न ही यह संदेहास्पद 
था। इसीलिए उनको मेरी आन्तरिक शुभेच्छा ज्ञापन कर रहा हूँ एवं 
सन्तान वत्सला श्रीश्री माँ के चरणों में उनकी अभिलषित मातृ कृपा तथा 
इष्ट प्रसन्नता प्रार्थना के अतिरिक्त एक संन्यासी और क्या माँग सकता 
है? श्रीमद्धगवद्वीता में श्री भगवान्‌ कहते हैं, “स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य 
त्रायते महतोभयात्‌|” धर्म का स्वल्प अनुष्ठान भी जन्म मरणादि महत्‌ 
संसार के भय से मानव को सर्वतोभाव से रक्षा करता है। इस प्रकार का 
गुप्तदान वास्तव में प्रशंसा योग्य एवं वित्तशाली व्यक्तियों के लिए 
अनुकरण योग्य है। 


स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, वाराणसी। 
गुरु पूर्णिमा, बंगाब्द १३८५, सन्‌ १९७८ 
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माँ की गोद में स्थित नारायण शिलाओ में नारायण स्वामीजी के आराध्य देव 
शालिग्राम शिला विराजित है। अन्नपूर्णा मन्दिर, वाराणसी 
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' प्रस्तावना 


सत्तर के दशक की बात हे, स्वामी नारायणानन्द तार्थ की 
सुललित बंग भाषा में लिखित “सन्तान वत्सला” पुस्तक का हिन्दी 
भाषान्तर आदरणीय स्वामी जी के आग्रह के अनुसार उनकी उपस्थिति 
काल में ही प्रारम्भ हो चुका था। आनन्दमयी संघ की पत्रिका “आनन्दवार्ता” 
में क्रमश: इसका प्रकाशन भी हो रहा था। श्री श्री माँ वाराणसी आश्रम 
में विराज रहीं थीं। श्री श्री माँ के दर्शनार्थ मुम्बई के सेठ श्री धनञ्जय 
कनिया, सहधर्मिणी जयाबहन (पुत्री-सौराष्ट्र के विख्यात व्यवसायी श्री 
चुनी लाल मेहता), कन्या रोहिणी तथा पुत्र नरोत्तम के साथ काशी आये 
थे। पूज्य स्वामीजी श्री नारायणानन्द तीर्थ महाराज “सन्तान वत्सला” 
को हिन्दी रुपान्तर की चर्चा कनिया परिवार से करते हैं। माँ के श्री चरणों 
की सेवा में सतत व्रती रहने वाले कनिया भाई एवं जया बहन अत्यन्त 
प्रसन्नता के साथ इस प्रस्ताव के माध्यम श्री श्री माँ की अनन्य सेवा का 
सौभाग्य प्रदान करने के कारण स्वामीजी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 
“होई सो जो राम रचि राखा” के अनुसार चालीस वर्ष के अन्तराल में 
पू. स्वामीजी का यह संकल्प साकार रुप में मातृ भक्तों के सामने है। 
यद्यपि आज कनिया भाई एवं जया बहन धराधाम पर नहीं अपितु 
सन्तान-वत्सला श्री श्री माँ के अमृतलोक की सवा में निरत हैं। कनिया 
परिवार की एक मात्र पुत्री रोहिणी एवं जामाता हेमन्त भाई माता-पिता 
की अभिलषित सेवा कार्य को सकारात्मक रुप प्रदान करने के लिये श्री 
श्री माँ की इस वाङ्मयी सेवा में सतत निरत हैं। 

चालीस वर्ष के दीर्घ अन्तराल के उपरान्त नर्मदा मैया की 
प्रादुर्भाव भूमि अमरकण्टक में साधनारत साधक ब्रह्मचारी श्री मिलिन्दजी 
का बुलावा आता है। अमरकण्ठ की हरियाली का आनन्द लेने अमरकण्ड 
के बाराती क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रधान कार्यकर्ता श्री भगवत 
शरण माथुरजी ने हरीतिमा के मध्य प्राकृतिक सुषमा मंडित परिवेश में 
साधना के उपयुक्त एक मनोरम स्थान बनाया है- “नर्मदा सेवा न्यास 
जहाँ हरे-भरे वृक्षराजि के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता है। ऊपर 
नीलाभ गगन का छत्र नीचे हरी-भरी चादर, अव्यक्त शान्ति का निवास। 
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१२ संतान वत्सला 

इस पावनमयी, आनन्दमयी प्राकृतिक परिवेश में पू. स्वामी नारायणानन्द 
तीर्थ की अमर कृति “सन्तान वत्सला” का हिन्दी भाषानुवाद सम्पन्न 
होता है, ब्रह्मचारिणी डॉ. गीता बनर्जी के स्नेहिल सहयोग से साथ ही 
श्री श्री माँ आनन्दमयी कन्यापीठ की नवीन अध्यापिका डा. ब्र. ज्योति 
मेहता, शोधछात्रा ब्रह्मचारिणी रश्मि भारद्वाज एवं ब्रह्मचारिणी मीनाक्षी 
कँवर का इस पुस्तक की टंकित पर्यालोचन (प्रूफ रीडिंग) में सराहनीय 
योगदान के कारण यह कन्यायें धन्यवाद एवं श्री श्री माँ की असीम कृपा 
पात्र हैं। श्री श्री माँ के हिन्दी भाषी भक्तों को श्री श्री माँ के अनुपम स्नेह, 
प्रेम, करुणा एवं साधनोपयोगी आचरण तथा अमृत के पथपर अग्रसर 
होने की अमर गाथा का मधुर स्पर्श प्राप्त होगा। “सन्तान वत्सला” ग्रन्थ 
के अनुशीलन के माध्यम। 

जय माँ 


नर्मदे हर 
दिनांक- ७-८-२० १९ 
स्थान- अमरकंठ (अमरकण्टक) 
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश 
ब्रह्मचारिणी गुणीता 


== = 
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श्रीश्री माँ का प्रथम दर्शन 


छात्र जीवन से साधु, संन्यासी, योगी एवं तपस्वियो के प्रति मेरै 
आकर्षण के स्वभाव से मेरे एक शिक्षक परिचित थे। शिक्षक होते हुए भी 
परवर्ती जीवन में उनका मेरे साथ मित्रवत्‌ व्यवहार था। एकदिन शाम को 
उन्होंने मुझे खबर दी काशी के रामापुरा मुहल्ले में श्री कुञ्जमोहन मुखोपाध्याय 
के घर एक माताजी पधारी हैं। मेरी इच्छा हो तो मैं जाकर उनको देखकर 
आ सकता हूँ। इस सामान्य सूचना के अलावा मित्रवर से माताजी सम्बन्धित 
और किसी प्रकार का समाचार नहीं मिला। इतने दिनों तक पुरुष वर्गीय 
साधु, संन्यासी, योगी, तपस्वी, महात्माओं की बात सुनी थी। किसी 
माताजी की बात कानों तक नहीं पहुँची थी। स्वभावत: मेरे मन में उत्सुकता 
जागी यह माताजी कौन हैं? यह कहाँ से आयी हैं? क्या नाम है? 
अपरिचित किसी पुरुष के साथ मुलाकात करती हैं या नहीं? बात करती हैं 
या नहीं? एक साथ इतनी जिज्ञासाओं की खलबली मचती है अन्तर्मन में। 
फलस्वरूप सोचकर निश्चित नहीं कर पाया, माताजी के दर्शन के लिये 
जाऊँ या नहीं जाऊँ। अनेक सोच विचार करके सन्ध्या के उपरान्त माताजी 
के दर्शनों के लिये जाना ही निश्चित किया। अपरिचित व्यक्ति के साथ यदि 
साक्षात्कार नहीं करती हैं तब घर लौट आऊँगा और यदि दया करके 
दर्शन देती हैं तो उत्तम। मेरी माता नहीं हैं। यह भी तो मेरे गर्भधारिणी 
की सजातीय हैं, मातृ तुल्य। जाऊँ तो उनको देखने। हानि तो कुछ है 
नहीं वरना लाभ की संभावना ही अधिक है। मेरी गर्भधारिणी के स्नेह 
की एक बूँद भी मुझे इन माताजी से मिल जाती है, तो मातृहीन सन्तान 
के दिल का दर्द कुछ कम हो सकता है। यहाँ यह बताना अग्रासंगिक नहीं 
होगा कि इस घटना के पूर्व मेरी ममतामयी जननी काशी प्राप्त हो गयी 
'थी। गर्भधारिणी का अभाव मन को सदा विषादयुक्त एवं र उत्साहरहिंत 
बना रखता था। किसी काम में मन को ठीक से लगा नहीं सकता था। 
ऐसी मानसिक स्थिति में यह सब उलजलूल बातों को सोचते-सोचते 
सन्ध्या उपरान्त यथास्थान माताजी के दर्शन हेतु जाने के लिए तैयार 


होता हूँ। 
वर्तमान समय में अर्धशताब्दी पूर्व की अतिपुरातन्‌ कहानी है; 
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oy संतान वत्सला 
बंगला सन्‌ १३३३ फागुन या चैत का महीना (सन्‌ १९२७ का फरवरी 
या मार्च) सन्ध्योपरान्त सायं कृत्यादि से निवृत्त होकर माताजी की 
दर्शन अभिलाषा लेकर घर से श्री दुर्गा-दुर्गा कहते हुए निकल पड़ता हूँ! 
इससे पहले कभी महिला साधु का दर्शन नहीं किया था। श्रीश्री माताजी 
से जुड़ी हुई चिन्ता के साथ अतिशय संकोच से गन्तव्य स्थान रामापुरा 
पहुँचता हूँ। श्री कुझमोहन मुखोपाध्याय महाशय का मकान मेरा परिचित 
स्थान है। इस घर के अनेकों के साथ मेरा परिचय हे। गृहद्वार पर पहुँचते 
ही कीर्तन की सुमधुर ध्वनि मेरे कर्णकुहरों में प्रवेश करती है। एक 
सज्जन घर के बाहर खड़े थे। उनसे पूछने पर ज्ञात हुआ माताजी नीचे 
की मंजिल में सीढ़ी किनारे पश्चिम की ओर क कमरे में ठहरी हैं एवं वहीं 
पर हरिनाम कीर्तन हो रहा है। मैं माताजी की दर्शनाभिलाषा से आया 
हूँ यह सुनते ही उन्होंने अविलम्ब माताजी का कक्ष दया पूर्वक दिखा देते 
है! 

साधु-संन्यास, के प्रति हमारी साधारण धारणा यह रहती है कि 
वह गैरिक वस्त्रधारी, मस्तक मुण्डित या जटाजूटधारी, गले में रुद्राक्ष या 
तुलसी माला. सर्वाङ्ग भस्मरंजित, भाल पर विभूति का त्रिपुण्ड या चन्दन 
तिलक। वर्तमान जगत में हम उनको इसी वेश में देख सकते हैं। हमारी 
३ःलोच्य माताजी को उस दिन मैं जिस रूपं में दर्शन करता हूँ उसका 
किंचित्‌ विवरण में निम्नलिखित पंक्तियों में देने का प्रयास करता हूँ] 


मातृकक्ष के एक कोने में साधारण तेल का एक दीपक टिमटिमा 
रहा था, कतिपय भक्तजन तन्मय होकर हरि बोल,हरिबोल' नाम अति 
मधुर स्वर से गा रहे थे। गाने वालों का मुँह पूरब की ओर था। उनके 
सम्मुख अत्यन्त स्वच्छ सफेद छोटे से बिछौने पर एक मातृ मूर्ति 
शान्तभाव से स्थिर होकर बैठी हैं। उनके परिधान में गुलाबी रंग की 
संमीज के ऊपर उसी रंग की सुन्दर साड़ी है। दोनों हाथों में सोने की 
चूड़ियाँ, सोने से मढ़ा शंख का एवं लोहे का कंगन भी शोभा पा रहा 
èI गले में सोने की मुंडमाला, या कड़िहार एवं ललाट पर एक बड़ा 
सिंदुर का टीका, माथे पर जरा सा घूँघट। राजराजेश्वरी के वेश मे मानों 
वह स्वय महामाया विश्वजननी कक्ष को आलोकित करती हुई विराजित 
हैं। दोनों नेत्र अतीव सुन्दर है एवं भाव विभोर है। न जाने किस सुधापान 
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में एकदम विभोर हैं। एक अवर्णनीय स्वर्गीय महाभाव में देवी मूर्ति 
निमग्न है। उस देव दुर्लभ भाव घन मूर्ति का दर्शन करके ऐसा प्रतीत 
हो रहा था कि वह मानो इस जगत की ही नहीं हैं। इस दुनिया के लोगों 
की त्रिताप की ज्वाला को दूर करने के लिए मानो किसी एक दिव्य लोक 
से उनका आगमन हुआ है। उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके ऐसा लग 
रहा था कि संसार के ताप से तापित मानव के शान्ति विधान के लिए 
करुणा मानो उनके सर्वशरीर से अविरलधारा में प्रवाहित हो रही है। उस 
कक्ष में कतिपय महिला और भी थीं। माताजी कौन हैं इस परिचय के 
लिए मुझे. जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं हुई। उनके मुखमण्डल पर ऐसी 
एक विशेषता विद्यमान है जिसकी वज़ह से हजार-हजार लोगों के बीच 
में भी उनको अनायास पहचान लिया जा सकता है। स्वर्गीय सुषमा से 
उनका अपूर्व मुखमण्डल सदैव ही शतदलकमल के समान खिला हुआ 
रहता है। 


प्रथम दर्शन में मन ही मन अनुभव किया यथार्थ में यह 
माताजी हैं, विश्व की माता- विश्वजननी। मानो किसी ने अन्तःकरण में 
संकेत देते हुए समझा दिया, स्नेहमयी गर्भधारिणी को खो दिया, उनका 
सभी अभाव (कमियाँ) इन्हीं माँ के द्वारा पूर्ण होगा एवं यही चिर शान्ति 
का निर्मल मार्ग दिखा देंगी। मेरे हृदय के एकान्तस्थान पर गर्भधारिणी 
का जो सूना आसन इतने दिनों तक पड़ा हुआ था, आज मेरे अनजान 
में ही न जाने कब यह माताजी वहाँ विराजमान हो जाती हैं। अनुभव 
किया मैने खोया हुआ माँ का प्यार इन्हीं माताजी से ही मिलेगा। श्रीश्री 
माँ की अनिन्द्य सुन्दर दिव्य पवित्र मूर्ति को काफी देर तक पलकहीन 
दृष्टि से देखते हुए अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव करता हूँ। साथ ही साथ 
जिनका अभाव दिल के भीतर अनुभव कर रहा था, जिस कारण न 
जाने कितने साधु-संत योगी महात्माओं के चरणों में उपस्थित्त होता था, 
वही मानो आज इस पवित्र मातृदेह धारण कर मेरे सामने इस तरह 
उपस्थित हुई हे मानव जीवन का जो लक्ष्य है- यथा इस दुनिया का 
प्यार, आदर, करुणा एवं परलोक का आधार ज्ञान, भक्ति, तथा भगवद्‌ 
प्रेम यह सभी इन माताजी के सुन्दर चरणों में विद्यमान हैं। अपना 
मानकर पकड़ रखने से जो भी आकांक्षित है वह सभी इन माताजी के 
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चरणों में ही मिल जायेगा। संक्षेप में कहा जाय तो यह कह सकता हूँ 
कि प्रथम दर्शन में ही मुझे यह अनुभव हो गया था कि सु माताजी मेरी 
कितनी ही अपनी हैं। जिस माँ को खोया था उन माँ में और इन माँ में 
किसी प्रकार का भेद नहीं है। मानो वह माँ और यह माँ अभिन्न या एक 
हैं। वही माँ आज इस मूर्ति में मेरे सामने आविर्भूत हुई हैं। 


गर्भधारिणी केवल माता ही हैं, और इन माँ में पिता, माता, 
भ्राता, बन्धु, और गुरु सभी विद्यमान हैं। माता का स्नेह, पिता का संरक्षण, 
भाई का प्यार, दोस्त की दोस्ती, एवं गुरु का आश्रय सभी भावनाओं का 
उद्रमस्थली हैं यह “माँ”'। उस शुभ श्रेष्ठ क्षण में बिना विचारे, प्रफुल्लचित्त 
से इस जीवनतरणी की एकमात्र कर्णधार के रूप में इन माताजी को ही न 
जाने कब अगोचर में वरण कर लेता हूँ। छात्र जीवन से आजतक के सुदीर्घ 
काल तक कितने ही साधु-संत, योगी, तपस्वी और महापुरुष देखे। पर 
किसी को भी इतना प्यार नहीं किया। इस तरह अपना बना नहीं सका। इन्हीं 
माँ को पाने के लिये ही मानो मैं आज तक यहाँ वहाँ न जाने कहाँ-कहाँ 
बचपन से ढूँढ़ता फिरता रहा हूँ। आज स्वयं ही इस रूप में पकड़ में आने 
के लिए ही आशातीत रूप से सूचना भेजकर अपने श्रीचरणों में सदा के 
लिए स्वीकार कर लिया। 


दीर्घकालीन अभिलषित मातृदर्शन का यह योगायोग कैसे 
सम्भव हुआ, इसका कारण अनेक अनुसन्धान एवं चिन्तन करने पर भी 
किसी सिद्धान्त पर पहुँच नहीं सका। माताजी की शुभागमन-वार्ता मेरे 
शिक्षक मित्र वर को मुझे देने के लिये किसने प्रेरित किया था। क्या यह 
सोचने का विषय नहीं है? 


काफी देर तक स्थिर भावावस्था में रहने के उपरान्त अचानक 
माताजी उठकर खड़ी हो जाती हैं। इस सुनसान रात में किसी की प्रतीक्षा 
न करते हुए माताजी उसी विभोर अवस्था में डाँवाडोल होते हुए कक्ष से 
निकल पड़ती हैं आँगन, बैठक घर, बरामदा, एवं मकान के सामने का 
ढलान वाला रास्ता चलकर मुख्य मार्ग पर आकर उत्तर की गिरजाघर की 
तरफ रुख करती हैं। उनके पीछे-पीछे मात्र तीन-चार महिलाएँ एवं दो 
पुरुष चल रहे थे। इन दो पुरुषों में एक प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक भी थे। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


संतान वत्सला १७ 


राजपथ पर गाड़ी घोड़ों का चलाचल था, यह देखकर हमलोगों को डर 
लग रहा था कहीं यह माताजी के ऊपर न आ पड़ें। माताजी के 
भावावस्था में रहने पर किस प्रकार उनके शरीर की रक्षा की जाती है यह 
हम नहीं जानते थे। मेरे सिवाय जो अन्य पुरुष (श्री अखिलचन्द्र 
वन्द्योपाध्याय) थे वह शीघ्र दौड़कर एक मध्यवयस्क साधु पुरुष को 
बुलाकर ले आये उनके आकर उपस्थित होने पर माताजी को उसी भाव 
विभोर अवस्था में पकड़कर लौटा लाते हैं। घर आते ही माताजी अपने 
उस छोटे से बिछौने पर चादर ओढ़कर लेट जाती हैं। बाद में मुझे पता 
चला कि यही साधु पुरुष ही थे श्रीश्री माताजी के पतिदेवता श्री रमणी 
मोहन चक्रवर्ती। परवर्ती जीवन में यह “बाबा भोलानाथ के नाम से 
सबके निकट परिचित होते हैं। 


माँ को थोड़ी देर के लिए देखकर अतृप्त हृदय से घर लौटने 
को बाध्य होता हूँ। घर लौटते समय मुझे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 
माँ दूसरे दिन ही साथ के सबको लेकर हरिद्वार कुम्भ स्नान में जाने वाली 
हैं। माँ के साथ उनकी गर्भधारिणी, पति श्री रमणीमोहन चक्रवर्ती, 
डॉक्टर शशांकमोहन, मुखोपाध्याय, उनकी सुपुत्री श्रीमती आदरिणी देवी 
और भी कुछ भक्तजन आये थे, उस दिन मातृदर्शनानन्तर घर लौटने में 
रात के बारह बज गये थे। आकस्मिक रूप से श्रीश्री माँ के दर्शन का यह 
मेरा पहला संयोग था। उस रात की माँ की वह अवर्णनीय रूपमाधुरी इन 
पचास वर्षो में किंचित्‌ मात्र भी म्लान हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता, वरना 
ऐसा लग रहा है कि मानो आज ही माँ को उसी राजराजेश्वरी मूर्ति में 
दर्शन करके आया हूँ। क्षणभर के दर्शन में किसी को भी इतना प्यारा 
लग जाना यह तो मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। इसके पीछे 
किसी प्रकार का कारण या योगसूत्र के न रहने पर क्या कभी ऐसा संभव 
हो सकता है। वह योगसूत्र क्या है यही विचारणीय है। 


Q 
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श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी के अवसर पर 
श्रीश्री माँ के साथ दूसरा साक्षात्कार 


पहली बार उस दिन थोड़े ही समय के लिये माँ के दर्शन का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था, परन्तु दिल भरा नहीं था। अतृप्त वासना लेकर रात 
के बारह बजे घर पहुँचा था। घर पहुँचते ही वयोवृद्ध बुआजी पूछ बैठीं 
“इतनी रात गये तू कहाँ था? किसी दिन भी तो तू इतनी रात तक बाहर 
नहीं ठहरता। आज कहाँ गया था?” बुआजी के इस प्रश्न के जवाब में मैने 
उनको बताया कि मैं रामापुरा में कुझ्मोहन बाबू के घर एक माताजी के 


दर्शन के लिये गया था। 

बुआजी-- कौन माताजी आयी हैं? तेरे मुँह से तो इसके पहले कभी किसी 
माता की बात तो नहीं सुनी थी। फिर यह तेरी कौन सी माँ आई हैं? 
'मै-- यह माँ कौन हैं, कैसे समझाऊं तुझे? यह इस दुनिया की माता नहीं 
हैं। जीवों के कल्याण के लिये यह किसी देवलोक से यहाँ पधारी हैं। उनके 
मुखमण्डल में ऐसा ही दिव्यभाव है, रूप माधुरी तो इतनी है कि, जो 
एकबार इन माताजी को देखेगा वही मोहित हो जायेगा। बुआ! तू भी 
एकबार इन माताजी को देख लेगी न! तो, तू भी इन पर न्योछावर हो 
जाएगी। ऐसी ही लोगों को आकृष्ट करने की अद्भुत शक्ति इनमें है। ऐसी 
दिव्य शक्ति कभी-कभार ही देखी जाती है। 


मेरी बुआजी ने बाद में माताजी का दर्शन पाया था। वह सुन्दर 
घटना एवं माँ का आत्मीयता पूर्ण मधुर व्यवहार का यथास्थान वर्णन करने 
की अभिलाषा है। 


पुन: माँ के दर्शनों के लिये मन अधीर होने लगता है। माताजी 
कब काशी आयेंगी इस खबर के लिए बीच-बीच में मित्रवर के पास जाता 
रहता था। मेरे इन मित्रवर का नाम था श्री राजाराम गोविन्द आकूत। वह 
काशी हिन्दु कॉलेजियट स्कूल में गणित पढ़ाते थे। कुञ्जमोहन बाबू के 
घर के लड़कों विशेषत: उनके द्वितीय पुत्र साथ ही मेरे सहपाठी धीरेन 
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के गृहशिक्षक थे। इसी सूत्र से उक्त घर पर उनका आना जाना था। 
उन्होंने इलाहाबाद में आगरा विश्वविद्यालय से यथाक्रम बी. एस. सी., 
एवं एम. एस- सी की परीक्षा पास की थी। वह बड़े सात्तिक एवं 
धर्मपरायण व्यक्ति थे एवं काशी के विख्यातनामा योगी श्रीमद्‌ विशुद्धानन्द 
महाराज के निकट मन्त्र तथा योग क्रिया ग्रहण की थी जीवन में उन्होंने 
दो सौ से अधिक बार श्रीमद्धागवत्‌पारायण किया था। वह एक आदर्श 
गृहस्थ थे। संस्कृत, पाली एवं गणित शास्त्र के सुपण्डित एवं निष्ठावान्‌ 
महाराष्ट्री ब्राह्मण थे। उम्र में वह मुझसे चार पाँच साल बड़े भी थे। छह- 
सात महीने बाद अगस्त या सितम्बर के महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
के अवसर पर श्रीश्री माँ का पुनः काशी में शुभागमन होता है। इस बीच 
वह हरिद्वार, विन्ध्याचल आदि तीर्थस्थानों का परिभ्रमण कर आयी हैं। 
श्रीश्री माँ के काशी आगमन के उपलक्ष्य में श्री कुञ्जमोहन बाबू ने एक 
छोटी पुस्तिका प्रकाशित की थी। इस पुस्तिका में उन्होंने अपने पुत्र 
श्रीमान्‌ मनु की सर्पदंशन की कथा का विशेष रूप से वर्णन किया था, 
एवं माँ ने उनको मृत्यु से किस प्रकार सुरक्षित रखा, इसी का ही विस्तृत 
वर्णन लिपिबद्ध किया गया है। प्रसंगक्रम से उक्त पुस्तिका में श्रीश्री माँ 
का अति संक्षिप्त परिचय भी उनके द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। 


श्रीश्री माँ काशी पधारी हैं यह शुभवार्ता हवा की भाँति पूरे शहर 
में फैल जाती है। उनके दर्शन के लिए झुंड के झुंड लोग रामापुरा में 
कुझमोहन बाबू के घर पहुँचने लगते हैं। उक्त समय वह मकान एक देव 
मन्दिर में परिणत हो गया था। देवता दर्शन का एक निर्धारित समय प्रति 
मन्दिर में रहता है परन्तु इस माताजी के दर्शन के लिये किसी प्रकार का 
नियत समय नहीं था। माँ की झलक पाने के लिये सर्वदा ही लोगों का ताँता. 
लगा रहता था। धर्मप्राण मातृभक्त गण प्राणों की भक्ति का अर्घ्य लेकर माँ ` 
के द्वार पर आग्रह सहित सर्वदा ही उपस्थित रहते थे। 


आज की वाराणसी और अर्धशताब्दी पूर्व की वाराणसी में काफी 
परिवर्तन परिलक्षित होता है। रात्रि प्रभात होते न होते ही लोग पतितपावनी 
कलुंषनाशिनी गंगा में स्नान करके पवित्र होकर फूलबिल्वपत्र एवं 
गंगाजल लेकर मन्दिर दर्शन को जाते थे। माँ का आगमन संवाद पाकर 
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श्रद्धालु भक्तगण माँ की पूजा करने हेतु कुञ्जमोहन बाबू के निवास की 
ओर जाने लगते हैं। मैं भी भोजनादि के उपरान्त दोपहर को मातृदर्शनार्थ 
वहाँ उपस्थित होता हूँ। वहाँ जाकर देखता हूँ गृहद्वार पर केले के पेड़ एवं 
मंगल कलश स्थापित किये गये हैं, आम के पत्तों के बंदनवार से मार्ग 
सुशोभित हो रहा है माँ यहाँ विराज रही हैं यह सजावट ही. मानो उसकी 
साक्षी हं। दोपहर होने के कारण अभी लोगों की भीड़ कम है मेरा 
अनुमान था। घर के अन्देर जाकर देखता हूँ उत्तरदिशा 'के कक्ष में एक 
चौकी पर शुभ्र सफेद चादर ओढ़कर शायित है। उनके श्री शरीर पर पुष्प 
बिल्वपत्र एवं ओढ्ने की चादर गंगाजल से गीली हो रही है। कक्ष के 
बाहंर खड़े होकर मैं पलकविहीन दृष्टि से इस अपूर्व दृश्य को देख रहा 
था। किसी मानव शरीर पर इस प्रकार पूजा होती यह मैंने इसके पूर्व 
कभी नहीं देखा था। विशेष मैंने यह देखा कि माँ का उदर और वक्षस्थल 
सामान्य श्वास प्रश्नास (साँस) की गति से स्पन्दित नहीं हो रहा है। सुना 
था समाधि अवस्था में. निश्वास-प्रश्वास की गति स्थिर या अवरुद्ध हो 
जाती है, परन्तु यह देखने का सौभाग्य कभी नहीं हुआ था। आज यह 
प्रत्यक्ष दर्शन किया। काफी देर तक निश्चलभाव से खड़े रहकर इस 
अभावनीय दृश्य का अत्यन्त एकाग्रता से अवलोकन कर रहा था। 
अचानक मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर आत्मीयता के साथ किसी ने मुझे 
कहा, “इतनी दूर क्यों खड़े हो? कमरे के अन्दर आओ, माँ को प्रणाम 
करना। सचकित होकर मुँह मोड़कर देखता हूँ कि, मेरे बचपन के मित्र 
एवं सहपाठी धीरेन की माः अर्थात्‌ श्रीयुत कुञ्जमोहन मुखोपाध्यायजी 
की धर्मपत्नी मेरे पीछे खड़ी हैं। धीरेन और मैं एकसाथ पढ़ते थे, इसी 
कारण कभी-कभी मैं इस मकान में आता रहता था, इसीलिए वह मुझे 
पहचानती थी, वह मुझे अपने बेटे 'की भाँति प्यार करती थीं। वह मुझे 
श्रीश्री माँ के चरणप्रान्त में उपस्थित करती हैं। उन्होंने बड़ी ही सावधानी 
से sist माँ के चरणों की ऊपर की चादर को हटाते हुए माँ के युगल 
चरण कमलो का दर्शन करवाया। लालिमा युक्त माँ के चरण युगल 
अतीव मनोरम थे। चन्दन लिप्त थे माँ के श्री पादपद्म। उन देव दुर्लभ 
मातृ-चरणों में मस्तक रखकर, मैंने जी भरकर प्रणाम किया। उनके पद 
युगल. के स्पर्श से मैं पुलकित एवं रोमांचित हो उठा। माँ के चरण स्पर्श 
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का अनिर्वचनीय आनन्द भाषा द्वारा, प्रकाशित करना संभव नहीं हो 
सकता। आजकल श्रीश्री माँ का चरण स्पर्श जैसे दुर्लभ हैं, पचास वर्ष 
पूर्व उतना सुलभ न होने पर भी वर्तमान के समान इतना अप्राप्य भी 
नहीं था। माँ के चरणों पर मस्तक रखकर या स्पर्श करते हुए प्रणाम 
किया जा सकता था। बाधा या निषेध की बात नहीं थी। माँ की तरफ 
से भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। इस विषय में पुराने भक्तगण 
अधिक सौभाग्यशाली थे यह सर्वसम्मत है। 


इस समाधि से. माँ कब उठेंगी धीरेन की माता से यह पूछने पर 
वह कहती हैं, “माँ के उठने, खाने, सोने या विश्राम का निर्दिष्ट समय 
नहीं है, माँ अधिकांश ही समाधि में रहती हैं, माँ का दोपहर का भोग 
कभी रात के दस बजे हो रहा होता है। शयन से कभी वह दिन के बारह 
बजे उठी। अपराह्न के चार बजे मुँह धोया। इसी तरह माँ की सम्पूर्ण 
दिनचर्या नियमबद्धता से परे है।” 


माँ का दर्शन कब होगा इसका निर्धारित समय न रहने का 
कारण सुबह-शाम, दोपहर-रात सर्वदा माँ के दर्शन की लालसा के साथ 
इस घर में उपस्थित रहने की चेष्टा करता था। किसी भी समय माँ का 
दर्शन प्राप्त हो सकता है उन दिनों यही मेरा लक्ष्य था। मातृ-दर्शन का 
क्षणिक अवसर भी न खो दूँ इस पर मेरी सतर्क दृष्टि रहती थी। 
अधिकांश समय श्रीश्री माँ की वह अलोक सामान्य दिव्य पवित्र मूर्ति मेरे 
मानसपटल पर जागृत रहती थी। मानसिक चिन्ता के प्राबल्य हेतु उन 
दिनों मैं निद्रित अवस्था में भी प्राय: माँ का साक्षात्कार प्राप्त करता था। 


शहर में लोगों को जबानी यह बात फैल गयी थी रामापुरा में. 
कुञ्ज बाबू के घर पर ढाका से एक “मानुष काली” पधारी हैं। तब तक 
इस “आनन्दमयी” नाम का प्रचार नहीं हुआ था। यह नाम काफी दिनों 
के बाद उनके एक विशिष्ट भक्त-सन्तान ढाका प्रवासी श्री ज्योतिषचन्द्र 
राय ने रखा था। यह ज्योतिषबाबू ही कालान्तर में भक्तों के बीच 
“भाईजी” नाम से परिचित हुए थे। उन दिनों माँ को “ढाका की माँ” 
“शाहबाग की माँ” या “सिद्धेश्वरी की माँ” के नाम से जाना जाता थ। 
माँ के दर्शनों के लिये क्रमशः साधु-संत योगी तपस्वी, पण्डित तथा 
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साधारण. जनता या जनसमाज उपस्थित होने लगा। उक्त समय गौहाटी 
कॉटन कॉलेज के प्रसिद्ध अध्यापक महामहोपाध्याय पण्डित प्रवर श्री 
पद्मनाभ विद्याविनोद महाशय प्रायः प्रतिदिन श्रीयुत गोपीनाथ कविराज 
महाशय के घर पर पुस्तक लेने जाते थे। वह प्राचीन आदर्श के एक 
चरमपन्थी सनातनधर्मी शास्त्रज्ञ पण्डित थे। उनका व्यक्ति चरित्र विचार 
का मानदण्ड इतने ऊँचे स्तर का था कि कोई भी उनकी आन्तरिक 
प्रशंसा के योग्य नहीं था। उनके मुँह से सुख्याति शब्द क्वचित्‌ कदाचित 
सुने जाते थे। एकदिन वह श्री गोपीनाथ 'कविसज के. घर जाकर कहते 
हैं, “काशी में एक माँ आयी हैं। ae रामापुरा में श्री कुझमोहन 
मुखोपाध्याय के घर पर हैं। उनके साथ उनके पतिदेव भी पधारे हैं। वह 
अधिकतर समय समाधि में रहती हैं। वह अति उच्चस्थिति की हैं ऐसा 
प्रतीत होता है। आप इन माताजी का दर्शन करना!” 


श्री विद्याविनोद महाशय की जबानी माँ की सुख्याति कविराज 
महाशय के मन में विशेष प्रभाव डालती है, कारण वह कभी किसी की 
प्रशंसा नहीं करते हैं, उनके मुंह से जब इन माताजी के लिए इतने प्रशंसा 
वाक्य, तथ अवश्य उन्होंने ऐसा कुछ देखा है जो अत्यन्त विरल है। श्रीयुत 
वि विनोद महाशय से माँ की आगमनवार्ता सुनकर पण्डित प्रवर श्री 
गोपीनाथ कविराज महाशय श्रीश्री माँ के दर्शन के लिए जाते हैं एवं माँ के 
प्रति विशेष भाव-से आकृष्ट हो जाते हैं। श्रीश्री माँ के-लिए कविराज महाशय 
की इतनी प्रगाढ भक्ति थी कि-कभी भी माँ के विषय में किसी चर्चा आदि 
कै चलने पर वह कभी निजी मतामत स्थापित-नहीं करते थे। जैसे कि वह 
अपने गुरुदेव के सम्बन्ध में किसी आलोचना के चलते किसी प्रकार का 
- जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं, उसी प्रकार माँ के लिए भी कोई उत्तर नहीं 
देते al वह सोचते थे माँ एवं उनके गुरुदेव श्रीमद्‌ विशुद्धानन्द महाराज 
उनको आलोचना के विषय नहीं हैं। उसी पहले दिन से जीवन के 
अन्तिम दिन तक कविराजमहाशय का माँ के प्रति अटूट भक्ति-विश्वास 
था। यही समय था जब भारत धर्म महामण्डल के श्रीमद्‌ स्वामी 
आनानन्द महाराज के सुयोग्य शिष्य एवं धर्म प्रचारक स्वामी दयानन्दजी 
माँ के दर्शन के लिये आते हैं एवं विविध दार्शनिक तत्व एवं योग 
सम्बन्धित अनेक प्रश्‍न करते हैं। माताजी भी अपनी सहज सरल भाषा 
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पूछते है, “आप कौन हैं? देवी ना मानवी?” माताजी ने कहा, 
“पिताजी! तुम जो कहो वही।” अब शायद माँ के मुख कमल से इस 
प्रकार का जवाब सुनकर हमलोग उतना आश्चर्य नहीं होंगे, कारण 
वर्तमान समय में माँ के मुख से ऐसी बातें प्रायः सुनने में आती है। 
अर्धशताब्दी पहले श्रीश्री माँ के श्री मुख से जब यह जवाब सुनकर तन 
मन पुलकित हो उठा था। जो पूर्ण हैं उनको जो कहा जाय वह वही ही। 
पूर्ण के भीतर यह है यह नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है। पूर्ण के ही 
अन्तर्गत सभी- बुरा-भला, उत्तम-अधम, छोटा-बड़ा, मानव-दानव, 
देव-गंधर्व, पशु-पक्षी सबको लेकर वे ही। ऐसा भी कहा जा सकता है 
कि यह सब वह ही। उनके सिवाय पृथक्‌ सत्ता किसी की भी नहीं है। 
विविध रूप, विविध नामों में भी वह ही। जगत्‌ के उपादान एवं निमित्त 
कारण भी वह ही हैं। जगत्‌ या संसार नाम से पृथक्‌ कुछ भी नहीं है। ब्रह्म 
ही अज्ञानी की दृष्टि में जगत या संसार नाम से प्रतिभासित होता है। अज्ञान 
के कारण जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है उसी ही तरह ब्रह्म में जगत 
का भ्रम होता है। अधिष्ठान के अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु की कोई पृथक सत्ता 
न तो है और नहीं रह सकती है। सत्यवस्तु रज्जु के न रहने पर मिथ्या सर्प 
की प्रतीति किस प्रकार होगी? यहाँ अधिष्ठान रज्जु है एवं अध्वस्त सर्प। 
अध्यस्त मिथ्या वस्तु सर्प जब आलोक के प्रभाव से विलीन हो जाता है तब 
वह मिथ्या या कल्पित वस्तु सर्प जाता कहाँ है? वह तब सत्य वस्तु जो 
रज्जु है उसी में विलीन हो जाता है। एक ही सब एवं एक में ही सब। माँ 
ने उस दिन एक सामान्य वाक्य द्वारा गहन तत्त्व का इतना सुन्दर विश्लेषण 
कर दिया वह आश्चर्यजनक है। साथ ही साथ माँ का आत्मपरिचय भी उक्त 
वाक्य में निहित था क्या हमने उस पर तनिक भी विचार किया है? श्रीश्री 
माँ स्वयं पूर्ण हैं इसी का ही इशारा उस दिन उन्होंने स्वामी दयानन्दजी के 
साथ हुए कथा प्रसंग में दिया था। माँ तो, नाना प्रकार से बातों ही बातों में 
उनके स्वरूप का परिचय देती जा रही हैं, किन्तु उनको यथार्थ रूप में 
पहचान सके हैं कितने जन? 


समाधि के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने पर माँ ने जो कहा था उसका 
निष्कर्ष यह है, किसी एक विषय को सोचते-सोचते जब मन उसी में 
पूर्णरूप से निमग्न या लीन हो जाता है, जब तुम, मैं, यह, वह एवं जगत 
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नाम से दो या दूसरी की सत्ता नहीं रहती, जो चिन्तनीय विषय था वही 
हो जाते हो- इसको भी एक तरह समाधि कहा जा सकता है। उपस्थित 
विषय को एक सुन्दर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एक 
व्यक्ति लताकुञ्ज में बैठकर एक बारासिंधा का चिन्तन करता है चिन्तन 
करते-करते वह स्वयं को ही बारासिंघा मानने लगता है। लताकुझ से 
जब उसको बाहर निकाला जाता है, तब वह कहता है मैं कैसे बाहर आ 
सकता हूँ मेरे सींग लताओं में फँस जायेंगे जब तक मन है तभी तक 
भला बुरा, सुख, दुःख, यह, वह, नाना प्रकार की चिन्ता या कल्पनायें। 
मन का नाश जब हो जाता है तब कौन ध्यान करता है, किसका ध्यान 
करता है तर्था ध्यान ही क्या है-- जिसको तुमलोग त्रिपुटी कहते हो या 
तीन पोटलियों का नाश कहते हो-- उक्त समय एक अखण्ड-सत्तामात्र 
रहती है। इसी को ही तुमलोग निर्विकल्प समाधि कहते हो। निर्विकल्प 
अर्थात्‌ कल्पना नाम से तब और कुछ नहीं रहता या उद्धासित नहीं होता 
है। इसके भी कितने प्रकार हैं वह लोगों को वाक्य द्वारा कहाँ तक 
समझाया जा सकता है। 


एक विधवा महिला माताजी से प्रश्न करती हैं, “माँ, योग 
किसे कहते हैं?” महिला के प्रश्न के उत्तर में माँ कहती हैं, “दो को 
लेकर योग कहा जाता है। एक के साथ एक और का मिलन होने पर 
उसको योग कहते हैं, जैसे तुमलोग .कहते हो परमात्मा के साथ जीवात्मा 
का योग। यथा एक के साथ दूसरी संख्या का योग। साधारणत: तुम 
देखते हो एक के साथ और एक योग कर देने से वह दो हो जाता है। 
परमात्मा के साथ जीवात्मा का योग होने पर तीसरी आत्मा नहीं होती। 
परमात्मा में जीव आत्मा का विलय होने पर वह परमात्मा ही हो जाती 
है। यहाँ एक के साथ एक जोड़ने पर दो नहीं होता वरना वह एक ही 
होता है। एक के साथ कितने भी क्‍यों न जोड़ो यहाँ योग फल एक के 
सिवाय दो नहीं होगा। परमात्मा के साथ जीवात्मा युक्त होने से जीवात्मा 
ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलेगा एक परमात्मा ही रहेंगे। जैसे सागर के साथ 
नदी के मिलते ही नदी की पृथक्‌ सत्ता अर्थात्‌ नाम रूप ढूँढ़ने पर भी 
क्या पाये जाते हैं। समुद्र के साथ नदी का संगम होते ही अपना नाम 
रूप खोकर वह समुद्र ही हो जाती है। जीवात्मा भी परमात्मा के साथ 
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युक्त होकर अपनी क्षुद्रता नाश करते हुए परमात्मा या स्व स्वरूप में ही 
प्रतिष्ठित हो जाता है। 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्र अनुज लक्ष्मण को श्रीराम 
गीता में कहते हैं-- 


आत्मान्यभेदेन विभावयन्निद॑ भवत्यभेदेन मयात्मना तदा। 
यथा जलं वारिनिधौ यथापयः क्षीरे विद्ययोम्नानिले यथानिलः।। 


जैसे समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश एवं वायु में वायु 
विलय होकर एक हो जाते हैं। उसी प्रकार इस सम्पूर्ण प्रपञ्च का अपनी 
आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिन्तन करने पर जीव परमात्मा के साथ 
अभिन्न हो जाता Vl अनन्त के साथ कितनी भी संख्या क्यों न जोड़ दी जाय 
योगफल अनन्त ही होगा। अनन्त से अधिक कोई संख्या रहती हो तो 
योगफल को वृद्धि प्राप्त होगी। इसीलिये ही ब्रह्म को अनन्त कहा जाता है। 
ब्रह्म शब्द का तात्पर्यं है जिससे बड़ा और कुछ नहीं है। अनन्त अर्थात्‌ 
जिसका अन्त या शेष नहीं है। इसीलिए कहा जाता है “अनन्तं ब्रह्म”। 


मन का स्वभाव है नानाविध चिन्ता करना। उस मन को कुशलता 
के साथ अनेक चिन्ताओं से एक चिन्ता पर ले आया जा सकता है। 
समयान्तर से अभ्यास की क्रिया द्वारा या क्रिया विशेष द्वारा उस एक चिन्ता 
. का भी निरोध किया जा सकता है। इसी को ही तुमलोग चित्त वृत्ति निरोध 
योग कहते हो न ? इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है मन को 
पहले से ही एकाग्र करना चाहिये, इसके उपरान्त चित्त की एकाग्रता भी 
नहीं रहती है, चित्त निरोध हो जाता है। माँ। तुमलोगों ने तो तुम्हारी इस 
छोटी बच्ची को तो लिखाई-पढ़ाई कुछ सिखाया नहीं, इसलिए- कुछ भी 
बोल दिया। जैसे तुमने बजाया वैसे हीं सुना। माता-पिता के सामने बात 
करने में किसी प्रकार संकोच नहीं है” इतना कहकर माताजी ठहाका 
लगाकर हँस देती हैं। 


श्रीश्री माँ से प्रश्‍न करने पर उसका प्रति उत्तर देने में तनिक भी देर 
नहीं लगती और न ही कुछ सोचने की आवश्यकता रहती है। सामान्य 
सामान्य उदाहरण देकर वह इतनी सरलता से समझा देती हैं, जो किर? 
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पुस्तक या पुराण कुराण में goat नहीं मिलता! वास्तव में माताजी एक 
गृहस्थ परिवार की गाँव की सामान्य कुलवधु हैं। pee पुस्तक पढ्ना तो 
दूर की बात है उस समय तक योग या तात्त्विक कथायें श्रवण करने का 
अवसर या संयोग भी उनको प्राप्त नहीं हुआ था। सुन्दर-सुन्दर दृष्टान्त द्वारा 
माँ किस प्रकार जटिल प्रश्नों का जवाब देती थीं यह सोचने पर 
आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। किसी भी तरह के प्रश्नों का जवाब देने में 
माँ को क्षणभर विलम्ब या चिन्तन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। 
जैसे आमोफोन के रिकार्ड के साथ पिन जोड़कर चलाते है स्वतः शब्द 
निकलते रहते हैं उसी प्रकार माँ बिना रुके नाना प्रश्नों का जवाब देती 
जाती थीं। ऊँची स्थिति की समाधि स्तरों का विश्लेषण इतनी सुन्दर और 
सरलभाव से करते हुए समझा देती थीं। इन सब तत्त्व एवं योग की बात 
सुनकर वृद्ध स्वामी श्री शंकरानन्दजी मुग्ध हुए थे। उन्होंने श्रीश्री माँ का 
इन्हीं दिनों में प्रथम दर्शन किया था एवं माँ के प्रति विशेष भाव से 
आकृष्ट हुए थे। जीवन के आखिरी दिन तक उनकी माँ के प्रति असीम 
श्रद्धा और भक्ति देखी गयी थी। वह माँ को स्वयं जगदम्बा मानते थे। 
माँ के दर्शनों का अवसर वह कभी नहीं छोड़ते थे। माँ के काशी 
अवस्थान के दिनों में प्रतिदिन माँ के दर्शन के लिये आश्रम आया करते 
थे। माँ के साथ उनकी अनेक तत्त्वालोचना भी होती थी। 


O 
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श्रीश्री माँ के साथ मेरा sa परिचय किस प्रकार हुआ था वही 
लिख रहा हूँ। एक दिन सत्फ्रंग के बाद देर रात को माताजी कुञ्जमोहन 
मुखोपाध्यायजी के घर के छत पर विश्राम कर रही थीं। छत पर कोई और 
नहीं था। गर्मी का मौसम था। अत: बाबाभोलानाथ जी का शयन बिछावन 
भी छत पर ही बिछाया गया था। वह शय्या पर लेटे थे एवं माँ एक तरफ 
बैठी थीं। एकान्त में माँ के पास बैठने की लालसा को मैं रोक नहीं पाता 
हूँ। मैं श्रीश्री माँ एवं बाँबा भोलानाथ को प्रणाम कर उनके पास ही बैठ जाता 
हूँ। माँ मेरे से पूछती हैं, “तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? तुम्हारा 
कौन-कौन है? तुम क्या करते हो? इन सामान्य प्रश्नों का जवाब देने में 
मुझे एक दो मिनट का समय लगता है। किसी बात का प्रसंग न छेड़ने पर 
तो माँ के पास अधिक समय बैठा नहीं जा सकेगा। अतएव मैं सोचने 
लगता हूँ कि माँ से कौन सी बात की जा सकती है। सोचते-सोचते , 
अचानक कुछ अनोखे सपनों की याद आती है। इन सभी सपनों में एक 
सपना ऐसा था जिसमें मेरे जीवन का काफी कुछ जुड़ा हुआ था। इसीलिए. 
मैं उसी सपने की यादगार माँ के चरणों में निवेदन करता हुँ। यहाँ मैं सपने 
की घटना का उल्लेख नहीं करना चाहता, कारण वह मेरे जीवन की एक 
विशेष बात है। मेरे सपने को सुनकर माँ “बहुत ही अच्छा सपना” कहते 
हुए मुझे प्रोत्साहन देते हुए पवित्र जीवनयापन करने का निर्देश देती हैं। 
साथ ही इस प्रकार के सपनों का वृत्तान्त किसी के निकट प्रकाश नहीं करना 
चाहिये यह भी कहा। यहाँ उसका उल्लेख नहीं करने से माँ के आदेश का 
पालन भी हो जाता है। सर्वदा मैं माँ का आज्ञा का पालन करता हूँ यह में 
शपथ लेकर नहीं कह सकता हूँ। माँ के आदेश का यथावत्‌ पालन होने 
से तो जीवनगति ही परिवर्तित हो जाती। वस्तुतः मैं इतना तो कह 
सकता हुँ कि यद्यपि मेरा अन्तःकरण माँ के आदेश लंघन करने में. मेरा 
साथ नहीं देता है, इसका अहसास मुझे होता है यह अति सत्य है। माँ. 
का आदेश पालन नहीं किये जाने पर मुझे अत्यन्त दुःख होता el परन्तु 
पुराना प्रारब्ध इतना प्रबल है कि माँ के आदेशलंघन की भावना न रहते 
हुए भी अमान्य कर लेता हूँ! 
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यद्यपि अति अल्प समय था माँ के साथ मेरी बातचीत का 
तथापि मुझे भली भाँति अनुभव हो रहा था अपनी सन्तानों के प्रति 
कितनी करुणा एवं स्नेह प्रवाहित होती है श्रीश्री माँ के मधुर शब्दों में 
माँ ने इस संवाद के समय तीन प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था “मैं मछली 
खाता हूँ या नहीं? दूसरा- चाय पीता हूँ या नहीं? तीसरा प्रश्न मुझे 
रसोई बनानी आती है या नहीं?” माँ के इन तीनों प्रश्नों का मैंने एक 
“ना? शब्द दे दिया अर्थात्‌ मैं मछली नहीं खाता, चाय नहीं पीता एवं 
खाना बनाना भी नहीं जानता। मेरे इस जवाब से पाठक मुझे गलत न 
समझें। मैंने सन्‌ १९१४ से मछली नहीं खाता। इसके पहले मछली नहीं 
खाई ऐसी बात नही है परन्तु रुचि के साथ नहीं। जीवन में कभी चाय 
नहीं ली यह भी प्रतिज्ञा के साथ स्थापित नहीं कर सकता। कारण खाँसी 
जुकाम में औषधि की तरह पत्थर के गिलास या कटोरी में चाय ले लेता 
था। वह भी किसी दूसरे के घर जाकर। कारण हमारे घर पर चाय, 
तम्बाकू का व्यवहार कभी नहीं था। हम यह जानते थे चीनी के बरतन 
एक बार खाने पीने के व्यवहार में आ जाय तो दोबारा उनका उपयोग 
नहीं हो सकता है। जैसे मिट्टी के बर्तन में एकबार भोजन करना या पानी 
'भी पी लिया जाय तो वह जूठन हो जाते है उनका उपयोग पुनराय नहीं 
` हो सकता el रन्धन कार्य में सर्वथा अपटु था, एवं कभी प्रयास भी नहीं 
किया था। कारण पहले कभी प्रयोजन की आवश्यकता भी नहीं थी। 
रन्धन कार्य सम्बन्धित एक घटना यहां उल्लेख की जा रही है, इसके 
द्वारा यह अनुमान किया जा सकता है कि उक्त कार्य में मेरी पटुता 
कितनी थी। 


एकबार श्रीश्री माँ काशी आकर कुञ्जमोहन बाबू के बड़े भाई 
डाक्टर शशांकमोहन बाबू के दामाद श्री निर्मल बाबू के घर रुकती हैं। 
कुझमोहन बाबू की प्रबल मनोभिलाषा थी वह माँ को उनका बगीचा 
दिखावें। वह एक राँगा में माँ एवं बाबा भोलानाथ को लेकर उद्यान 
परिदर्शन के लिये चल पड़े। दूसरे एक टाँगे में शशांक बाबू, मिर्जापुर के 
कुलदा बाबू एवं हम भी चल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब दोपहर 
हो गयी थी। धूप से हम तप रहे थे और कण्ठ और तालु प्रायः सुख ही 
गये थे। बाग देखकर जब हम घर लौट रहे थे; तब कुञ्जमोहन बाबू ने 
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कहा कि उनका ईंटों का भट्टा थोड़ी दूर पर है। उनकी इच्छा है वह भी 
माँ एवं भोलानाथ को दिखाया जाय। आपस में सलाह करके यह 
निश्चित किया गया कि इतनी धूप में माँ नहीं जायेंगी बाबा भोलानाथ 
जायेंगे! अत: बाबा भोलानाथ, शशांक बाबू तथा कुञ्जबाबू इंट भट्टा 
देखने के लिए जाते हैं। 


श्रीश्री माँ के पास मैं एवं कुलदा बाबू रह गये। बगीचे में 
कुञ्जमोहन बाबू की एक सुन्दर सुडौल गाय थी। उन्होंने गाय का दूध मुझे 
देते हुए कहा, “तुम दूध गरम करके माँ को देना एवं बगीचे का फाटक 
के बाहर किराने की दुकान से चावल, दाल खरीद कर माँ को खिचड़ी 
बनाकर भोग देना। मैं लौटकर दुकानदार के सामान का दाम चुका 
दूँगा!” मुझको यह आदेश देकर वह लोग ईंटभट्टा देखने के लिए चले 
जाते हैं। माँ को एकान्त पाकर तथा उनको खिला सकूँगा इस खुशी से 
मैं झुम उठा। मैं गोबर के कंडे सुलगाकर माँ की पहनने की साड़ी के एक 
छोर से दूध को छान कर मिट्टी की हँडिया में दूध गरम करता हूँ। हमारे 
साथ गिलास या कटोरी कुछ भी नहीं था। अतः मिट्टी के ही बर्तन में 
माँ को दूध पिला दिया जाता है। साथ में माँ का छोटा सा बिछावन था, 
वह बिछा देता हूँ, माँ विश्राम करने लगती हैं। इधर मैं खिचड़ी की 
तैयारी करने लगता हूँ] 


कुञ्जमोहन बाबू के आदेशानुसार मैं किराने कीं दुकान से एक 
पाव चावल, पावभर AT की दाल एवं २५० ग्राम सेंधा नमक खरीद 
कर ले आता हुँ दाल चावल धोकर मिट्टी की हँडिया में पानी के साथ 
chet का आग पर रख देता हँ. खिचड़ी के उबलते हुए नहीं देख मैं 
धीरज खो बैठता हुँ। माँ लेटे-लेटे मेरी पाकक्रिया को देख रही थीं। मेरा 
धीरज जब आखिरी सीमा पर पहुँच जाता है तब मानो खिचड़ी मेरे 
हालात को देखकर मिट्टी के बरतन में उबलने लगती हैं। खिचड़ी को 
~ उबलते हुए देखकर मैं अपने को एक निपुण सूपकार (रसोइया) समझते 
हुए आत्मश्लाघा से मेरा मन भर जाता है। अब देर न करते हुए पावभर 
सेंधा नमक का टुकड़ा लेकर खिचड़ी में डालने की तैयारी करता हँ] माँ 
अब और बिस्तर में लेट नहीं सकीं। अचानक बिस्तर से उठकर बैठी 


N '* 
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और कहा,” कर क्या रहे हो? पूरा नमक डाल दिया? मैं थोड़ा रुककर 
प्रवीण पाचक के अनुरूप बोल पड़ता हूँ “खिचड़ी में नमक नहीं डालना 
है?” माँ पूछती है “कितने दाल चावल की खिचड़ी है?” मैं सार्थकतापूर्ण 
ढंग से कहता हूँ “एक पाव चावल एक पाव दाल” मेरे जवाब को 
सुनकर माताजी कहती हैं, “एक पाव दाल, एक पाव चावल की 
खिचड़ी में इतना नमक लगता है?” लवण खण्ड को तोड़ते हुए 
आवश्यकतानुसार नमक माँ स्वयं ही बता देती हैं। माँ के निर्देशानुसार 
नमक खिचड़ी में डाल देता हूँ। पूरा नमक देने पर खिचड़ी किसी के गले 
से नहीं उतरती। इस घटना से विद्वत्‌ पाठक पाठिकाओं मेरे रन्धन 
निपुणता का अन्दाज हो गया होगा। 


इधर मैं खिचड़ी बना रहा था, उधर कुलदा बाबू न जाने किस 
भाव से भावित होकर आम के पेड़ की एक ऊँची डाल पर चढ़कर बैठ 
जाते हैं। खिचड़ी जब तैयार होने ही वाली थी तब वह आम के पेड़ से 
. उतरते हुए मुझे कच्चे कोहड़े की पत्ते सहित ताजी बेल देते हैं। कोहड़े की 
बेल को देखकर माँ बोल उठती Sl ales की बेल लाये हो, उसे थोकर 
खिचड़ी में डाल दो!” माँ के आदेशानुसार शीघ्रता से ales की बेल, एवं 
पत्ते आदि को धोकर खिचड़ी की हँडिया में डाल देता हूँ। यह सब डालने 
पर खिचड़ी की हँडिया पूरी भर जाती है। खिचड़ी को करछी से चलाना 
असम्भव हो जाता है। यह काम आम की एक पतली रहनी से करना पड़ता 
है। किसी तरह पत्तों के सहारे खिचड़ी की हंडिया को नीचे उतारता हूँ केले 
के पत्ते पर खिचड़ी डालता हूँ। पहले ऊपर से डाले गये कोहड़े की बेल पत्ते 
आदि, तत्पश्चात्‌ गीले-गीले उबले चावल दाल हँडिया से निकलते हैं। न ही 
हल्दी है, न ही मसाला और ना ही घी या तेल, इस वस्तु का नाम 
पाकशास्त्र या पाकप्रणाली में ढूँढने पर भी नहीं मिलेगा। 


मेरे रन्धन के इस तरीके को माताजी ज़रा भी आश्चर्यचकित नहीं 
हुई होंगी, कारण मैंने बहुत पहले ही उनके प्रश्‍न के जवाब में कह दिया था 
कि “मुझे खाना बनाना नहीं आता है।” किसी तरह बनाने का काम 
सम्पन्न होता है। अब प्रारम्भ होगा श्रीश्री माँ का भोगपर्व आसन बिछाकर 
माँ की भोग ग्रहण हेतु बिठाया जाता है। पत्तल रखने से पूर्व उस स्थान 
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पर जल का छिड़काव किया जाता है। तदुपरान्त खिचड़ी की पत्तल को 
लाकर माँ के सामने रखता हूँ। माताजी स्वयं नहीं खाती हैं अतः मुझे 
खिलाना पड़ेगा। पहली बार आज मुझे माँ अपने हाथों से खिला देने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस अधिकार को पाकर मानो आनन्द से मेरा 
तन मन प्रफुल्लित हो उठता है। माँ को खिलाना सामान्य बात नहीं है 
यह मैंने विचार नहीं किया था। उनके श्रीमुखारविन्द में खिचड़ी का 
पहला ग्रास देते वक्त मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ तो कालिख पुते हुए हैं 
खिचड़ी की हँडिया को पत्ते से उतारते समय मेरे दोनों हाथों में कालिख 
लग गयी थी। माताजी आसन पर बैठी रहीं में चला GU पर हाथ की 
कालिख साफ करने। पत्थर पर हाथ घिसते-घिसते बाहरी कालिख धो 
नहीं सका, मन की कालिख किस प्रकार उतरेगी यह तो माँ ही जानती 
हैं। यह काम मेरी क्षमता से बाहर है। इतने में खिचड़ी थोड़ी ठंडी हो 
जाती है, अन्यथा माताजी के श्रीमुख में मेरे लिए देना कठिन होता, एवं 
उस गरम खिचड़ी को वह मुँह में ले सकती या नहीं संदेहास्पद था। मेरे 
इस कालिख सने मलिन हाथों से ही माँ के मुँह में एक-एक कौर देता 
जा रहा था। मानो मुझे सन्तुष्ट करने के लिये ही माँ दो चार कौर ग्रहण 
करती है, अन्यथा यह खिचड़ी तो रूप रस गन्ध से परे थी किसी भी 
प्रकार से मुख में लेने के योग्य नहीं थी। यद्यपि एक बात है देवतागण 
भोज्य पदार्थ की ओर दृष्टि नहीं डालते हैं वह तो दाता के भाव को 
देखते हैं। इसलिए कहा जाता है भावग्राही जनार्दन। किसी तरह माताजी 
की भोग क्रिया सम्पन्न करके मैंने ही आचमन कराया, मुखवास कुछ 
दिया था या नहीं यह मुझे स्मरण नहीं है। नही देने की ही बात है, 
कारण हमारे साथ वहाँ लवंग आदि कुछ भी नहीं थे। 


श्रीश्री माँ के भोग के उपरान्त कुलदा बाबू प्रसाद पाने आते हैं। 
आश्चर्य की बात तो यह है कि माताजी को इतने निकट एकान्त में पाकर 
भी वह माँ के सामने अधिक नहीं आये। वह माताजी से दूर-दूर ही रहते हैं। 
यद्यपि माँ के चरणों में उनकी प्रगाढ़ भक्ति है। हम दोनों के प्रसाद पाने के 
उपरान्त भी हँडिया में काफी खिचड़ी बच जाती है। माँ के प्रसाद होने के 
कारण ही वह ग्रहण किया जा सका था अन्यथा वह किसी प्रकार से भी मुँह 
में डालने के योग्य नहीं थी। पचाने के लिये भी वह अनुकूल नहीं थी। 
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उसका कुछ भाग तो बिल्कुल नरम हो गया था तथा कुछ अंश कच्चा 
ही रह गया था। अवश्य ही परिपाक के लिए एक भरोसा है भगवान्‌ के 
वचन। श्रीमद्धगवद्वीता में पंचदश अध्याय में भगवान्‌ कहते हैं 


(अहँ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌।। 


अर्थात्‌ मैं ही वैश्वानर होकर प्राणियों के देह का आश्रय लेता हूँ तथा 
प्राण अप्राण इन दो भागों में विभाजित होकर चार प्रकार के अन्न का 
परिपाक साधन करता हूँ। (पचाता हूँ)। 


श्रुति में भी निर्देश प्राप्त होता है 
'“अयमग्नि वैश्वानरः योऽयमन्त पुरुषे येनैतदन्नम्‌ पच्यते'' 


श्रुति में भी उक्त वाणी की प्रति ध्वनि प्राप्त होती है कि यही आत्मा ही 
वैश्वानर अग्नि, जो अग्नि शरीर में प्रवेश करते हुए अन्न का परिपाक करती 
है। 

उपर्युक्त घटना यह प्रमाणित करती है कि मेरी रन्धन कार्य में 
पारदर्शिता कहाँ तक है। शायद इसी कारण से श्रीश्री माँ ने बहुत पहले ही 
मेरे से पूछा था में रसोई बनाना जानता हूँ या नहीं? 


O 
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श्रीश्री माताजी के दर्शन के लिए मेरा 
ढाका गमन 


अब मैं जिस समय की बात लिख रहा हूँ उस समय परमाराध्या 
श्रीश्री माता आनन्दमयीजी अधिकांश समय अपने भाव में समाहित होकर 
पड़ी रहती थीं। बार-बार पुकारने पर भी. श्रीश्री माताजी के मुखारविन्द 
से प्रायः कुछ भी जवाब नहीं मिलता था। न मालूम आप विहल होकर 
किस आनन्द के समुद्र में डूबी रहती थीं। माँ माँ पुकारते यदि कभी क्षण 
भर के लिए बोल भी देती थीं। फिर न जाने किस सुधासागर के अंतरतल 
में निमग्न हो जाती थीं। साधन, भजन तथा आध्यात्मिक विषय पर कोई 
प्रश्‍न करने से शायद किसी समय कृपा कर दो एक प्रश्‍न का अति संक्षेप 
में उत्तर दे देती थीं। कभी-कभी हमलोगों की समझ में आता था कि प्रश्‍न 
माँ के कान में प्रविष्ट ही नहीं हुआ है। इस कारण से प्रश्‍न का उत्तर भी 
हमलोगों को प्राप्त नहीं होता था। उस समय माँ के व्यवहार से हम 
समझ ही नहीं पाते कि हमलोगों के सदृश जगत के जीवों को भी 
पहचानती हँ या नहीं। कई वर्षो तक माँ के पास जाने के बाद भी मैंने 
देखा था कि माँ मेरा नाम तक नहीं जानती थीं। शुरू-शुरू में माँ संसार 
को ओर ऐसी ही उदासीन रहती थीं ऐसी अनासक्त और उदासीन रहने 
पर भी आपके दर्शन और समीप में जाने के लिए मेरा मन बहुत ही 
व्याकुल रहता था। माताजी पुनः कब काशी पधारेंगी यह समाचार पाने 
के लिए मैं प्रायः महामहोपाध्याय पण्डित श्री गोपीनाथ कविराजजी और 
श्री निर्मल चन्द्र चट्टोपाध्यायजी के मकानों में जाया करता था क्योंकि 
इन्हीं दो सज्जनों को श्रीश्री माँ का संवाद मालूम रहता था। जब उन 
लोगों से पता चला कि माताजी की जल्दी काशी आने की कोई आशा 
नहीं है अब बिना ढाका गये माँ के दर्शन कैसे होंगे? 


१९३० अथवा १९३१ ईसवी की श्रीश्री दुर्गापूजा के कुछ दिन 
पहले माताजी के दर्शन के लिए मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो उठा था। 
उस समय अपने कार्य क्षेत्र से तीन महीने का अवकाश लेकर मैं माँ के 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


संतान वत्सला 
३४ 


पास ढाका जाने के लिए चल पड़ा जितना मुझे स्मरण है वह समय 
र्री शारदीया दुर्गापूजा के पूर्व पितृपक्ष का समय था। बहुत वर्षो के 
अनन्तर अर्थात्‌ लगभग पच्चीस या तीस वर्षों के बाद में पूर्व बंगाल जा 
रहा था। कलकत्ते में अपनी मौसी के मकान में केवल कई घण्टे रहकर 
रात्रि को आठ बजे की ढाका मेल से रवाना हो गया। बहुत आग्रह करने 
पर भी मेरी मौसीजी एक रोज, भी मुझे कलकत्ते में रोक न सकी थीं। इस 
कारण से वह बहुत ही दुखी हुई थीं। माँ को पहले पहल देखकर मनुष्य 
के मन में कितनी व्याकुलता और उत्कण्ठा हो जाती है वह भाषा द्वारा 
प्रकाशित नहीं हो सकती है। वह स्मरण कर आज मैं आश्चर्यचकित और 
विस्मित हो जाता हुँ। माँ के पास रहने का जो आनन्द है वह जो लोग 
माताजी के पास नहीं रहे हैं उनको लिखकर व्यक्त करना असम्भव है। 
माँ के समीप रहने में शारीरिक जितने भी कष्ट हों वे सब बिल्कुल 
अनुभव में नहीं आते हैं। मेरा यह अपटु शरीर अब मातृ सानिध्य के 
लिए विशेष बाधक बन गया है। मन में -तीव्र अभिलाषा होने पर भी माँ 
के पास नहीं जा सकता हूँ और दैहिक असुविधा के कारण नहीं रह 
सकता हूँ] 


सियालदह स्टेशन से ढाका मेल रात आठ बजे छूटती थी। मैं 
उसके Ted पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गया था। प्रति पाँच-पाँच मिनट 
के बाद ही मैं अपनी घड़ी देख रहा था कि आठ बजने में और कितनी 
देर है। मैं जितना ही चंचल होता .था उतना ही समय का परिमाण दीर्घ 
हो रहा. था मेरे प्रयोजन से तो गाड़ी अपने निर्धारित समय के पहले 
छूटेगी नहीं? इस हालत में धैर्यधारण छोड़ और दूसरा कोई उपाय भी 
नहीं था। यथा समय रात को आठ बजे गाड़ी सियालदह स्टेशन से छूटी 
थी परन्तु मुझे प्रतीत हो रहा था कि रास्ता समाप्त ही नहीं होगा। ढाका 
मेल का वेग मुझे मालगाड़ी अथवा बैलगाड़ी की गति की भाँति मन्द 
मालूम पड़ रहा था। मुझे गाड़ी में बैठे-बैठे इच्छा हो रही थी कि-मैं गाड़ी 
से उतर कर पीछे से धक्का देकर डाकगाड़ी का वेग और कुछ बढ़ा दूँ 
ताकि में अपन गन्तव्य स्थान माँ के पास शीघ्र से शीघ्र पहुँच जाऊं] माँ 
के दर्शनों की अभिलाषा तथा व्याकुलता मनुष्यों को कितना पागल बना 
देती है यह सोचने का विषय है। सारी रात गाड़ी में मुझे कितने उद्वेग 
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से समय व्यतीत करना पड़ता था, वह तो एकमात्र अन्तरात्मा श्री 
भगवान ही जानते थे और ढाका में बैठकर जानती थीं श्रीश्री माताजी। 
प्रभात होते ही सूर्य नारायण के उदय के साथ ही हमलोगों की गाड़ी 
अन्ततोगत्वा गोयालन्द घाट स्टेशन पर आ पहुँची। गोयलान्द घाट 
स्टेशन पद्मा नदी के तट पर बसा हुआ है। पद्मा नदी के किनारे सूर्योदय 
का दृश्य बहुत ही मनोरम है। लोग यहाँ कितने आग्रह के साथ इस 
चित्ताकर्षक प्राकृतिक सौन्दर्य का अवलोकन कर मुग्ध हो जाते हैं उसको 
देखने के लिए आज मुझे अवसर कहाँ? सुन्दर दृश्य देखने के निमित्त 
मन शान्त होना चाहिए परन्तु मेरै मन की वह अवस्था कहाँ है? गाड़ी 
से उतरकर भागता हुआ मैंने स्टीमर में अपना स्थान ग्रहण किया। जहाज 
समय पर नहीं छूट रहा है, यह देखकर मेरी व्याकुलता चरम सीमा को 
पहुँच गई। मेरा प्रारब्ध कर्म ही इस तरह से मातृ दर्शन में बाधा या 
अंतराय सृष्टि कर रहा है। विलम्ब से ही जहाज छूटा इसी कारण से 
निश्चित समय से लगभग आधा घण्टे बाद जहाज नारायनगंज स्टेशन पर 
पहुँचा। भीड़-भाड़ में जल्दी-जल्दी जहाज से उतरकर फिर गाड़ी में जा 
बैठा-- मुझे मालूम हो रहा था कि रास्ता समाप्त होने वाला ही नहीं है। मेरे 
धैर्य की परीक्षा के लिए ही क्या माँ काशी से इतनी दूर ढाका में आकर 
निवास कर रही हैं? अन्त में गाड़ी किसी तरह बहु आकांक्षित स्थान ढाका 
आ पहुँची। वहाँ से घोड़े की गाड़ी में बैठकर मैं माताजी के आश्रम रमना 
की ओर चलने लगा। बहुत बाधा विघ्न अतिक्रम करने के पश्चात्‌ 
गाड़ीवान ने आखिरकार मुझे रमना छोड़ घुड़ दौड़ के मैदान के फाटक 
के पास उतारकर श्रीश्री कालीजी का मन्दिर दिखा दिया। मुझे नया 
आदमी जानकर शकट चालक ने मुझसे जितना भाड़ा लेना उचित था 
उससे अधिक वसूल कर लिया था। यह मैंने अच्छी तरह से समझ लिया 
था कि किराया ज्यादा ले रहा है परन्तु माँ के पास मुझे शीघ्र पहुँचना 
था। इस कारण से मैंने उससे मोलभाव नहीं किया। कितनी जल्दी माँ को 
देखूँगा इसलिए दूसरी किसी ओर मैं अपना ध्यान भी नहीं दे सकता था। 
सबसे पहला कार्य मेरा माँ के दर्शन। इस प्रकार उत्सुकता यदि 
भगवदूदर्शन के लिए मनुष्यों के मन में सदाजागरणशील न रही तो 
साधक-जीवन की सार्थकता कयां है? श्री भगवान को पाने के लिए 
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व्याकुलता ही है सबसे उत्तम साधना। यह आकुलता यदि जीवन में 
उत्पन्न नहीं हुई तो उनको पाने की आशा बहुत दूर की बात है। 


ys दौड़ के मैदान के भीतर पहुँचकर एक. सरोवर दिखाई दिया। 
उसके पास दो मन्दिर दृष्टिगोचर हुए। उनमें से एक पुराना बड़ा मन्दिर 
उस सरोवर के किनारे पर था और दूसरा एक छोटा नया मन्दिर थोड़ी 
दूर पर था। छोटा नवीन मन्दिर ही माँ के आश्रम का मन्दिर था यह में 
समझ गया था, क्योंकि तब तक इस मन्दिर का काम समाप्त नहीं हुआ 
था। यह समाचार मैं काशी में रहते समय ही पा चुका था इसके लिए 
अर्थ संग्रह के निमित्त श्रीश्री माताजी के भक्त श्री भूपतिनाथ मित्रजी कुछ 
दिन पहले वाराणसी गये थे। माँ के आश्रम की ओर आँख फेरते ही मेंने 
देखा कि माँ की उस समय की एक वर्षीयसी सेविका श्रीमती मरणी दीदी 
सरोवर की तरफ आ रही है। मुझे स्मरण आ गया कि इस महिला को 
मैंने कुछ दिन पहले माताजी के साथ काशी में देखा था। मुझे देखते ही 
वे प्रसन्नता के कारण हँसकर बोल उठीं आप यहाँ खड़े कैसे हैं? कहाँ 
से आये हैं? मैंने भी हँसकर उन्हें उत्तर दिया-- मैं अभी गाड़ी से आया 
a के दर्शनों के लिए काशी से आ रहा El माँ कहाँ हैं? उनके दर्शन 

न | 

मरणी दीदी-- कल रात में माँ बोल रही थीं कि कोई एक 
व्यक्ति बहुत ही व्याकुल होकर इस शरीर के पास आ रहा है। अब मैं 
समझ गई कि आप ही के विषय में माँ कल बोल रही थीं। जाइये, माँ 
अभी बाहर ही बैठी हैं। जाकर माँ का दर्शन कीजिए। 


मुझे आश्रम का मार्ग दिखाकर वे नहाने के लिए सरोवर में जा 
उतरीं। माताजी जो हमलोगों के मन का भाव जानती हैं अथवा समझती हैं 
a प्रमाण मरणी दीदी के मुख से आज मुझे इस तरह से मिला। गत 
रात्रि में मेरे मन की अवस्था कैसी थी यह माँ यहाँ रहकर ही समझ गई थीं। 
ह गली होने पर मुझे इतना आनन्द हुआ था कि मैं उसे भाषा में व्यक्त 
नहीं कर सकता हूँ। आश्रम की फाटक लाँघते ही मैंने देखा कि सामने ही 
श्रीश्री माताजी अन्नपूर्णाजी का मन्दिर है। उस मन्दिर के ईशान अर्थात्‌ 
पूर्व उत्तर कोने में एक छोटी सी फूस की कुटिया है उसके चारों ओर 
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बरामदे हैं उसी बरामदे में माँ आश्रम को आलोकित कर विराज रही हैं। 
आपके परिधान (पहनाव) में चौड़े लाल किनारे की साड़ी, मध्य ललाट 
में बड़ी सी सिन्दूर की बिन्दी, माथे पर थोड़ा घूँघट और दोनों हाथों में 
सोने और शंख की चूड़ियाँ हैं गले में सुवर्ण निर्मित कंठहार शोभायमान 
है। श्रीश्री माँ उस समय राज राजेश्वरी अन्नपूर्णा मूर्ति में आश्रम को 
उजाला कर विराजमान हैं। माताजी के चरण-कमलों में मस्तक रखकर 
प्रणाम कर चरण धूलि ग्रहण करते ही मेरा रात्रि का सारा क्लेश एक 
मुहूर्त में दूर हो गया। प्रणामान्तर मस्तक उठाते ही माँ ने अतिशय स्नेह 
से मुझे हँसकर पूछा-- तुम कैसे हो? मैंने उत्तर दिया-- माँ, आपके 
पास न रहकर दूर रहने से जैसा रहना उचित है वैसा ही हूँ। माँ बहाना 
न बढ़ाकर संक्षेप में बोली, जाओ पोखरे में जाकर स्नान कर आओ । माँ 
को फिर प्रणाम कर उनकी आज्ञा के अनुसार पोखरे में नहाने के लिए 
मैं चला गया। स्नान, संध्या तथा तर्पण आदि समाप्त कर मुझे आश्रम 
लौटते थोड़ा विलम्ब हो गया था मैंने आश्रम में आकर देखा कि मटरी 
बुआजी अर्थात्‌ श्री भोलानाथ पिताजी की छोटी बहिन मेरा भोजन लेकर 
बैठी हुई हैं। आप बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव की परोपकारिणी 
महिला थीं। आश्रम में बहुत वर्षो तक रहकर अन्त में काशी आश्रम में 
गंगाजी के तट पर अपना नश्वर देह छोड़कर काशी विश्वनाथजी के' 
चरणों में लीन हो गई हैं। रमना का मैदान ढाका का एक अति प्रसिद्ध : 
स्थान है। इस मैदान में ही घुड़दौड़ की प्रतियोगिता होती है. इस बड़े 
मैदान के बीच में एक बहुत बृहद सरोवर है। इसी के उत्तर तट पर रमना 
का विख्यात काली मन्दिर है। इस मन्दिर के वायव्य अर्थात्‌ उत्तर 
पश्चिम कोण में श्रीश्री माताजी का एक सुन्दर नव निर्मित आश्रम है। 
इस आश्रम के विभिन्न स्थानों में कहीं केले का कहीं आम का कहीं 
कटहल का, कहीं नारियल का, कहीं नाना प्रकार के फूलों का कहीं 
तुलसी का, कहीं पाम का और कहीं युकलिपटस के वृक्ष लगे हैं वह 
स्थान ईंट के ऊँचे प्राचीर से घिरा हुआ सुरक्षित है। परकोटा देखने से ही 
मालूम होता है कि यह स्थान बहुत पुराना है। यह जगह किसी समय 
साधु संन्यासी का समाधि क्षेत्र था, क्योंकि जब अन्नपूर्णा माता के मन्दिर 
की नींव खुदी थी तब उसमें से कहीं-कहीं मनुष्यों की हड्डी और कमंडल 
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निकले थे। संन्यासियों को समाधि देते समय शरीर के साथ कमंडल भी 
दिया जाता है यह स्थान बहुत दिनों तक दशनामी संन्यासी के 
वनसम्प्रदाय के अधिकार में ही था। उनलोगों से ही यह स्थान १५ रुपये 
मासिक किराये पर आश्रम के लिए लिया गया था। आश्रम के मध्य भाग 
में श्रीश्री अन्नपूर्णाजी का मन्दिर था उस मन्दिर में ही अन्नपूर्णाजी के साथ 
काली, शिवजी, विष्णुजी और गणेशजी प्रतिष्ठित थे। मन्दिर के एक 
कोने में साधु संन्यासी तथा ब्रह्मचारियों के साधन के लिए छोटी गुफाएँ 
बनी थीं। आश्रम के उत्तर तरफ टीन का एक बड़ा कमरा था जिसकी 
फर्श मिट्टी की थी आश्रम के ईशान अर्थात्‌ उत्तर पूर्व कोण में माताजी 
के रहने की कुटिया थी। उसके चारों ओर दो हाथ चौड़ा बरामदा था। 
बरामदे की फर्श पक्की थी और छप्पर फूस का था। इस कुटिया के पूर्व 
और पश्चिम की ओर दो दरवाजे थे तथा उत्तर और दक्षिण में दो 
खिड़कियाँ थीं। इस कमरे के दक्षिण की तरफ माताजी सोती थीं एवं 
उत्तर की ओर पिताजी। बचपन से ही मैं बहुत सुबह शयन से उठता था। 
दूसरे रोज अतिशय प्रत्यूष में उठकर आश्रम के सामने के खुले मैदान 
में घूमते-घूमते टूथ ब्रश से दाँत साफ कर रहा था। इतने में मैंने देखा 
कि एक मध्यवयस्क अर्थात्‌ अधेड़ उप्र के गौरवर्ण श्मश्रुविहीन सज्जन 
आश्रम की ओर आ रहे हैं। तब तक रात्रि का अन्धकार कुछ शेष रह 
गया था। वह सज्जन आधुनिक सुरुचि, उच्च शिक्षित तथा गम्भीर 
स्वभाव के हैं, यह उनको देखने से ही मालूम होता है क्योंकि उनके 
परिधान में अति स्वच्छ (सफेद) धोती कमीज, पैरों में सादा मोजा और 
सादा कैनवास का खड़िया मिट्टी लगा हुआ जूता था। अंग्रेजी भाषा में 
अगर उनका वर्णन किया तो कहना होगा। 


कॉलेज में पढ़ते समय साहब का रचित उपन्यास पढ़ा था। 
प्रवीण साहित्यिक तथा उपन्यासकार दामोदर मुखोपाध्यायजी ने इस 
पुस्तक के आधार पर ही अपना विख्यात उपन्यास “शुक्ल वसना 
सुन्दरी” लिखा था। इस भद्र महोदय को देखते ही तथा उनकी पोशाक 
का अवलोकन करते ही मुझे यह बात स्मरण आ गई थी। मैंने सोचा कि 
अगर मुझे लिखने की शक्ति होती तो मैं भी एक उपन्यास लिख डालता। 
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आपने आश्रम में प्रवेश करते समय थोड़ी वक्र दृष्टि से मुझे देख 
लिया था। यह मेरी नजर में पड़ गया था मैंने भी उनको नहीं देखा था 
ऐसी बात नहीं थी। 


उनकी पोशाक और चेहरे में कुछ विशेषता थी उनका ललाट 
बहुत ही चौड़ा और ऊँचा था तथा दृष्टि में भी कुछ असाधारणता थी। 
आपने आश्रम के भीतर जाकर देखा कि माताजी अपनी कुटिया में सोयी 
हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक ब्रह्मचारी को साथ लेकर तुरन्त आश्रम के 
बाहर फाटक के पास आकर मेरी ओर लक्ष्य कर कहा, साधु होने के 
लिए आया है परन्तु अभी तक टुथ-ब्रश से दाँत साफ करना नहीं छोड़ 
सका। प्रात:काल बिना कारण ही अपने प्रति वृथा कटाक्ष करने के कारण 
भीतर ही भीतर दुःखी होते हुए भी बाहर से हँसते-हँसते मैंने उनसे कहा । 
महाशयजी आप मुझे एकदम गलत समझ रहे हैं। में साधु होने के लिए घर 
छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ। माँ अच्छी लगती हैं, इस कारण से माँ के 
दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि उनके साथ के ब्रह्मचारी 
ने मेरे सम्बन्ध में उनको मिथ्या संवाद दिया था। मेरा स्पष्ट जवाब सुनकर 
एक तो वे गम्भीर स्वभाव के थे ही और अधिक गम्भीर होकर उन्होंने मुझसे 
कहा, क्या आप कल ही यहाँ आये हैं? मैंने भी बहुत ही थोड़े शब्दों में 
उनके प्रश्न का जवाब दिया, जी हाँ। आप मुझसे बातचीत कर रहे थे 
कि अकस्मात्‌ बिजली की तरह एकाएक आश्रम के भीतर चले गये। मैंने 
भी मुँह हाथ धोने के लिए आश्रम के अन्दर जाते ही देखा कि श्रीश्री 
माताजी अपने शयन कक्ष से निकलकर सीधे मैदान की ओर जा रही 
हैं और उन सज्जन ने भी माँ के पीछे-पीछे जाते-जाते माँ को बिना स्पर्श 
किये ही उनके शरीर के ऊपर अंडी (आसाम में बनी हुई एक प्रकार के 
रेशम की चादर) की एक चादर डाल दी अर्थात्‌ ओढ़ा दी। माँ उसी चादर 
को अपने शरीर में लपेटती हुई आश्रम के बाहर मैदान में चली गई। में 
भी दूर से भूमिष्ठ होकर माँ को प्रणाम कर मुँह हाथ धोने के लिए चला 
गया। तदनन्तर पता लगने पर मुझे मालूम हुआ कि वह सज्जन माँ के 
एकनिष्ठ परम भक्त स्वनामधन्य श्री ज्योतिषचन्द्र राय थे जो बाद में 
भाईजी के नाम से माताजी के भक्तों में परिचित हुए थे। सूर्योदय के पहले 
रोज माँ को मैदान में टहलाना श्री ज्योतिषचन्द्रजी का नित्य कर्म था।' | 
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एकदिन श्री ज्योतिषचन्द्रजी ने बहुत सबेरे आश्रम में जाकर देखा कि माँ 
तब तक अपने बिछौने से नहीं उठी हैं। इस कारण वे पंचवटी (पीपल, 
बरगद, बेल, अशोक और आँवला) के नीचे ब्रह्मचारियों के रहने की 
छोटी सी फूस की कुटिया में जाकर बैठ गये। में स्नानादि से निवृत्त 
होकर माँ की कुटिया के दक्षिण ओर के बरामदे में संध्या वन्दनादि नित्य 
कृत्य कर रहा था। आश्रम के ब्रह्मचारी लोग अपने-अपने निर्दिष्ट नित्य 
` कर्मों में लगे हुए थे। आश्रम के प्रांगण में कोई भी नहीं था। सूर्य-नारायण 
को उदित हुए उस समय देखकर श्री ज्योतिषचन्द्रजी भी अपने मकान 
लौट गये थे, क्योंकि धूप होने से माँ प्रायः मैदान में घूमने नहीं जाती 
afl उसी समय रामनामी ओढे एक ब्राह्मण माँ की कुटिया के पश्चिम 
दरवाजे के सामने आँगन में आकर खड़े हो गये। उनकी अवस्था लगभग 
पचास अथवा पचपन वर्ष की होगी। पैर में जूता नहीं था, इस .कारण 
उनके दोनों पैर धूल से बिल्कुल धूसरित थे। छोटे पनहें की अर्थात्‌ कम 
चौड़ी एक बहुत ही मामूली छोटी सी धोती पहिने हुए थे। उनको देखने 
से ही मालूम होता था कि माँ का दर्शन करने के लिए वे बहुत दूर से 
आये हैं। वे माँ की कुटिया के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर 
चुपचाप खड़े-खड़े देख रहे थे कि माँ की कुटिया के द्वार कब खुलेंगे। मैं 
संध्या तर्पणादि कर्म में नियुक्त था इस कारण उस ब्राह्मण के साथ 
बातचीत नहीं कर सकता था तथा उन्होंने भी मुझसे माँ के सम्बन्ध में 
कोई प्रश्न नहीं किया था। इस ब्राह्मण के उसी अवस्था में कुछ देर तक 
खड़े रहने के पश्चात्‌ एकाएक माँ की कुटिया के द्वार खुलने का शब्द 
पाकर मैं माँ को प्रणाम करने के लिए उनके निकट गया और वह सज्जन 
भी माँ के पास बरामदे में चले आये थे। माँ के समीप मेरे पहुँचने के 
पहले ही वे माँ के बिल्कुल निकट पहुँच गये थे। हमदोनों को माँ अपनी 
ओर आते देखकर खड़ी हो गयीं। माँ का दक्षिण चरण दरवाजे की 
चौखट के ऊपर था और बायाँ चरण पीछे कुटिया के भीतर जिस प्रकार 
श्री माता कालीजी अपने दाहिने पैर को सामने रखकर और बायें पाँव 
को पीछे कर खड़ी रहतीं हैं एकदम ठीक उसी तरह माताजी भी खड़ी 
रहीं। माँ के दक्षिण चरण की सभी अँगुलियाँ दरवाजे की चोखट में बाहर 
शून्य में थीं। उनके कमल के समान सुन्दर नेत्रभाव से ओतप्रोत और 
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लाल थे। उनके माथे पर कपड़ा नहीं था क्योंकि माँ उसी समय अपनी 
शय्या से सोकर उठी थीं और उनके गाढ़े काले रंग के केशगुच्छ उनकी 
पीठ के ऊपर बिखरे हुए थे। उस समय माँ को देखने से मालूम होता 
था स्वयं जगदम्बा आद्याशक्ति श्री कालीजी खड़ी हैं। इसी अवस्था में माँ 
एक दृष्टि से उस ब्राह्मण की तरफ ताकती हुई खड़ी थी। 


अकस्मात्‌ उस ब्राह्मण देवता ने सब प्रकार की लज्जा तथा 
संकोच का परित्याग कर श्रीश्री माताजी के दाहिने चरण के अँगूठे को 
अपने मुख में लेकर चूसना आरम्भ कर दिया। वह सज्जन बार-बार माँ 
का अँगूठा चूसते थे और न मालूम कौन सी सुधा निगल रहे थे। जिस 
तरह से गाय की बछिया गाय के थन में मुँह देकर खींचती है और बीच- 
बीच में cia दे देकर थन से दूध निकालती हैं, उसी प्रकार वह ब्राह्मण 
भी ढोंस दे देकर माँ के बृहद्‌ अंगुष्ठ से अमृत निकालकर आकण्ठ 
छककर सुधा पान कर रहे थे। इस तरह से एक या दो मिनट तक माँ 
के चरण का अमृतपान कर उन्होंने माँ को प्रणाम किया। तदनन्तर श्रीश्री 
माताजी के मुखारविन्द की ओर एकबार अति करुण दृष्टि से अवलोकन 
कर वह धीरे-धीरे अपने गन्तव्य स्थान की तरफ चले गये। जाते समय 
मैंने उनसे पूछा तो ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मण देवता विक्रमपुर के किसी 
छोटे ग्राम के रहने वाले हैं। ढाका मालीबाग में अपने किसी यजमान के 
घर श्री दुर्गाजी की पूजा करने आये हैं। इस घटना के बाद इन पचास 
वर्षों के अन्दर फिर कभी उस परम भाग्यशाली भूदेवजी को श्रीश्री 
माताजी के निकट अथवा और कहीं भी मैने नहीं देखा है। 


एकबार किसी प्रसंग से माँ से इस घटना के सम्बन्ध में पूछने 
पर श्रीश्री माँ ने मुझसे कहा था कि जब माँ रायपुर देहरादून में निवास 
करती थीं तब श्री यमुनालाल बजाजजी देश नायक श्री गाँधीजी की 
अनुमति लेकर माँ के दर्शन के लिए रायपुर आकर कुछ दिनों के लिए 
वहाँ रह गये थे। उन्होंने भी ठीक इसी तरह माताजी की उँगली अपने 
मुख में लेकर चूसी थी। श्री यमुनालाल बजाजजी काँग्रेस और स्वाधीनता 
संग्राम के एक त्यागी नेता थे। वे देशवरेण्य श्री मोहनदांस करमचन्द 
गाँधीजी के परम भक्त थे। वे चन्द रोजों के लिए मातृ सत्संग करने की 
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अभिलाषा से आकर करीब तीन सप्ताह तक श्रीश्री माताजी के चरणों में 
रह गये थे। आपने रायपुर देहरादून आश्रम से सटी हुई बहुत सी भूमि 
खरीदी थी। उनकी इच्छा थी कि वहाँ माँ के पास रहकर साधन-भजन 
में अपना शेष अवशिष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। उनकी वह अभिलाषा पूर्ण 
होने के पहले ही वे परलोक सिधारे थे। सुनने में आता है कि श्री गाँधीजी 
ने कहा था कि जो शान्ति मैं तीस वर्षों में श्री यमुनालाल को नहीं दे 
सका वह शान्ति उन्होंने श्रीश्री माता आनन्दमयीजी से पायी है। 


श्री गाँधीजी श्री श्रीमाताजी को श्रीमती कमला नेहरूजी की गुरु 
कहा करते थे। यमुनालालजी के सदृश तेजस्वी व्यक्ति को माँ ने एक बालक 
की भाँति कर दिया था। यह सचमुच ही सोचने की बात है। मनुष्यों को 
अपनाने की शक्ति माँ की अनोखी है। 


परमाराध्या श्रीश्री माताजी का दर्शन कर शुरू-शुरू में मनुष्यों के 
मन में उनके लिए किस प्रकार की व्याकुलता होती है वह जिन्होंने माँ को 
नहीं देखा हैं, उन्हें भाषा द्वारा समझाना कतई सम्भव नहीं है। जिन सज्जनों 
ने माँ के दर्शन किये हैं केवल उन्हें ही इसकी उपलब्धि हुई होगी। दूसरे 
लोग जो माँ को नहीं देख सके हैं वे किसी तरह से भी इसकी धारणा 
नहीं कर सकेंगे। बहुत दिनों के पश्चात्‌ शारीरिक कष्ट की बात कभी मन 
में भी आई थी। माता अन्नपूर्णाजी का दोपहर का प्रसाद ही ब्रह्मचारीगण 
दोनों समय ग्रहण करते थे। माताजी तथा भोलानाथ पिताजी दोपहर को 
ही आश्रम में एक दफे भोजन करते थे। रात को उनके खाने के लिए भी 
आदरिणी देवी सिद्धेश्वरी आश्रम से दूध और लावा (खील) भेजती थी। 
अतिथि के लिए रात को खाने का कोई प्रबन्ध उस समय आश्रम में नहीं 
था उसके लिए मुझे कोई क्षोभ नहीं था क्योंकि अपनी गर्भधारिणी की 
काशी प्राप्ति के बाद से मैं प्रायः एक ही बार केवल दोपहर को ही 
भोजन करता था। शाम को थोड़ा जलपान कर लेता था। एकदिन माँ ने 
बातों-बातों में कहा था कि तुम्हारे आश्रम में आने के पश्चात ही गाय 
ने भी दूध देना बन्द कर दिया है। मैंने इसका कोई जवाब माँ को नहीं 
दिया था। इसका क्या उत्तर मैं माँ को देता माँ के पास तो खाने अथवा 
. आराम के लिए मैं नहीं गया था। माँ के पास रहने के लिए और उनको 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
संतान वत्सला ४३ 


देखने के लिए ही मैं उनके पास गया था। वह तो मैं ठीक तरह से ही 
पाता था, अत: इसलिए मुझे कुछ भी दु:ख अथवा कठिनाई नहीं थी। 
मैंने मन ही मन में विचार किया था कि मैं ऐसा अभागा हूँ कि मुझे 
. देखते ही समुद्र तक सूख जाता है। गाय का दूध शुष्क हो जाना कोई 
बड़ी बात नहीं है। सुबह दोपहर सायंकाल, तथा रात प्रायः सभी समय 
मैं श्रीश्री माताजी की कुटिया के बरामदे में पड़ा रहता था। इसी कारण 
खाते-पीते उठते-बैठते सोते बातचीत करते सब समय और सब काम 
करते हुए माँ का दर्शन पाता था। माँ के साथ कोई भी बातचीत करने 
की मैं ढिठाई नहीं करता था। क्योंकि उनसे साधन भजन अथवा 
आध्यात्मिक विषय लेकर आलोचना करने की आवश्यक विद्या और 
योग्यता बुद्धि मुझमें कहाँ हैं? श्री भगवान ने वे सब गुण देकर क्षुद्र जीव 
का सृजन नहीं किया है। इसलिए केवल माँ को देखना और उनकी बात 
सुनना इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी आशा नहीं करता था। इसके 
अतिरिक्त मैं और क्या प्रार्थना कर सकता। 


एकदिन लगभग दस बजे दिन में माँ अपनी कुटिया से निकल 
कर खुले मैदान में चलने लगीं। शरद ऋतु की प्रखर धूप में माँ चल रही 
हैं, यह देखकर परम भक्त श्री ज्योतिषचन्द्रजी पीछे से माँ के ऊपर छाता 
लगाए हुए साथ-साथ जा रहे थे और हमलोग भी कई आदमी उन दोनों 
का अनुसरण करते हुए चल रहे थे। माँ इसी तरह अपने ख्याल में 
चलते-चलते रमना आश्रम से थोड़ी ही दूर पर अवस्थित स्वर्गवासी 
ईश्वरचन्द्र घोषजी के बगीचे में जा पहुँचीं उसी बाग में टीन से निर्मित 
घर में माताजी के माता-पिता अर्थात्‌ हमलोगों के नानीजी और नानाजी 
निवास करते थे। माँ उनके कमरे में प्रवेश करते ही फिर न मालूम क्‍यों 
बाहर चली आई उद्यान के बीच में एक बड़ा सरोवर था और उसके चारों 
तरफ नाना प्रकार के आम, कटहल, नारियल केला आदि फलों तथा 
फूलों के वृक्ष लगे हुए थे। 


श्रीश्री माताजी उसी सरोवर के चारों ओर घूम रही थीं और हम 
सब भी उनके साथ पीछे-पीछे चल रहे थे। किसी के मुँह में कोई शब्द 
नहीं था। हम सभी चुपचाप थे। चलते-चलते माँ एकाएक उस सरोवर के 
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दक्षिण तट पर जाकर खड़ी हो गईं। साथ के हमलोग भी माँ को घेर कर 
चारों ओर खड़े हो गए। श्री ज्योतिषचन्द्रजी माताजी के सिर के ऊपर 
छाता लगाए हुए थे। मुझे भी एकबार इच्छा हुई थी कि मैं भी उनके हाथ 
से छाता लेकर श्रीश्री माताजी के सिर के ऊपर लगाउँ। परन्तु मैं हिम्मत 
करके उनके हाथ से छाता माँग न सका। माँ के ऊपर छाता लगाना 
मामूली बात नहीं है। माँ की सेवा वही कर सकता है जिसकी तपस्या 
तथा सौभाग्य अधिक परिमाण में हो। जैसा दरिद्र का मनोरथ मन में 
उठता है और मन ही में विलीन हो जाता है उसी तरह मेरा भी 
अभिलाषा मन में ही लीन हो गई थी। मेरा विश्वास है कि अगर मैं 
साहस करके ज्योतिष बाबू से छाता माँगता तो वह मुझे अवश्य दे देते। 
उसी समय दिखाई पड़ा कि एक आदमी अपनी अँजलि में पानी लेकर 
जल में खड़ा है। माँ ने मेरी ओर दृष्टि फेरकर पूछा वह मनुष्य हाथों में 
जल लेकर पानी में खड़ा-खड़ा क्या कर रहा है? 


मै-- माँ, आजकल पितृपक्ष चल रहा है। मुझे मालुम हो रहा 
: कि वह आदमी जल में खड़ा-खड़ा अपने पितरों का तर्पण कर रहा 
| 
माँ-- तर्पण क्या है? क्यों किया जाता है और यह कौन कर 
सकता है? 


में. मृत पूर्वजों की तृप्ति अथवा प्रीति के लिए जीवित वंशधर 
व संतान द्वारा जलदान को शास्त्रीय भाषा में तर्पण कहा जाता है। देह 
का नाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसी कारण 
हमलोगों के मृत पितरों के शरीर में जो आत्मा अवस्थित थी वह अब 
किसी शरीर में क्यों न हो उसी शरीर में रहते हुए भी शास्त्रीय विधान 
से तर्पण और श्राद्ध द्वारा वह आत्मा तृप्ति लाभ करती हैं क्योंकि तर्पण 
के जल तथा श्राद्धीय द्रव्य के परमाणु मंत्र और विश्वास के बल अथवा 
प्रभाव से वर्तमान देह के भोजन-वस्तु के परमाणुओं के साथ मिलकर 
उसकी तृप्ति करते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध तथा तर्पण करने से मृत पितरों 
की आत्मा तृप्ति और संतोषलाभ करती है। जिसका पिता जीवित न हो 
केवल वही पुरुष तर्पण कर सकता है। जिसका पिता जीवित हो वह 
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तर्पण का अधिकारी नहीं है। विधवा स्त्री जिसके पुत्र-पौत्र-पौत्रादि न हो 
वह केवल अपने पति, श्वसुर और ददिया श्वसुर, इन तीन पुरुषों का 
तर्पण कर सकती है। तर्पण बहुत तरह के हैं यथा देव तर्पण, मनुष्य 
तर्पण, ऋषितर्पण, दिव्य तर्पण, पितृ तर्पण, यम तर्पण, राम तर्पण और 
लक्ष्मण तर्पण कौन तर्पण किस ओर मुख करके करना चाहिए और कौन 
तर्पण में यव और कौन तर्पण में तिल का व्यवहार करना चाहिए इन 
सबका भी निर्देश हमारे शास्त्र में दिया गया है। 


माँ-- तुम तर्पण करते या नहीं? 


मै-- हाँ माँ मैं सन्ध्या की तरह रोज तर्पण करता हूँ। इस कारण 
मैं पितृपक्षीय तर्पण पृथक्‌ रूप से नहीं करता हुँ। 


माँ-- तर्पण करने का कोई विशेष निर्धारित समय है क्या? 
अथवा जिस समय इच्छा हो उसी समय कर सकता है? में- शास्त्रों में 
नित्य ही तर्पण करने का विधान है। जो लोग रोज तर्पण करते हैं वे 
मध्यान्ह संध्या के समय तर्पण करते हैं। कोई-कोई स्नान के बाद भी 
स्नानांग तर्पण किया करते हैं। जो लोग पितृपक्ष के श्राद्ध के अनुकल्प 
में तर्पण करते हैं वे दोपहर के समय करते हैं। r 


माँ-- अब समय क्या है? 

मैं-- मेरै पास घड़ी नहीं है मालूम पड़ता है कि अब ग्यारह बजे 
होंगे! 

माँ-- कल प्रातःकाल से, जब अन्नपूर्णाणी की मंगल आरती 


होगी, उसी समय से ग्यारह बजे तक अन्नपूर्णाजी के मन्दिर के नीचे की 
किसी भी गुफा में बैठकर तुम जप करना। 


तर्पण के बारे में इतनी लम्बी भूमिका छेड़कर मुझे जप मैं बैठाने 
का क्या तात्पर्य हो सकता है यह मैँ समझ न सका तथापि श्रीश्री माताजी 
के आज्ञानुसार दूसरे दिन सुबह पाँच बजे से मैने श्रीश्री माता अन्नपूर्णाजी के 
मन्दिर के नीचे ईशान (पूर्वउत्तर) कोण की गुफा में बैठकर दोपहर ग्यारह 
बजे तक जप करना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु इस तरह जप में बैठाने का 
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कारण मैंने श्रीश्री माँ से पूछने का साहस नहीं किया। भूमिका न बाँधकर 
सीधे-सीधे मुझको जप करने के लिए माँ के आदेश करने से, मैं आनन्द 
के साथ माँ की आज्ञा का पालन करता। मगर इस प्रकार द्राविइप्राणायाम 
करने का क्या मर्म था यह मैं समझ न सका तथापि मैं सहर्ष माँ का आदेश 
पालन करता ही रहा। 


उस गुफा में इतने मच्छर थे कि स्थिर होकर जप करना मेरे लिए 
कठिन हो गया था तब भी माँ के निर्देश के अनुसार जप करता ही रहां। कई 
दिनों तक मच्छरों के काटने से मेरे सारे शरीर में हाथ में लाल-लाल दाने 
निकल आये। कोई-कोई कहने लगे कि माता निकली हैं अर्थात्‌ चेचक की 
बीमारी हो गई है। वास्तव में वह सब कुछ भी नहीं था, वह मच्छरों के 
काटने का ही अनिवार्य परिणाम था। माता निकलने पर उसके जो और सब 
लक्षण है व तो दिखाई पड़ते यथा बुखार, शरीर में दर्द, खाँसी इत्यादि। 
एकदिन श्रीश्री माताजी की शुभ दृष्टि (नजर) मेरे ऊपर पड़ी। वे मुझे 
देखकर बोली तुम्हारे सारे शरीर मुख तथा हाथों पर यह सब क्या निकला 
है? मैंने उत्तर दिया, माँ उस गुफा में बहुत मच्छर हैं। वहाँ बैठकर जप करते 
समय मच्छर बहुत काटते हैं। उस मशक दंशन के कारण यह सब है और 
कुछ भी नहीं। 


माँ-- कल से उस गुफा में न बैठकर अन्नपूर्णाजी के मन्दिर में 
चढ़ने की सीढ़ी के नीचे जो बड़ी गुफा है उसी में बैठकर तुम जप करना। 
उसके दूसरे दिन से माँ के निर्देशानुसार स्थान बदलकर अन्नपूर्णाजी के 
मन्दिर की सीढ़ी के नीचे की अपेक्षाकृत जो बड़ी गुफा है उसी में बैठकर 
मैंने जप शुरू कर दिया। उस गुफा के दरवाजे का पल्ला नहीं था। बाँस की 
बनी हुई चटाई का अलग पल्ला था। जप में बैठते समय मैं बाँस के बने 
हुए किवाड़ बन्दकर बैठता था ताकि कोई मुझे न देख सके। मुझे ऐसा 
मालूम होता था कि उस गुफा का किसी ने भी इसके पहले व्यवहार नहीं 
किया होगा। इसी कारण उसके अन्दर मेढको के झुण्डों ने आश्रय लिया था। 
यह मुझे ज्ञात न था। मैं अपने निर्दिष्ट समय में आसन पर बैठकर जप करने 
लगा। थोड़े ही समय के बाद जैसे मच्छर काटते थे वैसे ही मेंढक के 
झुण्ड कूद-कूदकर मेरे शरीर के ऊपर चढ़ते थे। इसके अतिरिक्त उस गुफा 
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का दरवाजा बन्द रहने के कारण उसमें गर्मी भी अधिक थी। प्रथम गुफा 
में तो केवल मच्छरों का ही उपद्रव था, परन्तु यहाँ तो एकदम त्र्यह स्पर्श 
योग है। जैसा मच्छरों का उत्पात वैसा ही मेंढकों का आक्रमण तदुपरान्त 
असहनीय गरमी। माँ ने मेरै लिए सुव्यवस्था की त्रुटि नहीं की थी परन्तु 
मेरा तो भाग्य ऐसा नहीं है कि मैं उसका भोग करुँ। जप से उठकर 
दरवाजे का पल्ला भी मैं नहीं खोल सकता था, क्योंकि ऐसा करने से 
माँ के आदेश की रक्षा नहीं होती थी। माँ ने मुझसे कहा था, अन्नपूर्णाजी 
की मंगल आरती के समय से लेकर दोपहर ग्यारह बजे तक बैठकर तुम 
जप करना। इसके बीच में यदि मैं आसन छोड़कर उठता तो माँ के 
आदेश का लंघन होता। इस कारण मैं जप छोड़कर उठ भी नहीं सकता 
था और द्वार का किवाड़ भी नहीं खोल सकता था। गरमी के कारण मेरा 
दम घुट रहा था। 


उधर माताजी अपनी कुटिया के बरामदे में बैठकर अपने भक्तों 
के साथ जो आध्यात्मिक विषयों को लेकर तत्त्वालोचना कर रही थीं, 
यह सब मैं गुफा में से सुन रहा था। मैं गुफा में बैठकर जो मशक दंशन, 
मेंढकों का पदाघात और गरमी सहन कर रहा था उसकी खबर कौन 
लेता। माँ तो अपने भक्तों के साथ बातचीत में ही मशगूल थीं। कष्ट से 
मेरा तो प्राण छूटना ही चाहता था। माँ के ऊपर भक्ति श्रद्धा तो थी ही 
नहीं अगर थोड़ी कुछ रही तो वह भी इस दशा में बिल्कुल जा रही थी। 
माँ के ऊपर क्रोध भी अधिक हो रहा था और क्षोभ तो चरम सीमा पर 
ही पहुँच गया था। मेरा मन जब इस प्रकार माँ के ऊपर विद्रोह कर रहा 
था तब न मालूम कौन आकर मेरी गुफा का किवाड़ बाहर से खोल 
दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाहर की शीतल वायु गुफा में 
प्रवेश करने से मैं श्वास घुटने से बच गया। माँ ने अवश्य ही किसी से 
गुफा का दरवाजा खोल देने को कहा होगा क्योंकि उस दिन जो मैं उस 
बड़ी गुफा में बैठकर जप कर रहा था। यह संवाद केवल माँ को ही ज्ञात 
था और किसी को यह बात मालूम नहीं थी। वहाँ जो मुझे इतना भयंकर 
कष्ट हो रहा था उसे भी और कोई नहीं जान सकता था। थोड़ी ही देर 
के बाद फिर किसी ने आकर मुझे पुकारकर सूचित किया कि माँ ने 
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आपको उठने को कहा है। ग्यारह बज गये हैं। माँ सब कार्य बातचीत 
तथा गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्वालोचना करते हुए भी जो हम लोगों की 
बात अपने ख्याल में रखती हैं तथा हम सबके दुःख और क्लेश को 
जानकर जो उसको दूर करने का उपाय और प्रयत्न करती है उसका एक 
उदाहरण आज इस तरह से मिल गया। माँ के ऊपर जो मेरा क्षोभ हुआ 
था वह तुरन्त मिट गया। माँ ने मुझसे कहा उस गुफा को साफ सुथरा 
कर उसमें अधिक परिमाण में राल का धुआँ देकर तब उसमें बैठकर जप 
करना। उसके अनन्तर उनके कथनानुसार मैंने वैसा ही किया था। माँ. की 
कितनी दया हमलोगों के ऊपर है यह स्मरण कर मैं आनन्द से विहल 
हो गया और बिना कारण माताजी के ऊपर क्षोभ करने के लिए अनुताप 
की तीव्र ज्वाला से दग्ध हो रहा था। हमलोगों पर माँ की कितनी कृपा 
* है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 


काँक्स बाजार चटगाँव जिले का एक प्रसिद्ध महकमा है। यह 
स्थान समुद्र के ऊपर बसा हुआ है और इसका प्राकृतिक दृश्य भी 
अतिशय रमणीय है। अब भारत विभाजन के पश्चात्‌ यह पाकिस्तान 
(वर्तमान बंगला देश) में चला गया है। वहां के वकील श्री दीनबन्धु 
चक्रवर्ती श्रीश्री माताजी के विशिष्ट भक्त थे वह माँ को अपनी कन्या की 
तरह मानते थे। उन्होंने श्रीश्री माताजी को दुर्गापूजा के बाद कॉक्स 
बाजार जाने के लिए विशेष आग्रह किया था। माँ भी श्री भोलानाथजी 
को साथ लेकर काँक्स बाजार जाने के लिए राजी हुई हैं। वहाँ जाने के 
दिन श्री ज्योतिषचन्द्रजी ने मुझे सूचित किया कि मुझे भी माँ के साथ 
चलने की आज्ञा हुई है। मैंने कभी आशा नहीं की थी कि मुझे भी माँ 
के साथ वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस शुभ समाचार के लिए 
मैंने मन ही मन उनको आन्तरिक धन्यवाद ज्ञापन किया। माँ के साथ 
मैं भी जा सकूँगा इस सन्देश से उस समय मेरे मन में जो आनन्द हुआ 
था उसे मैं अपनी भाषा में प्रकाश नहीं कर सकता हूँ। साथ लेने के लिए 
मैंने कभी माताजी से प्रार्थना नहीं की थी तथा वहाँ मेरा ऐसा कोई 
परिचित सज्जन भी नहीं था जिसने माँ से मेरे लिए सिफारिश की हो। 
तिस पर भी जो वे मुझे अपने संग ले जाने को राजी हुई थीं इसे उनकी 
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अयाचित कृपा छोड़कर क्या कहा जा सकता है। अहैतुकी करुणा के 
लिए मैं श्रीश्री माताजी के चरण कमलो में बार-बार अपनी कृतज्ञता 
सूचित करना नहीं भूला था। ॥ 


श्रीश्री माँ रात दस बजे आश्रम से चलने वाली थीं इसी से उनके 
बहुत से भक्त उनके दर्शन की अभिलाषा से वहाँ उपस्थित थे। माँ अपनी 
कुटिया के बरामदे में बैठकर सभी से वार्तालाप कर रही थीं। मैं भी जाने के 
लिए तैयार होकर माँ के समीप बैठा था। भाग्य में न रहने से सब कुछ 
संघटित होने पर भी वह कार्य में परिणत नहीं होता है। 


माँ के पास बैठकर जब मैं बातचीत सुन रहा था उसी समय मुझे 
बहुत जाड़ा देकर ज्वर आया और सिर भी बहुत दर्द करने लगा। मैं अच्छी 
तरह से समझ गया कि यह उन कई दिनों के मशक दंशन का ही 
अवश्यम्भावी परिणाम है। वहाँ बैठने में मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था।. 
तथापि जब तक में वहाँ बैठ सका तब तक बैठा ही रहा। जब कष्ट 
असहनीय होने लगा तब मैंने माँ के चरण कमलों के ऊपर अपना मस्तक 
रखकर प्रणाम किया सिर उठाते ही माँ ने कहा तुम्हारा कपाल इतना गर्म 
क्यों है? मैंने जवाब दिया, माँ बहुत जाड़ा देकर बुखार आया है। माथा भी 
खूब दर्द कर रहा है। अब मुझसे यहाँ बैठा नहीं जाता, जाकर सो जाता हूँ 
ये थोड़े ही शब्द कहकर मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी बात सुनकर श्री 
ज्योतिषचन्द्रजी बोले, आप अभी जाकर लेट जाइये, माँ के चलते समय 
आप को बुला लिया जायेगा। ज्योतिषचन्द्र बाबू की यहः बात सुनकर ही 
माँ ने फिर कहा इतने बुखार में क्या यह जा सकेगा? 


ज्योतिषबाबू-- अच्छी बात है, वे आज आपके साथ न जाए। 
बुखार छूटने पर इनको पीछे कॉक्स बाजार भेज दिया जायेगा। 


माँ-- क्या इतनी जल्दी उसका बुखार छूटेगा? माँ के मुखारविन्द 
से यह बात सुनते ही उसी समय मैं समझ गया कि यह बुखार मुझे कुछ 
समय तक सतायेगा। माँ के पास से उठकर मैं अपना बिस्तर खोलकर सो 
गया। मैं ज्वर में इतना बेहोश हो गया था कि माँ किस समय चली गई थीं 
यह भी मुझे बिल्कुल मालूम नहीं हुआ था। माताजी चलते समय मुझे 
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देखकर गई थीं या नहीं यह भी मुझे ज्ञात नहीं था। 


श्रीश्री माताजी के कॉक्स बाजार चले जाने के दूसरे दिन से ही 
मेरा बुखार दिन पर दिन बढ़ता ही गया। साथ-साथ मेरा पेट भी खराब 
होने लगा उसी समय मौका देखकर श्री इन्द्रदेव ने भी पानी बरसाना 
शुरू कर दिया। कई रोज के पश्चात्‌ एक दिन दोपहर के समय श्री 
ज्योतिषचन्द्रजी ने आश्रम में आकर देखा कि जिस स्थान में मैं पड़ा हुआ 
था उस स्थान में वर्षा का जल टपकने से मेरा बिस्तर भींग गया है और 
उस कुटिया में जगह-जगह पर पानी चू रहा है। औषधि और पथ्य की 
भी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह देखकर वे मुझे अपने मकान में ले गये 
थे और औषधि पथ्य तथा शुश्रूषा का सारा प्रबन्ध कर दिया। अवकाश 
मिलने पर वह स्वयं मेरा माथा दबा देते थे और साथ-साथ माँ की लीला 
कथा मुझे बड़े प्रेम से सुनाते थे। इसी समय श्री शशांकमोहन मुखोपाध्याय 
महाशयजी (बाद को श्रीमद्‌ स्वामी अखण्डानन्द गिरिजी महाराज) के 
छोटे दामाद डाक्टर हरेन्द्रचन्द्र गांगोली एम. बी. महोदय के साथ मेरा 
प्रथम परिचय हुआ। आप उस समय ढाका मेडिकल स्कूल के पैथालोजिस्ट 
निदान शास्त्री थे। आप कृपा पूर्वक मुझे रोज देखने आते थे और आप 
ही के इलाज और चिकित्सा से लगभग बारह या चौदह दिन के बाद मेरा 
बुखार छूटा। इस अस्वस्थ अवस्था में श्री ज्योतिषचन्द्र बाबू तथा श्री 
हरेन्द्रबाबू से जो उपकार मुझे प्राप्त हुआ था वह मैं अपने जीवन भर 
कभी भी भूल न सकूँगा। इस कारण से मैं उन दोनों सज्जनों के निकट 
चिरकृतज्ञ हूँ। अन्न पथ्य ग्रहण करते ही मैं काशी लौट आया। ढाका से 
काशी लौटते समय मैं रास्ते में दो या तीन दिनों के लिए फरीदपुर जिले 
के अन्तर्गत जन्म स्थान नडिया गाँव में रह आया था। माँ के पास काँक्स 
बाजार जाना नहीं हुआ था। भाग्य में न रहने से मातृ संग का सुयोग 
होने पर भी वह संघटित नहीं होता है। एक बाउल सम्प्रदाय के उदासीन 
साधक कवि ने ठीक ही गाया है- | , 


“श्री गुरु दयाल हले हबे कि आमि जे भाग्यहीन।'”, अर्थात्‌ 
मेरे श्री गुरुजी महाराज तो बहुत ही दयालु हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है परन्तु मैं भाग्यहीन हूँ इसलिए उनकी कृपा का प्रभाव मेरे ऊपर असर 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


संतान वत्सला ५१ 


नहीं कर पाता है। वाराणसी में लौटने के पश्चात भी पूरे तीन वर्ष तक 
मैं उस बुखार से पीड़ित रहा बहुत चिकित्सा करवायी परन्तु रोग से 
एकदम मुक्त नहीं हो सका। दो चार रोज अच्छा रहता था। पुन: ज्वर से 
आक्रान्त हो जाता था। बहुत दिनों तक शरीर में ज्वर रहने के कारण 
पेट में यकृत बहुत बढ़ गया था और शरीर भी बहुत ही दुर्बल हो गया 
था। श्रीश्री माताजी की कृपा से मैंने इस कठिन रोग से कैसे छुटकारा 
पाया था, वह घटना आगे लिखने का विचार है। मुझे बुखार होने के 
साथ-साथ ही तो माताजी के मुख से यह बात निकली थी कि इसका 
यह बुखार क्या इतनी जल्दी अच्छा होगा। आखिरकार हुआ भी वही। 


Q 
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अनुमति के बिना श्रीश्री माँ के निकट 
जाने का फल 


तीन साल के बाद शायद सन्‌ १९३३ या १९३४ में श्रीश्री माँ 
के जन्मोत्सव के उपरान्त श्रीश्री माँ अचानक बाबा भोलानाथ एवं 
ज्योतिष बाबू को साथ लेकर पश्चिम प्रान्त की ओर रुख करती हैं। काशी 
के श्री निर्मलचन्द्र चटर्जी के पास ज्योतिषबाबू का एक पोस्टकार्ड आता 
है। उन्होंने लिखा था हमलोगों के मंगल के लिए माताजी ढाका छोड़कर 
उत्तर-पश्चिम अंचल के किसी एक निर्जन स्थान पर अज्ञातवास कर रही 
हैं। पत्र में निर्देश दिया गया था कि माँ के पास किसी को आने की 
अनुमति नहीं है। माँ के एकान्तवास के ठिकाने का उल्लेख इस पत्र में 
नहीं था। पोस्टकार्ड के ऊपर जिस पोस्ट ऑफिस मुहर लगी थी हमारे 
भाग्यदोष से वह भी स्पष्ट नहीं थी। मेग्निफाई शीशे के द्वारा किसी तरह ' 
पढ़कर देखा गया कि वहाँ लिखा है रायपुर ग्रान्ट, देहरादून। देहरादून 
रायपुर ग्रान्ट पोस्ट ऑफिस के आसपास किसी एक एकान्तस्थान में माँ 
का वर्तमान निवास है यह समझ में आया। 


तीन वर्ष उपरान्त श्रीश्री शारदीयोत्सव के अवकाश में श्रीश्री माँ 
की निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए मैं उनकी खोज में निकल पड़ता 
हूँ। मुझे यह सोचना चाहिये था कि माँ ने किसी को भी उनके पास आने 
के लिए इस समय अनुमति नहीं दी है अत: इस प्रकार की उद्धत भावना 
का प्रकाश नहीं करना ही उचित है। जन्म से ही कतिपय लोग दुनिया 
में ऐसा कठिन संस्कार लेकर आते हैं जिनको वश में नहीं किया जा 
सकता है। वह अपनी हठकारिता के सहारे ही जीवन यापन करते हैं तथा 
अनेक कठिनाइयों का सामना करने को बाध्य होते हैं। उक्त श्रेणी के 
व्यक्तियों की गणना में सर्वप्रथम मैं भी हो सकता हुँ। अस्तु, लोटा, 
कम्बल तथा एक गमछा लेकर 'जय माँ” कहते हुए एक अनजान स्थान 
की यात्रा के लिये मैं घर से निकल पड़ता हूँ। शारदीय नवरात्र की षष्ठी 
तिथि को दिन के दस बजे जब मैं यात्रा के पूर्व अपनी वृद्धा बुआ के 
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चरणस्पर्श करता हूँ, तब वह सजल नेत्रों से कहती हैं, “इस शारदीय 
उत्सव में लोग विदेश से अपने घर आते हैं और तू घर छोड़कर कहाँ 
चला? मेरा जवाब था; “बुआजी आप चिन्ता मत करिये। मैं थोड़े दिनों 
के लिए पश्चिम प्रान्त घूमकर आता हँ” दूसरे दिन प्रात:काल आठ बजे 
मैं हिमालय के पाददेश में देहरादून स्टेशन पर पहुँचता हूँ। रात को गाड़ी 
में नाना चिन्ताओं से मैं घिरा हुआ था। कभी सोचता माँ कहाँ होंगी उनसे 
मेरी मुलाकात होगी या नहीं? यद्यपि उन्होंने किसी को भी आने को मना 
किया है, तथापि मैं उनके निकट जा रहा हूँ वह मेरे प्रति असन्तुष्ट नहीं 
होंगी। मेरी इस धृष्टता के कारण यदि वह मेरे से बात नहीं करती हैं, 
ऐसी स्थिति में अपने दुःख प्रकाश करने के लायक नहीं रहूँगा। इन 
चिन्ताओं के कारण दूसरी किसी तरह बात मेरे मन में नहीं थी। आसः 
पास के अन्य सहयात्रि मेरी ओर सन्दिग्ध दृष्टि डाल रहे थे एवं मुझे 
असामाजिक व्यक्ति या पागल समझ रहे होंगे। मैं उनसे कौन सी बात 
करूं, क्या वह मुझे माँ की जानकारी दे सकते थे? अत: उनसे बात 
करने से मुझे कौन सा लाभ होता? 


उत्तराञ्चल में मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ मेरा परिचय किसी 
के साथ नहीं है, दो चार लोगों से पूछताछ करने पर ऐसा लगा कि श्रीश्री 
माँ आनन्दमयी नाम तक किसी ने सुना नहीं है. काशी में निर्मल बाबू 
से सुना था देहरादून में बंगाली कालीबाड़ी या दुर्गाबाड़ी नाम से स्थान 
है। वहाँ जाकर भी माँ का पता नहीं मिला। अन्य उपाय न देख मैं एक 
cim किराये पर लेता हूँ और रायपुर ले चलने के लिये कहता हूँ। वह 
ले चलने के लिये राजी हो जाता है किराया ३ रु० माँगता है। रायपुर 
शहर से कितनी दूर है यह जानकर मैं ३ Go देने के लिये राजी हो जाता 
हूँ। थोड़ी दूर जाने पर माईलस्टेशन पर लिखा देखता हुँ राजपुर छ; 
मील, ett वाले से मैंने कहा, “तुम मुझे राजपुर ले जा रहे हो। मैं रायपुर 
जाऊंगा। लगता है मेरी बात सुनने में उससे गलती हो गई। वह अपनी 
गलती को समझते हुए मुझसे पूछता है, आपको कहाँ जाना है, राजपुर 
या रायपुर? मैंने तब स्पष्ट स्वर में कहा-- “राजपुर नहीं रायपुर जाना 
Ql” राजंपुर की ओर हम काफी दूर तक आगे बढ़ चुके थे। अपनी 
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गलंती को समझ कुछ नहीं कहते हुए वह टाँगा मोड़कर रायपुर मार्ग 
पर चल पड़ता है। राजपुर देहरादून शहर की उत्तर दिशा में मुसौरी की 
ओर पड़ता है रायपुर देहरादून शहर के पूरब की ओर बसा हुआ एक 
गाँव है। टाँगा वाला मुझे रायपुर गाँव में पहुँचा देता है एवं अपनी तीन 
रुपया भाड़ा लेकर लौट जाता है। अधिक भाड़े के लिए कुछ नहीं कहता 
है। 

टाँगे वाले ने मुझको जहाँ उतारा था। वहाँ दो रास्ते थे, एक 
रास्ता पहाड़ की ओर गया है दूसरा गाँव की ओर जाता है। मैं किस ओर 
चलूँ यह निश्चित नहीं कर पा रहा था। रास्ते में आते-आते एवं यहाँ 
खड़े-खड़े भी लोगों से श्रीश्री माँ का ठिकाना पूछ रहा था परन्तु माँ का 
पता जब नहीं चला तब मेरा धीरज खोने लगा। अचानक एक उपाय 
सूझता है, रायपुर बड़े डाकखाने में जाकर पूछने पर माँ का पता मिल 
सकता है कारण माँ के नाम से या ज्योतिषबाबू के नाम से चिट्टिया 
आती हैं एवं डाकिया उनके ठिकाने पर देने जाता होगा। यदि इस प्रयास 
में भी सफल नहीं हो पाता हूँ तब विफल मनोरथ होकर काशी लौट 
जाऊंगा। दिन के ग्यारह बज रहे थे, कल दिन के दस बजे भोजन करके 
निकला हूँ. इन चौबीस घण्टों में एक बूँद पानी भी मुँह में नहीं गया है। 
भूख-प्यास एवं उससे भी अधिक श्री माँ का पता नहीं लगने के कारण 
मैं अवसाद से घिर जाता हूँ। विपदा में सहायक एक मात्र मधुसूदन, 
डाकघर जाने से पहिले खड़े-खड़े माँ के चरणों में निवेदन करता हूँ, माँ, 
आपके आदेश की अवमानना करके अपनी हठकारिता से आपका दर्शन 
करने आकर प्रचण्ड सजा मिल चुकी है। आप अपने इस निर्बोध सन्तान 
को क्षमा कर दें, जिस क्षण उपाय रहित हो अपनी गलती को महसूस 
करते हुए माँ को याद करता हूँ एवं अपनी गलती को भली भाँति समझ 
जाता हूँ उसी समय देखता हूँ काफी दूरी पर एक काषाय वस्त्रधारी साधु 
व्यक्ति पहाड़ से नीचे की तरफ उतरकर आ रहे हैं। मन में सोचा यह एक 
साधु है शायद माँ की खबर दे सकेंगे। इतने में साधु मेरै पास आ पहुँचते 
हैं। उनको देखते ही मैं पहचान जाता हूँ। यह ब्रह्मचारीजी हैं। ढाका में 
रहते हुए मैंने इन ब्रह्मचारी को आश्रम में देखा था इनके साथ मेण 
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परिचय भी था। 
कमलाकान्तजी-- आप यहाँ खड़े हैं? कहाँ से आ रहे हैं? 


मै-- माँ के दर्शनों के लिये काशी से आ रहा हुँ। माँ कहाँ है? उनका 
दर्शन मिल सकता है क्या? 


ब्रह्मचारीजी मुझे रास्ता दिखाकर कहते हैं-- “इस रास्ते से पहाड़ पर 
दिख रहे मन्दिर तक चढ़ जाइये। वहाँ जाकर आप देखेंगे माताजी शिव 
मन्दिर के सीढ़ी पर बैठी हैं। बाबा भोलानाथजी को बुखार चढ़ा है उनके 
लिये दवा लेने मैं शहर जा रहा हूँ।” इतना कहकर वह द्रुतगति से 
देहरादून की ओर चले जाते हैं। उनके निर्देशानुसार मैं वहाँ जाकर देखता 
हूँ कि माँ शिव मन्दिर के पास अकेली निज भाव में दूर नीले आसमान 
की तरफ देखती हुई पैर लटकाये हुए सीढ़ी पर बैठी हैं। माँ का वर्तमान 
चेहरा देखकर मैं स्तब्ध एवं विषाद युक्त हो जाता हँ] माताजी के वह घने 
केश गुच्छ नहीं है, पहरावे में वह बड़े किनारे की साड़ी नहीं है, हाथों 
में वह सोने की चूड़ियाँ नहीं है माथे पर निसन्दूर की लाल बड़ी बिन्दी : 
नहीं है। माँ के केश पुरुषों की भाँति छोटे-छोटे कटे हुए है। पहरावे में 
पतले. किनारे की धोती, शरीर अत्यन्त शीर्ण मानो एक किशोर बालक 
अपने भाव में उदासी की भाँति बैठा है। दुनिया के साथ उसका किसी 
तरह नाता नहीं है ऐसा ही अनासक्त एवं निर्विकार भाव छलक रहा था 
stat माँ के चेहरे पर। श्रीश्री माँ की मूर्ति एवं वेष को देख मैं यही सोच 
रहा था- क्या ये ही हमारी राजराजेश्वरी सदा हँसमुख श्रीश्री माँ 
आनन्दमयी हैं? ढाका में माँ को जिस अनुपम सौन्दर्य में पाया था। 
आज उसका किसी तरह का भी चिन्ह माँ में परिलक्षित नहीं हो रहा था। 
ना तो माँ का वह रूप, ना ही चौड़ी लाल किनारे की साड़ी, ना ही 
स्वर्णमुंडमाला, नहीं थी हाथों में स्वर्ण की चूड़ियाँ एवं शंख का कंगन, 
नहीं था माथे पर सिन्दूर का लाल टीका, नहीं थी माँ के मुखारविन्द पर 
वह चित्ताकर्षक मधुर हँसी। माँ को इस रूप में देखकर मैं दुःख से इतना 
विहल हो जाता हूँ कि उनको प्रणाम करना भी विस्मृत हो जाता है। मै 
ही पहले निस्तब्धता को भंग करते हुए कहता हूँ, “माँ! मैं आपके 
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आदेश का उल्लंघन करके आपके पास आने की मनाही होने पर भी 
उद्दण्ड बालक की तरह आकर उपस्थित हुआ RI मेरे इस अपराध को 
क्षमा कर दो।” 


माताजी-- तुम्हारे आने की आवश्यकता थी इसीलिये तुम आये हो। 
तुम इतने सूख क्यों गये हो? क्या हुआ है? 
मैं माँ, तीन साल पहले की बात है ढाका में मच्छर काटने से जो ज्वर 
हुआ था आज भी उसी ज्वर से पीड़ित हूँ। पेट का प्लीहा (लीवर) बहुत 
बड़ा हो गया है। माँ आपने उसी समय ही ज्योतिषबाबू से कहा था, 
“इतनी जल्दी क्या उसका यह ज्वर उतरेगा।” 


माताजी- किसी तरह की चिकित्सा नहीं करा रहे हो? 


मैं अनेक तरह की चिकित्सा करवायी है परन्तु ज्वर किसी प्रकार पूरी 
तरह से नहीं उतर रहा है दो चार दिन ठीक रहता हूँ पुनः ज्वर आ जाता 
है। तीन साल से ऐसा ही चल रहा है कितने क्यूनाईन खाये हैं कितने ही 
इंजेक्शन लिये है इनका हिसाब नहीं है। 


माताजी-- एक काम कर सकते हो? 

मैं-- कैसा काम? कहिये। 

माताजी-- चावल खाये बिना रह नहीं सकते हो? 
मैं-- भात नहीं खाऊँगा तो खाउँगा क्या? 
माताजी-- क्यों रोटी खाकर रहना। 


माँ के आदेशानुसार मैंने रोटी खाना प्रारम्भ किया। यह सिलसिला 
बिना टूटे छ: महीने तक चलता रहा। इन छ: महीनों में चावल का स्पर्श 
भी नहीं किया। तब से ज्वर ने विसम लिया एवं बहुत दिनों तक ज्वर नहीं 
आया। ढाका निवासकालीन श्रीश्री माँ के आदेशानुसार गुफा में जप करने 
के लिए बैठा था जप करते समय मच्छर काटने के कारण ज्वर हुआ था, 
वही ज्वर रायपुर में बातों ही बातों में भात खाने का निषेध करने के 
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कारण (दीर्घकालीन ज्वर) ठीक हो जाता है। थोड़ी देर पहले अभी माँ 
ने कहा था, तुम्हारी यहाँ आने की आवश्यकता थी इसलिए तुम यहाँ 
आये हो।” क्या इसी कारण मेरा यहाँ आना आवश्यक था? माँ 
किसलिये क्या करती हैं यह हमारी बुद्धि के परे है। ज्वर ठीक हो जाने 
के बाद भी मैं रोटी खाता था! आज भी मैं अधिकतर रोटी खाता हूँ 
. रोटी का सेवन मेरी आदत बन गई है। माँ की कृपा से यह दीर्घ तीन 
सालों के मलेरिया ज्वर से आरोग्य लाभ करता हुँ। श्रीश्री माँ के निर्देश 
में कौन सी अमोघ शक्ति गुप्त रूप से निहित रहती है यह हम समझ 
नहीं सकते। माँ के आदेशानुसार यदि हम निज जीवन को नियन्त्रित कर 
सकें तभी हम जीवन के झंझावात दुःख अशान्ति से छुटकारा पा सकते 
हैं। | 

` मेरे ज्वर प्रसंग को समाप्त करने के उपरान्त स्नेहमयी माँ कहती 
हैं, “इस पहाड़ के नीचे थोड़ी दूरी पर, उत्तर दिशा में झरना है। उसी झरने 
में जाकर नहाकर आओ। पहाड़ के नीचे नहर देखोगे, उस नहर में नहीं 
नहाना।” कितनी ही ममता स्नेह पूर्ण माँ के यह शब्द थे, सुनते ही मेरा 
अन्तःकरण खुशी से झूम उठा। माँ के आदेशानुसार झरने से स्नान करके 
मैं अपना नित्यकर्म सन्ध्यावन्दन एवं तर्पणादि से निवृत्त होता हुँ कि 
ज्योतिषबाबू मुझे पानी पीने के लिए गुड़ का एक टुकड़ा देते हैं। उसी 
से मैंने जलपान किया। रायपुर में अज्ञातवास के समय माँ के साथ बाबा 
भोलानाथ एवं श्री ज्योतिषबाबू थे. यहाँ आते ही ज्योतिषबाबू सभी के लिए 
“भाईजी” नाम से सम्बोधित हुए। बाबा भोलानाथजी की अस्वस्थता के 
कारण ढाका से कमलाकान्त ब्रह्मचारी बुलवाये गये थे। कमलाकान्त दादा 
देहरादून से बाबा भोलानाथ की दवा इत्यादि लेकर आने के बाद खिचड़ी 
बनाते हैं। भाईजी, कमलाकान्त दादा और लेखक उसी का प्रसाद पाते हैं। 
गाँव से एक महिला रोटी एवं तरकारी बनाकर ले आती है माँ वही ग्रहण 
करती हैं। बाबा भोलानाथ ज्वर से पीड़ित हैं अत: उन्होंने साबू का पथ्य 
सेवन किया। साबू का पथ्य भी ब्रह्मचारीजी ने ही बनाया। सूर्यास्त होते ही 
हम सब अपने-अपने कम्बल बिछाकर जप ध्यान में जुट जाते हैं। माँ अपनी 
छोटी सी शय्या पर शायित रहती हैं। किसी के पास तकिये नहीं थे, 
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जिस कक्ष में हमलोग थे उसके. दरवाजे पर किवाड़ नहीं था ठंडी हवा 
चल रही थी एक कम्बल दरवाजे पर टाँग दिया गया था। हवा रोकने 
के लिए। रात होते ही कड़ाके की ठंड महसूस होने लगती हैं हम सब 
कम्बल में घुस जाते हैं। दिनभर में हमलोगों के आपस में बातचीत ही 
नहीं हुई सब अपने-अपने काम में थे। मैं माँ का दर्शन कर पा रहा था। 
यही मेरी सन्तुष्टि थी। माँ के पास जाते ही माँ ने मेरे साथ जो बातचीत 
की थी उसके बाद और किसी के साथ माँ ने विशेष बातचीत नहीं की। 
रात को माताजी लेटे-लेटे मेरा नाम लेकर पुकारती हैं। मेरे पास जाते ही 
पूछती हैं, तुम्हारी काशी लौटने की गाड़ी कब है? माँ के इस प्रश्न से 
मैं अवाक्‌ हो गया क्या जवाब दूँ समझ नहीं पाया। मैं काशी से इतनी 
कठिनाई से पैसा खर्च करके दुर्गापूजा के अवकाश में कुछ दिन माँ के 
पास रहने की अभिलाषा से आया हूँ। इन सब बातों का जिक्र न करते 
हुए माँ सीधा पूछती हैं, “तुम्हारी काशी लौटने की गाड़ी कब है? मैंने 
सोचा था माँ मुझसे पूछेंगी, तुम्हारी छुट्टी कितने दिनों की है? तुम कितने 
दिन यहाँ रुक सकते हो? इन सब बातों की जिज्ञासा न करके माँ की 
जिज्ञासा थी,” तुम्हारी काशी लौटने की गाड़ी कब है? माँ के इस प्रश्न 
को सुनकर मैं जितना आश्चर्यचकित होता हूँ उतना ही मर्माहत एवं 
दुःखी हो जाता हूँ। असहनीय मार्मिक वेदना से पीड़ित मैं सोचता हूँ माँ 
को यह जवाब दूं, माँ! अभी रात में काशी लौटने की कोई गाड़ी नहीं 
है, रहने से अभी काशी लौट जाता। विचार करता हूँ, माँ को इस तरह 
का जवाब देना अनुचित एवं शिष्टाचार विरुद्ध है, अतएव अत्यन्त दर्द 
भरे शब्दों में कहता हूँ, “माँ! काशी लौटने के लिए गाड़ी कल शाम को 
el” माँ मेरा जवाबं सुनकर कहती हैं, “कल भोर होते ही हरिद्वार चले 
जाओ। वहाँ ब्रह्मकुण्ड में स्नान करके रात की गाड़ी से काशी लौट 
जाना। मुलाकात तो हो गई। तुमलोगों के मंगल के लिये ही यह शरीर 
इस तरह से यहाँ पर है।” 


_ माताजी इतनी कठोर और निर्मम हो सकती हैं मुझे स्वप्न में भी 
इसका कल्पना नहीं थी। रात भर नींद नहीं आई। मर्मान्तक पीड़ा से मेरी 
दोनों आँखों से आँसू बहने लगते हैं। कमरे में अँधेरा था मेरी आँखों के 
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आँसुओं पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। माँ की बात नहीं मानने की यह 
सजा है इसको भली भाँति समझ चुका था। माँ के साथ और बातचीत 
न करते हुए मैं भोर होते ही हरिद्वार के लिए सात बजे की गाड़ी पकड़ने 
के लिए निकल पड़ता हूँ मैं जब रायपुर से रवाना होता हूँ माँ तब भी 
कम्बल ओढ़कर लेटी थीं। ब्रह्मचारी एवं भाईजी की नींद खुल गई थी। 


श्रीश्री माँ के निर्देशानुसार हरिद्वार के ब्रह्मकुण्ड में स्नानादि से 
निवृत्त होकर रात की गाड़ी से रवाना होकर नवमी पूजा के दिन काशी लौट 
आता हूँ] “वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि” यह दृष्टान्त श्रीश्री माँ 
में हमलोग कभी-कभी देखते हैं। यद्यपि स्वभावत: श्रीश्री माँ का व्यवहार 
अत्यन्त कोमलता एवं दयालुता से ओतप्रोत रहता है परन्तु प्रयोजनानुसार 
वह वज्र से भी कठोर एवं निर्मम हो सकती हैं। इस तरह का विरुद्ध भाव 
केवल भगवद्‌ स्वरूप में ही दृष्टिगोचर हो सकता है अन्यत्र नहीं। 


O 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीश्री माँ वज्र से भी कठोर फूलो से 
भी कोमल 


सन्‌ १९४२ के गर्मी के मौसम में कर्मक्षेत्र को सदा के लिए 
अलविदा कहकर श्रीश्री माँ के चरणप्रान्त देहरादून पहुँचता हूँ। बूढी बुआजी 
के लिए कर्तव्यानुरोध के कारण दुनियादारी में फँसा था। उनकी देखभाल 
के अनुकूल योग्य व्यक्ति के अभाव में यह भार मुझे ही लेना पड़ा था। 
उन्होने पूर्ण आयु में काशी लाभ करके मुझे सब बन्धनों से मुक्त कर दिया 
था। मानव का आकर्षण व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं अवस्था पर निर्भर 
करता है। इन्हीं से जीव दुनिया में फंसा रहता है। श्री भगवान की कृपा 
से बहुत दिन पहले ही इन सबसे मैं मुक्त हो चुका था। अब मैं मुक्ताकाश 
में घोंसला विहीन पंछी के समान हूँ। यद्यपि भगवान उनके स्मरण मनन 
के लिये अनेक अवसर प्रदान करते हैं परन्तु भागहीन संसारी जीव 
` उनकी दी हुई सुविधाओं का यथोचित उपयोग नहीं करता है। 


माताजी उक्त समय देहरादून शहर से पाँच मील की दूरी पर 

रायपुर शिव मंदिर संलग्न आश्रम में निवास कर रही थीं। वर्ष १९३४ 
में माँ के अज्ञातवास काल में अनुमति बिना उनके दर्शन के लिये गया 
था। उक्त समय वहाँ आश्रम नहीं था, उनका तत्कालीन निवास शिव 
मन्दिर संलग्न एक छोटे से खण्डित कक्ष में था। कक्ष के दरवाजे पर 
किवाड़ तक नहीं थे दीवालों से पानी अन्दर आ जाता था। जराजीर्ण ये 
कमरे निवास योग्य नहीं थे उनमें डेरा बनाया था कुछ विषधर सर्प ने। 
आज वहां माँ के लिए एक मनोरम आश्रम बन गया है। उसी आश्रम में 
हम कुछ लोग माँ के साथ परमानन्द से रह रहे हैं। माँ के अज्ञातवास के 
समय बाबा भोलानाथ एवं “भाईजी” इस स्थान पर कितनी असुविधा 
सहन करते हुए रहते थे। यद्यपि आज रहने की सभी प्रकार की सुविधाएं. 
हैं परन्तु उक्त महापुरुष द्वय हमारे साथ नहीं हैं। माँ की उपस्थिति में प्रातः 
साधना होती थी, शाम को तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस पाठ, 
रात्रि के नौ बजने के उपरान्त महाभारत कें अन्तर्गत “शान्तिपर्व” का 
नियमित पाठ प्रतिदिन होता था। कथा प्रसंग में माँ के नानाविध मधुर 
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उपदेश तथा अध्यात्म चर्चा के माध्यम सभी अतिशय आनन्दित एवं 
परितृप्त होते थे। साधनेच्छुक साधु, संन्यासी ब्रह्मचारी माँ के निर्देशानुसार 
अधिकांश समय साधन-भजन, जप-ध्यान में रहते थे। रायपुर के निर्जन 
जंगल तपोभूमि हिमाचल के पाददेश में श्रीश्री माँ को केन्द्र कर एक 
“साधक संघ” तैयार हो रहा था जहाँ से सदा निर्मल आनन्द धारा 
प्रवाहित होती रहती थी। आश्रम निर्माण का जो मूल उद्देश्य होता है वही 
रायपुर आश्रम के परिवेश में दृष्टिगोचर हो रहा है। आस-पास के गाँवों 
एवं देहरादून शहर से अनेक भक्त माँ के उपदेशामृत श्रवण का एवं श्रीश्री 
माँ के मधुर संग पाने की आशा से रात के नौ बजे तक उपस्थित रहते 
थे। माँ का कक्ष द्वार कभी बन्द नहीं रहता था। सर्वदा सभी के लिए माँ 
का दरवाजा खुला रहता था। उक्त समय विभिन्न मठ और आश्रमो के 
साधु, संन्यासी एवं श्रीश्री माँ के आश्रित अनेक धर्म परायण साधक माँ 
के अद्भुत आकर्षण से आकृष्ट होकर वहाँ उपस्थित होते थे एवं अखण्ड 
भाव से अष्टप्रहर ध्यान जप से आश्रम को जाग्रत कर दिया था। बाहर 
से आते ही स्थान प्रभाव से सभी प्रभावित होने को बाध्य होते थे। 


` मेरे व्रहाँ पहुँचने के बाद एकदिन न जाने किस कारण अचानक 
बातों ही बातों में माताजी मुझको कहती हैं, “आश्रम से कहीं जाना 
हो-- इस शरीर से पूछकर जाना”!। माँ ने यह बात क्यों कही येह में समझ 
नहीं पाया। मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ--- मैं तो बालक नहीं हूँ, मैं 
उम्रदराज व्यक्ति हूँ--- माँ ने यह बात क्यों कही? माँ के इस आदेश का 
उद्देश्य या सार्थकता क्या हो सकती है? इतना विचार विमर्श न करके, 
बालक की तरह माँ का आदेश पालन करने से जीवन के अनेक दुःख 
कष्ट से मुक्ति मिल सकती है हमारे अहम्‌ एवं प्रारब्ध ऐसा होने नहीं देते। 
ma हमको खींच कर ले जाता है बेबस की तरह भोग की ओर, 
विपत्ति की दिशा में, दुर्गति के पथ पर एवं विविध लाउ्छनाओं को 
झेलने। यही कारण है हम पग-पग पर दुःख, कष्ट, दुर्गति एवं उत्पीड़न 
का सामना करते हैं। हमारे ऊपर विपत्ति न आवे, दुःख न पावें इसलिए 
माताजी हमलोगों को कितने प्रकार से सावधान कर रही हैं, परन्तु 
हमलोग ऐसे उद्दण्ड हैं कि माँ के मार्गदर्शन पर गौर ही नहीं करते। 
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विपत्ति आने पर, दुःख पाने पर दोषारोपण करते हैं माँ को भगवान को। 
माँ ने मुझको पहले से सतर्क क्यों नहीं कर दिया? दूसरों के कन्धों पर 
गलतियाँ थोपने में हम सिद्ध हस्त हैं। यही है दुनिया का जीव स्वभाव 


आषाढ़ का महीना यह उत्तर पश्चिम अंचल में आम का समय 
है। देहरादून के बाजार में नाना प्रकार के अच्छे लंगरा, मुम्बईया, 
किशनभोग आम आये हैं। यह संवाद सुनकर श्रद्धेय श्रीमद्‌ स्वामी 
अखण्डानन्द गिरिजी महाराज (पूर्व नाम डा. शशांक मोहन मुखोपाध्याय) 
श्रीश्री माँ को आम का भोग लगायेंगे ऐसा मन ही मन निश्चय कर लेते 
हैं। उनका यह नियम था कि माँ को आम का भोग बिना लगाये वह 
आम नहीं लेते थे। आश्रम के पुराने ब्रह्मचारी श्री कमलाकान्त दादा को 
वह देहरादून के बाजार से कुछ अधिक परिमाण आम लाने के लिये भेज 
रहे थे। ब्रह्मचारीदादा ने बाजार जाते सभय मुझे कहा, “मैं आम खरीदने 
के लिये देहरादून जा रहा हूँ। आप यदि मेरे साथ चले तो अच्छा रहेगा। 
दोनों मिलकर देखकर माँ के लिये अच्छे आम ला सकेंगे” मैंने सोचा 
अभी मेरा कोई काम्‌ भही है। मेरे साथ जाने से यदि कमलाकान्त दादा 
को सुविधा होती हैं तो मेरी असहमति नहीं है। 


अपराह्न के तीन बजे हम दो जन रायपुर आश्रम से पैदल 
चलकर देहरादून की ओर चलते हैं। जिस समय की यह बात है उस 
समय रास्ते में मोटर तथा बस का आना जाना शुरु नहीं हुआ था एवं 
वहाँ किसी प्रकार का यानवाहन भी नहीं मिलता था। आश्रम से निकलते 
वक्त मेरे मन में आया माँ को बोलकर जाना उचित है कारण माँ ने तो 
पहले ही मुझे कह दिया था कि कहीं जाना हो तो माँ से पूछकर जाऔँ 
इधर यह भी सोच रहा था कि ज्यादा दूर तो नहीं जा रहा हूँ और शीघ्र 
ही लौट आऊंगा इसमें माँ की अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है। 
और एक बात यह भी थी-- माताजी भोग के उपरान्त एकान्त में 
विश्राम कर रही थीं। विश्राम के समय उनको बाधा पहुँचाना उचित नहीं 
लगा। अपने को बुद्धिमान समझते हुए आगे पीछे सोचता हुआ मैं उनको 
बिना बताये ही ब्रह्मचारी के साथ यह निबोध बालक आम की 
खरीददारी करने शहर की ओर चल पड़ता हुँ। आम खरीदकर आश्रम 
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लौटने में इतनी देर हो जायेगी जाते समय हमें इसका अनुमान तक नहीं 
कर सके थे। देहरादून शहर से आम लेकर जब हम रायपुर आश्रम लौटते 
हैं तब रात के दस बज चुके थे। 


जब की बात लिख रहा हूँ तब आश्रम में पानी तक की 
व्यवस्था नहीं थी। इसलिये हाथ मुँह धोने आश्रम के बाहर जहाँ 
जनसामान्य के व्यवहार के लिये नल की व्यवस्था है वहाँ जाना पड़ता 
था। घनी अँधेरी रात जल्दी में लालटेन आदि न रहने के कारण बिना 
आलोक के ही बाहर हाथ मुँह धोने के लिये जाना पड़ा था। आज की 
तरह उन दिनों टार्च का इतना प्रचलन नहीं था। जब बाहर से आवश्यक 
कार्य करके आश्रम लौट रहा था तब आम के पेड़ के नीचे से अँधेरे में 
गुजर रहा था तब न जाने किसी कीड़े ने मेरे बायें पैर की छोटी उँगली 
पर डंक मार दिया। वहां से आश्रम आते-आते मेरे पैर में असहनीय दर्द 
होने लगता है। मेरे बाँए पैर की जाँघ से कमर तक का हिस्सा दर्द से 
अतिशय कष्ट दायक हो रहा था। इसी हालत में मैं छतपर सायं सन्ध्या 
वन्दन करने के लिए जाता हुँ। गर्मी का मौसम था अतः सायं सन्ध्या 
छत पर ही करता था। सन्ध्या की बात तो दूर रही मैं अपनी तकलीफ 
से तड़पने लगता हूँ। किसी तरह छटपटाते हुए सान्ध्यकृत्य समापन 
करता हूँ, मेरे सामने दीदी माँ श्रीश्री माँ की गर्भधारिणी माता बैठकर जप 
कर रही थीं। सन्ध्यावन्दन कालीन मुझे बार-बार लेटते उठते देखकर 
उन्होंने मेरे से पूछा “तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? तुमको क्या हुआ 
है? मैने संक्षेप में कहा, तबियत ठीक नहीं el” कारण यह था कि सत्य 
घटना का प्रकाश करने पर वह घबड़ा जायेंगी एवं माँ को पता लग 
जायेगा एवं इसलिए मैंने अल्प शब्दों में जवाब दिया। 


सन्ध्या वन्दन करते हुए मैं यह सोच रहा था “अहमेव पखह्म 
अर्थात्‌ मैं ही पखह्य परमात्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इन्द्रिय नहीं हूँ, मन 
नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं एवं अहंकार भी नहीं हँ! कारण यह सब विनाश 
शील जड़ पदार्थ है। वस्तुतः मैं नित्य हूँ शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त परमात्मा 
स्वरूप। शारीरिक यन्त्रणा तो देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त अहंकार 
युक्त जो जीव है वह भोग करता है। जीव का दुःख जीव भोग करे। उससे 
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` आत्मा का क्या सम्बन्ध? ब्रह्म का क्या नाता? मैं तो जीव नही हूँ। मैं 
सब तरह दैहिक यातना से मुक्त होकर क्यों न अपना काम करू? एक 
का भोग क्या दूसरा करेगा? देह का भोग देहाश्रित जो जीव है वह भोग 
करे। मैं तो देह से सर्वथा भिन्न आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मा यही 
वचन तो श्रीमद्धगवद्वीता में श्री भगवान्‌ कहते हैं, “अहमात्मा गूडाकेश 
सर्वभूताशयस्थित:।”” हे जितेन्द्रिय! मैं सर्वप्राणी में आत्मरूप से 
अवस्थित हूँ वही आत्मा ही तो मैं हँ” इस प्रकार पुनः-पुन: विचार 
करने पर भी किसी प्रकार का फल नहीं मिला। शरीर की आत्मबुद्धि 
इतनी सरलता से नहीं जाती है। शरीर का असहनीय कष्ट विचार बुद्धि 
परवाह न करते हुए अहम्‌ अभिमानी या देहाभिमानी मुझको यातना से 
व्याकुल कर देता है। तीव्रयन्त्रणा से व्याकुल मैं जमीन पर लोटपोट होने 
लगता हूँ] 


आषाढ़ के महीने में रायपुर (देहरादून) में गर्मी का प्रचण्ड 
प्रकोप रहता है। गर्मी के कारण माताजी की रात्रि में खुली छत पर, खुले 
आसमान के नीचे शयन की व्यवस्था रहती है। माँ सन्ध्योपरान्त हॉल 
के सामने बड़े छत पर एक तख्तपोष पर लेटकर सबके साथ नाना प्रकार 
की धर्म प्रसंग की चर्चा कर रही थीं। में माँ के चरण प्रणाम करके नीचे 
हॉल में जा रहा था, इतने में माताजी मुझसे पूछती हैं तुम इतनी जल्दी 
कहाँ जा रहे हो?” तब मेरी आप बीती माँ से बिना कहे रह नहीं सका। 
मैं कहने लगा, “माँ बाहर से हाथ मुँह धोकर आते समय अन्धेरै में उस 
आम के पेड़ के नीचे मेरे बाँये पैर की छोटी उँगली के पास किसी ने डंक 
मार दिया। भयानक पीड़ा हो रही है एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सक 
रहा हूँ। इसीलिए नीचे हॉल में जा रहा हुँ। मेरे यहाँ रहने से रात भर 
किसी को विश्राम नहीं मिलेगा।” मेरी बात सुनकर माताजी ने कहा, 
“तुम यहीं रहो। तुमको अभी नीचे हॉल में नहीं जाना है” 


संक्षेप में दो टूक शब्दों में अपनी पीड़ा माँ को निवेदन कर मैं और 
बैठ नहीं सका छत पर ही लेट गया। मेरी पीड़ा इतनी असहनीय थी कि 
छत पर लोट पोट होते हुए मैं तड़पने लगा। दो चार सेकेण्ड भी मैं स्थिर 
नहीं रह सक रहा था। मेरी इस हालत को देखकर माताजी कहती हैं, 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
संतान वत्सला . ६५ 


“वह साधारणतया इतना अधीर नहीं होता Vl बहुत ही कष्ट है!” इतना 
कहकर स्नेहमयी जननी मेरी अपनी शय्या से नीचे उतर आती हैं, 
जमीन पर बैठकर मेरे मस्तक को अपनी गोद पर ले लेती हैं, मेरे मस्तक 
से लेकर रीढ़ की हड्डी की. अन्तिम छोर तक अपने कर कमलों से 
अतिशय स्नेह से पुनः-पुनः सहलाने लगती हैं। आश्रम की दो कन्याओं 
को कपड़ा गरम करके मेरे पैरों को सेकने के लिए कहती हैं। परम 
करुणामयी जननी द्वारा इस प्रकार मेरी रीढ़ की हड्डी को सहलाते हुए 
कुछ समय हुआ कि मेरी पीड़ा में अन्तर आया यह देख मैं सोचने लगता 
हूँ कि मेरी इस असहनीय यातना को माँ मानो निज शरीर में ले रही है! 
मैं माँ की गोद से अपना मस्तक हटाते हुए कहता हूँ, “माँ! आप मुझे 
स्पर्श मत कीजिये। आप मेरी इस कठिन यन्त्रणा को अपने दिव्यदेह पर 
ले रही हैं।” ऐसा कहते हुए मैं माँ की गोद से अपना मस्तक हटाने 
लगता हूँ परन्तु दयामयी मेरी माता पुनः-पुनः मेरा मस्तक खींचकर 
अपने गोद में रखती हैं। इस तरह रात के ग्यारह बजे से भोर के तीन 
बज जाते है। 


सारी रात श्रीश्री माँ एवं आश्रमवासी विश्राम या नींद नहीं ले 
Wail उस अँधेरी रात में माँ आश्रम के एक ब्रह्मचारी को गाँव में भेजकर 
गाय का ताजा दूध मँगवाती है उसमें गाय का घी एवं पिसी हल्दी 
मिलाकर निज करकमलों से मुझे पिला देती हैं। भोर होने के साथ-साथ 
मेरी असहनीय पीड़ा क्रमशः कम हो रही थी। जहाँ तक मुझे याद है माँ 
ने शहर से सिविल सर्जन को बुलवाने का प्रस्ताव भी रखा था। माँ की 
दया से सिविल सर्जन बुलवाने की आवश्यकता नहीं हुई, जो भी करना 
था श्रीश्री माँ ने स्वयं ही किया था। 


. श्रीश्री माँ की यह अनुपम स्नेहधारा मेरे हृदय को चिरकाल के 
लिए द्रवित कर देती है। माँ का यह अवर्णनीय स्नेह स्पर्श इस नश्वर जगत्‌ 
में ढूंढने पर भी सम्भव नहीं है। मुझे लगता है कि सन्तान के उम्रदराज हो 
जाने पर गर्भधारिणी माता के लिए भी अपरिसीम स्नेहपूर्ण सेवा सम्भव 
नहीं है, जैसा उसदिन हमारी करुणामयी माँ ने मेरे लिए किया था। यह 
केवल हमारी श्रीश्री माँ आनन्दमयी के लिए ही सम्भव है। माँ जब ज़ोः 
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करती हैं पूर्ण रूप से करती हैं, कहीं किसी तरह त्रुटि की सम्भावना है 
` नहीं रहती। इन माँ के सदृश और एक माँ को पाना दुनिया का S 
कण छान लेने पर असम्भव है। माँ ने बाद में कहा था- उन्होने देखा था 
एक सुन्दरी नारी मारवाड़ी महिलाओं की भाँति साड़ी पहनी हैं, चा 
ओढ़ी हैं केशपाश में सोने के फूल लटक रहे हैं वहाँ से चली जाती है. 
यह 'विषहरी' देवी की मूर्ति थी। मनसा देवी का एक नाम 'विषहरी' है | 
अब मैं समझ सकता हँ-- माँ ने मुझे किस कारण कहा था आश्रम से 
जहाँ भी जाउँ माँ से पूछकर जाऊं माँ ने तो मुझे पहले ही सावधान क | 
दिया था। उनकी बात न मानने पर दोष किसका? यही कारण है 
हमलोगों के नाना प्रकार के दुःख कष्ट पाने का। 


सन्‌ १९४६ की बात है शारदीया श्रीश्री दुर्गापूजा श्रीश्री माँ क्ष 
उपस्थिति में सोलन में हुई थी। सोलन शिमला पहाड़ का एक छोटासा 
सुन्दर शहर है। यह मनोरम शहर शिमला शहर से बत्तीस मील नीचे एवं 
कालका रेलवे स्टेशन से तीस मील ऊपर पहाड़ से सटा हुआ है। आज क्र 
सोलन हिमालय प्रदेश का एक समृद्ध नगर एवं राजधानी के रूप में 
विख्यात है। बघाट नरेश श्री दुर्गा सिंहजी की हार्दिक प्रार्थना से श्रीश्रीम | 
आनन्दमयी काशी से सोलन पधार रही हैं। करुणामयी माता मुझे भी साध 
चलने के लिए कहती हैं। किसी कारणवश मैंने पहले तो यद्यपि असहमति | 
प्रकट की परन्तु मेरी असम्मति रहने पर भी आखिर मुझे माताजी के साथ 
सोलन जाना ही पड़ा था। हम सब कालका स्टेशन पहुँचते el कालका से 
सोलन की दूरी तीस मील है, रेल, बस या मोटर से जाना पड़ता है 
माताजी के लिए राजासाहब दुर्गा सिंहजी निजी गाड़ी भेजी थी साथ के 
लोगों के लिए बस की व्यवस्था थी। हम सब अपना सामान लेकर बस मैं 
अपनी जगह ले रहे थे। माताजी की गाड़ी निकलने ही वाली थी कि मां 
ने मेरी खोज की। हमारे में से ही एक व्यक्ति जाकर मेरे बस में बैठने 
की सूचना माँ को देता है, उक्त सज्जन के द्वारा माँ मुझे उनकी गाड़ी म 
चलने के लिए बुला भेजती हैं। मैं बस में सुविधाजनक स्थान पर ही बैठा 
था। माँ के आदेशानुसार जाकर देखता हूँ, माताजी, दीदीमाँ ए 
गु्रियादीदी पीछे की सीट पर आसीन हैं। तथा सामने चालक के पा 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


श्री atm के साथ विद्यापीठ के छात्रगण 
माँ क्रे पीछे स्वरुपजी, पानुदा, योगी भाई ( सोलन नरेश ) शैलेशदा, शम्भुदा आदि। सोलन 


। Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


संतान वत्सला ६७ 


स्वामी परमानन्दजी बैठे हैं। गाड़ी में मेरे बैठने की जगह न होने के 
कारण माँ के निर्देशानुसार मैं श्रीश्री माँ के पदप्रान्त में बैठकर ही 
दुर्गापूजा दर्शन करने की भावना से सोलन चला। सपने में भी यह सोच 
नहीं सकता था कि मैं माताजी की गाड़ी में जा सकता हूँ। वह भी श्री 
माँ के चरण प्रान्त में बैठकर। करुणामयी माँ असम्भव को सम्भव कर 
सकती हैं। एकदिन एक महात्मा से पूछता है, “भगवान्‌ क्या करते हैं? 
प्रश्न के जवाब में महात्मा कहते हैं, भगवान्‌ राजा को फकीर बनाते हैं 
एवं फकीर को राजा बनाते हैं।” श्री भगवान्‌ के लिए कुछ भी असम्भव 
नहीं है। वह सब कर सकते हैं उनकी शक्ति अमोघ है। 


घुमावदार पर्वतीय मार्ग में माँ की मोटर वेग से आगे बढ़ रही 
है इधर मुझे चक्कर आने लगते हैं साथ ही जी मिचलाने लगता है। मेरे 
हाव भाव को देखर माताजी पूछती हैं। “चक्कर आ रहा है?” मैंने कहा, 
जी, माताजी, चक्कर तो आ रहा है, साथ ही साथ जी भी मिचला रहा 
el” माताजी मेरी हालत देखकर कहती हैं “लेट जाओ” मैं माँ को 
कहता हूँ, “लेटने की जगह कहाँ है?” माँ संक्षिप्त वाक्य था “गोद 
मे”। मैं माँ की आज्ञा के अनुसार सुशील बालक की भाँति माँ की गोद 
में सिर रख देता हूँ। इसके अलावा और दूसरा उपाय नहीं था!” तीस 
मील का दीर्घ मार्ग माँ की गोद में सिर रखकर दो घण्टे में गन्तव्य स्थान 
एजधानी सोलन के निकट पहुँच जाता हूँ। सोचने लगता हूँ यह समय 
और अधिक होता तो अच्छा होता, कारण ऐसा होने पर श्रीश्री माँ की 
प्नेहमयी गोद में सिर रखने का सौभाग्य अधिक समय तक प्राप्त होता। 
इस परिरक्ष में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है “माँ की गोद कैसे मिलती है? 
जमाधान इन शब्दों से होता है” उनकी अहैतुकी कृपा से।” 


बंगला हिन्दी 
मामार सकल साधना विफल होयेछे - मेरी साधना विफल हो गई) 
मार्‌ कृपार आशाय शुधु रोयेछि - केवल तुम्हारी कृपा की आशा में हुँ 
गनि जानि मागो, तुम कतो जे दयाल - मैं जानंता हूँ तुम कितनी दयाल हो। 
'वल एई भरसाय बुक बेधे छि - केवल इसी आशा में दिल ad हॉल 
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आपन शक्तिर ऊपर छिलो बड़ो जोर - 
साधन कोरिया मागो तोर देखा पाबो - 
शेषेर दिने देखि सब गण्डगोल - 
किछुई नाई सकल खुईये मागो फेलेछि - 
अहमिका छाड़ा बाड़े नाई किछु - 


ऊँचु माथा मोर तव पाये होये नाई नीचु - 


आलेयार पिछे मिछे छुटे छुटे - 
बड़ोई क्लान्तो होये मागो पड़ेछि - 
सन्तान बोलिया मागो क्षम अपराध - 
कोले उठिते मने होय बड़ो साध - 


नेओ नेओ जननी, कोले तुले लओ - 
ना हय Yor कादा कतोई मेखेछि - 


संतान वत्सला 
दिलाया है। 
अपनी शक्ति पर बड़ा भरोसा था। 
साधना करके मैया तेरा दर्शन पाऊँगा। 
आखिरी समय में देखता हुँ सब गड़बड़। 
कुछ भी नहीं है सब खो गया मैया। 


अहंकार के सिवाय और कुछ बढ़ा नहीं 


al 


मेरा ऊँचा सिर मैया तेरे चरणों में नीचा 
नहीं हुआ। 


मरीचिका पीछे मिथ्या दौड़-दौड़ कर। 
बड़ा ही थक चुका हूँ] 
सन्तान समझ कर मैया क्षमा करना अपराध, 


गोद में चढ़ने की मन में बहुत इच्छा 
होती है। 


उठा लो-उठा लो मैया गोद में ले लो 
यद्यपिधूल मिट्टी कितनी ही लगा रखी है। 


एक साथ माँ कितनी कठोर और कोमल हृदय वाली हैं उसका 
एक दृष्टान्त मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है। सन्‌ 
१९४५, जाड़े का समय, माताजी विन्ध्याचल पहाड़ी पर स्थित मनोरम 
आश्रम में विराजमान थीं। पश्चिमाञ्चल में जनवरी के महीने में जैसी ठंड 
है वैसी ही बारिश होती है। विन्ध्याचल पहाड़ पर उन दिनों शीतलहर 
का प्रकोप था। ठंड से हमलोग ठिठुर गये थे, प्रकृति के इस महादुयोंग 
में श्रीश्री माँ का श्री शरीर सर्दी, जुकाम, ज्वर, खाँसी, आदि विविध 
उपसर्ग से पीडित है। सायं सन्ध्या का समय है, दो मंजिल के कमरे का 
दरवाजा बन्द है, दीदीमाँ, स्वामी निर्गुणानन्द (मुक्तिबाबा) स्वामी 
परमानन्द आदि कतिपय मातृभक्त माँ के पास बैठे हैं। मुक्तिबाबा के 
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सलाह से माताजी गरम पानी से भाप ले रही हैं। बाहर आँधी तूफान एवं 
पानी बरस रहा है। ऐसे भयानक प्राकृतिक दुर्योग में इलाहाबाद से एक 
भक्त महिला श्रीश्री माँ के दर्शनों के लिए आती हैं। अपने आने का 
कारण माँ को निवेदन करते हुए कहती हैं, “माँ आज दोपहर को आपके 
बेटे (अपने पति) को उड़द की दाल बनाकर खिलाया था। दाल खाकर 
वह मुझको कहते हैं, विन्ध्याचल में माँ हैं, उनको उड़द की दाल बनाकर 
खिला आओ। माताजी, मैं इसीलिए आपके निमित्त उड़द की दाल लेकर 
आयी हूँ।” इस घनघोर आँधी तूफान में घर से निकलने की बात सोचना 
भी जहाँ असम्भव है वहाँ यह महिला पति के आदेशानुसार माँ को दाल 
(ret खिलाने के लिए प्राकृतिक दुर्योग की परवाह न करते हुए 
अकेली ही माँ के समीप उपस्थित होती हैं। ऐसी है,इनकी मन की 
प्रेममावना। महिला की आत्मीयतापूर्ण मधुर शब्दों को सुनकर प्रेममयी 
माँ कहती हैं, “माताजी बहुत अच्छी बात है। कल ही तुम्हारी लायी हुई 
दाल बनवाकर यह शरीर खायेगा।” यद्यपि माँ गले के दर्द के कारण 
कुछ दिनों से साबुदाना या हॉलिक्स पर हैं परन्तु भक्त की प्रेमपूर्ण भावना 
प्रेमास्पद के सभी नियमों को तोड़ देती हैं। 


मैं भी उक्त समय माँ के पास बैठा था। अवसर देखकर उसी 

समय मानो एकभूत मेरे कन्थों पर सवार हो जाता है। माँ के द्वारा उड़द 
` की दाल एवं चावल खाने की बात सुनकर मैं तुरन्त बोल पड़ा, 
“माताजी! कुछ दिनों से आप जुकाम खाँसी गले में दर्द बुखार आदि से 
पीड़ित हैं। ऐसी हालत में ठंडी उड़द की दाल से चावल खाना क्या ठीक 
होगा। मेरी गर्भधारिणी यदि ऐसा करती तो मैं किसी तरह भी उनको नहीं 
देता। आप कुछ भी खाती नहीं है, यही हमलोगों का दु:ख है। आप ठीक 
होकर उड़द दाल से चावल खायें, यह हम सबके लिये बड़ी खुशी की 
बात है। 


मेरी उक्त बात से उपस्थित भक्तों के चेहरे पर असन्तोष का भाव 
प्रकाशित होता Vl एक सज्जन तो मुझे कह बैठे, “माताजी अपनी इच्छा 
से आहार लेंगी, उस पर प्रतिवाद करने का आपका क्या अधिकार है? 
श्री भगवान के भोग ग्रहण करने में भी बाधा!” मैंने किस भावना से यह 
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` ` बात कही थी शायद उपस्थित लोग इसका मर्म समझ नहीं पाये। वहाँ 
दीदी माँ, मुक्तिबाबा एवं स्वामी परमानन्दजी थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं 
कहा। मैं क्यों आगे बढ़कर माँ से यह कहने गया? इस पर विचार करते 
हुए एक और बात मेरे मन में आती है। इस ठण्ड के मौसम में माताजी 
की अस्वस्थता यदि बढ़ जाती तब माताजी स्वयं ही कहेंगी, मैंने उड़द 
दाल के साथ चावल खाने की इच्छा प्रकट की थी, तुम सब तो मना 
कर सकते थे, तुम लोगों ने मना क्यों नहीं किया? माताजी की इस बात 
का जवाब हमारे पास नहीं था। इस तरह सोच विचार कर मैं सरल भाव 
से निवेदन करता हुँ, “माँ, मेरा स्वभाव बहुत ही खराब है। किसी के 
कुछ न पूछने पर भी मैं कभी-कभी अप्रीतिकर बात कह देता हूँ] माँ, 
अब से जितनी देर मैं आपके पास रहूँ तब तक मौन रहने की कोशिश 
करूंगा” मेरी बात पूरी नहीं हुई कि माताजी कहती है, “तुम मौन क्यों 
होगे यह शरीर ही (अपने को लक्ष्य कर) मौन हो जाता है।” 


श्रीश्री माँ के श्रीमुख से यह शब्द निकलने के उपरान्त मैं सन्ध्या 
वन्दन के निमित्त “भजनालय” आ जाता हूँ] प्रसिद्ध दानवीर श्रीयुत्‌ 
महेशचन्द्र भट्टाचार्य महाशय का विन्ध्याचल पहाड़ी पर निर्मित भवन 
का नाम “भजनालय” है। चले आने के बाद भी मैंने सोचा नहीं था कि 
यह साधारण सी बात इतनी गम्भीर आकार धारण कर सकती है। माँ के 
कमरे से आने के उपरान्त श्रीमान्‌ अभय ब्रह्मचारी महाराज मुझे बुलाकर 
कइते हैं, “आप माताजी को क्या कहकर आये हैं जाकर देखिये माँ ने 
बात करना बिल्कुल ही बन्द कर दिया है। उनकी बात सुनकर मैं पुनः 
माताजी के पास पहुँचता हूँ। माँ स्थिर होकर अपने बिछावन पर 
विराजमान हैं। माँ के चेहरे पर मधुर मुस्कान नहीं है, ना ही बात है, 
मानो एक पत्थर की मूर्ति हैं। मैं माँ के दोनों चरणों को पकड़कर बात 
करने के लिए कितनी ही विनती करता हुँ परन्तु उनके मुखारविन्द से 
एक भी शब्द नहीं निकला, दुःख, वेदना एवं अपमान से पीड़ित होकर 
मैं पुनः माँ के दोनों चरणों को पकड़कर कहता हूँ, “मैं यदि प्रस्तर प्रतिमा 
के सामने अनुनय विनय से प्रार्थना करता तो शायद उससे बात करवा 
सकता, परन्तु माँ आप इतनी ही कठोर, निर्मम तथा पत्थरदिल हो कि 
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आफके श्रीमुख से एक शब्द भी निकलवा नहीं सका। माताजी मेरा-यह 
अपराध इतना ही भयंकर एवं अक्षम्य है कि उसकी क्षमाः नहीं हो सकती 
हे | 22 


मैंने कितने अपनेपन से उक्त बात कही थी यह किसी ने नहीं 
समझा, अच्छा चाहने पर विपरीत फल हुआ। यह सब सोचकर मानसिक 
व्यथा से मैं भी मौन हो जाता हूँ] दूसरे दिन प्रातःकाल मैं भजनालय में पूजा 
कर रहा था। माताजी मेरे कमरे का दरवाजा खोलते हुए तीन बार नारायण 
नारायण नारायण एवं वृन्दावन वृन्दावन कहती हैं, थोड़े ही इंगित से 
माताजी यह समझा देती हैं नारायण शिला को गले में बाँधकर उनके 
साथ वृन्दावन जाने के लिए तैयार रहना है। उक्त अप्रीतिकार घटना जब 
घटित हुई थी तब मैं माताजी के निर्देश से ही विन्ध्याचल में मेरे पूर्व 
पुरुषों की एक शालग्राम शिला लेकर श्री महेशचन्द्र भट्टाचार्य के 
भजनालय में रह रहा था। उन्हीं नारायण शिला को साथ लेकर वृन्दावन 
चलने का संकेत माताजी देती Sl इसके बाद माताजी आश्रम नहीं गयीं। 
महेश बाबू के भजनालय में ही रूक जाती हैं। नारायण पूजा के उपरान्त 
मैं उनके लिए भोग की तैयारी नहीं कर रहा हूँ यह देख माताजी आश्रम 
की एक कन्या द्वारा खिचड़ी बनवाकर भोग देने के लिए नारायण के 
सामने ले जाती हैं। भगवान के भोग लगाने के उपरान्त उसमें से एक 
भाग श्रीमान्‌ अभय को दिया कारण पूर्व रात्रि में वह अनाहारी थे। प्रसाद 
का अवशिष्ट भाग वह मेरे सामने रखवा देती हैं। गत दिवस की 
अप्रीतिकर घटना से मैं अत्यन्त अशान्त में था अत: कुछ खाने की 
इच्छा ही नहीं हो रही थी। माँ ने जब देखा में प्रसाद नहीं ले रहा हूँ तब 
माँ स्वयं ही खिचड़ी का कौर लेकर मेरे मुँह में डालने लगती हैं। श्रीश्री 
माँ के पुराने भक्त श्री जितेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय महाशय उक्त समय वहीं 
पर थे। मेरे प्रति उनका सहोदर का भाव था तथा मुझसे अत्यन्त स्नेह 
रखते थे। मेरे पूर्वाश्रम का नाम (नेपाल) लेकर वह मुझे तनिक तिरस्कार 
की भावना से कहते हैं, “ज्यादती अच्छी नहीं है। माँ ने तुमको तीने कौर 
खिला दिये। अब तुम अपने हाथों से खाओ।” मैंने भी सोचा सभी की 
एक सीमा होती है। नींबू को अधिक मसलने से वह कड़वा हो जाता है। 
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छ माताजी के साथ इतना अभिमान हम जैसे सामान्य जन को शोभा नहीं 
देता। मैं विचार करके अत्यन्त मर्माहत होकर अपने हाथों से खाने लगता 
. हूँ। माताजी हाथ धोकर आश्रम चली जाती हैं। 


नारायण की एक चित्ताकर्षक घटना का उल्लेख कर रहा al 
एकदिन मैं भजनालय में पूजनोपरान्त करीब बारह बजे खिचड्डी तैयार करके 
भोग लगाकर आँखें मूँदकर ध्यान कर रहा था। ध्यान में में देख रहा था 
खिचड़ी के पास एक छोटी मटकी में दही रखा है, नारायण एकबार दही 
की मटकी में डुबकी लगाते हैं पुन: ऊपर आते हैं। पुनः पुन: ऐसा करने से 
सारा कमरा दही से सराबोर हो जांता है यह देख में ध्यान में ही माँ से 
कहता हूँ, “माँ नारायण का काम देखो, इस पूरे कमरे को नारायण 
जूठी, दही से लथपथ कर देते हैं। इस पहाड़ पर मुझे इतना जल कहाँ 
मिलेगा कि मैं कमरा साफ कर सकूँ।” 


श्रीश्री नारायण की यह दधि लीला जब भजनालय में चल रही 
थी उस समय माताजी आश्रम में भोग ग्रहण कर रही थीं, माँ के पुराने 
भक्त एवं बाबा भोलानाथ के प्रथम मन्त्र शिष्य श्रीयुत्‌ चिन्ताहरण 
WER महाशय की धर्मपत्नी माँ के लिये गाय के दूध से बना हुआ 
दही माँ के भोग में सामने ले जाते ही माताजी उनको कहती हैं 
“भजनालय में नारायण का भोग हो रहा है तुरन्त जाकर यह दही . 
नारायण को दे आओ।” माँ के आदेशानुसार वह दही लेकर भजनालय 
मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं। इस आवाज़ से मेरा ध्यान दूट 
जाता है। दरवाजा खोलकर देखता हुँ कि चिन्ताहरण बाबू की धर्मपत्नी 
दही लेकर खड़ी है। वह दधिभाण्ड को मेरे हाथों पर रखकर कहती हैं, 
“नारायण को भोग लगाने के लिये माताजी ने यह दही भेजा है। आप 
नारायण को निवेदन कर देना” मैं पुन: माँ की भेजी हुई दही पुनः 
नारायण को भोग लगाता हुँ ah 


श्रीश्री नारायण भजनालय में उक्त दधि लीला करते हैं यह 
घटना माताजी आश्रम में भोजन करते हुए कैसे जान .लेती हैं? श्रीश्री 
माँ एवं श्रीश्री नारायण अभिन्न है क्या यह छोटी सी घटना द्वारा इसका 
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अनुमान नहीं लगाया जा सकता? क्या यह विचार का विषय नहीं है। 
इन दिनों परम पूज्य श्रीमद्‌ स्वामी प्रेमानन्द तीर्थ महाराज अपने 
शिष्यद्वय श्री सदानन्द ब्रह्मचारी एवं श्री नरेश ब्रह्मचारी के साथ 
भजनालय में निवास कर रहे थे। प्रतिदिन वह नारायण का प्रसाद 
माँगकर लेते थे। श्री विभूतिभूषण कर नामक एक परम वैष्णव वहाँ रहते 
थे, वह भी नियमित रूप से नारायण का प्रसाद अत्यन्त भक्ति सहित 
लेते थे। 


हम हमारे आलोच्य प्रसंग से हटकर आ गये हैं। पुन: अपने 
विषय में लौट आते हैं। दूसरे दिन सुबह माँ के आदेशानुसार नारायणशिला . 
को गले में लटका कर वृन्दावन यात्रा करता हूँ। वृन्दावन पहुँच कर 
माताजी वर्धमान कुञ्ज पधारती हैं। श्री योगेन्द्रनाथ काव्यतीर्थ महाशय 
वर्धमान-कुझ के मैनेजर हैं। माताजी के ठहरने की व्यवस्था उन्होंने ही 
किया। माताजी वहाँ जाकर भी बातचीत नहीं कर रही थीं- मौन ही हैं। 
अतिशय गम्भीर भाव को देखते हुए मुझे उनके साथ बातचीत करने की 
हिम्मत नहीं हो रही थी। माँ के इस बातचीत बन्द होने से हमलोग 
अत्यन्त दुःखी थे। सभी का दुःखी होना भी स्वाभाविक है। परन्तु 
प्रतिकार का उपाय भी तो ढूँढ़ने पर भी नहीं मिल रहा है। 


उक्त घटना से पहले श्रीश्री माँ के साथ हमलोग देहरादून से 
प्रायः बारह-तेरह मील की दूरी पर डूँगा के जमीदार रायबहादुर श्री शेर 
सिंहजी कें नवनिर्मित मकान में थे। माताजी ने मुझको उक्त समय 
आगामी पौष संक्रान्ति या उत्तरायण संक्रान्ति से गायत्री पुरश्चरण करने 
का निर्देश दिया था। उक्त शुभ तिथि में अब विलम्ब नहीं था। काशी 
पहुँच कर मुझे उन पुण्य दिवस से विधिवत्‌ अनुष्ठान प्रारम्भ करना था। 
माँ के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। 
अत: मैं तनिक घबड़ाया हुआ था। 


माताजी मौन होने के सात दिन बाद अर्थात्‌ आठवे दिन अर्थात्‌ 
जब माँ ने विन्ध्याचल में बात करना बन्द किया'था पुनः उसी वार को दिन 
के दस या ग्यारह बजे माताजी तीन बार नारायण, नारायण, नारायण, 
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का उच्चारण करके मुझसे पूछती हैं, “तुम बात क्यों नहीं करते हो?” 
मैं अपराधी की भाँति बड़ी नम्रता से कहता हूँ, “माताजी आपके इस 
तरह के गम्भीर भाव को देखते हुए आपके साथ बात करने की हिम्मत 
नहीं होती। आज एक आवश्यक बात पूछने की जरूरत हुई है।”” 


माताजी पूछती हैं-- क्या बात है? 


मैं-- माताजी, जब आप डूँगा में थीं तब आपने मुझको आने वाली 
उत्तरायण संक्रान्ति से गायत्री पुरश्चरण के लिये कहा था। उत्तरायण संक्रान्ति 
के आने में मात्र तीन दिन हैं। अब मुझे क्या करना है? 


माताजी-- आज ही सन्ध्या की गाड़ी से काशी चले जाओ। तुम्हारे साथ 
उदास एवं विवेक जायेंगी। उनको परमानन्द स्वामी के पास पहुँचा देना। 
अब कुछ दिन ये दोनों महिलाश्रम काशी में रहेंगी। (वर्तमान श्रीश्री माँ 
आनन्दमयी कन्यापीठ का पूर्वनाम महिलाश्रम था 'कन्यापीठ? नाम मुक्तिबाबा 
ने रखा था।) श्रीश्री माँ के आदेशानुसार शाम की गाड़ी से उदास व विवेक 
को लेकर में काशी यात्रा करता हूँ। उसीदिन ही सूर्यास्त के पूर्व माताजी 
पुनः मौन हो जाती हैं। प्रति गुरुवार या शुक्रवार को दिन के प्राय: ग्यारह 
बजे मौन भंग करके माताजी सबके साथ बातचीत करके पुन: सूर्यास्त के 
पूर्व मौन धारण कर लेती थीं। सबकी आवश्यक बातें इन कुछ घण्टों में सुन 
लेती थीं। इसके बाद माताजी एक हफ्ते तक मौन रहती थीं। यह नियम पूरे 
दो साल तक चला। यहाँ तक माताजी के कठोर निर्मम तरीकों का वर्णन 
किया गया है। अब उनके कोमल एवं मधुर व्यवहार पर दृष्टि डालते हैं 


लगभग दो साल बाद की बात है। एकदिन माताजी काशी आश्रम 
में कन्यापीठ के नीचे की गुफा में दोपहर को विश्राम कर रही थी। गर्मी का 
मौसम था, काशी में अत्यधिक ग्रीष्म प्रकोप होने के कारण मैं ताड़ के पत्तों 
का पंखा लेकर माताजी को हवा कर रहा था अपराह के तीन या चार बजे 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री जीवन शंकर याज्ञिक एवं 
वहाँ के शोध छात्र एवं तथा माँ के पुराने भक्त श्री गोविन्द गोपाल 
मुखोपाध्याय (वर्तमान वर्धमान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के 
धान अध्यापक) बहुत दिनों के उपरान्त माँ की दर्शनाभिलाषा से आये 
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हैं। अत्यन्त दुःख के साथ वह माँ से निवेदन करते हैं-- “माताजी! 
आपके पास इतनी दूर से आकर आपके श्रीमुख के वचन न सुनने के 
कारण अत्यन्त दुःख का अनुभव होता है। यह बड़े ही कष्ट का विषय 
है!” कुछ देर तक माँ के चरणों में बैठकर वह दुःखी मन से चले जाते 
हैं। उनके विदा होने के अनन्तर मैं करुणामयी माँ के श्रीचरणों को दोनों 
हाथों से पकड़कर अत्यन्त दीनता से निवेदन करता हुँ, “माँ! मेरी भली 
भाँति सजा हो चुकी है। अब आप कृपाकर मौन भंग कीजिए। बात 
करिये। मैं शर्म से लोगों को मुँह नहीं दिखा सक रहा हूँ। सभी एक स्वर 
से यही कह रहे हैं कि आप मेरे कारण ही मौन हो गयी हैं, बात करना 
बन्द कर दिया है। मेरा यह दुर्नाम आप कृपा करके दूर कीजिये। यह 
अपवाद मैं अब और सहन नहीं कर सक रहा हँ” आश्चर्य की बात तो 
यह है कि इतनी प्रार्थना के साथ जब मैं माँ के चरणों में सिर झुकाकर 
नमन करता हुँ माँ कहती हैं, “गंगा, गंगा, गंगा,” तीन बार गंगा नाम 
उच्चारण करने के अनन्तर माताजी उस दिन और कुछ बात नहीं करती 
हैं। पुनः मौन हो जाती हैं। तीन बार गंगा, गंगा, गंगा, कहना माँ के मौन 
मंग की पूर्व सूचना है यह तो मैं समझ ही न पाया। दूसरे दिन सुबह मेरे 
साथ मुलाकात होते ही करुणामयी माताजी अनुग्रह पूर्वक मुझे कहती 
हैं, “यदि ऐसा ही ख्याल रहा तो यह शरीर (अपने को लक्ष्य करते हुए) 
बात करेगा परन्तु तुमको मौन रहना पड़ेगा। देखो, जिस दिन विन्ध्याचल 
में यह शरीर पहले मौन हुआ था, उसदिन केवल मौन होने का ही ख्याल 
हुआ था। तुम मात्र एक निमित्त हो!” उसदिन से माताजी कृपा करके बात 
करना प्रारम्भ करती हैं एवं माताजी के आदेशानुसार मैं बात करना बन्द कर 
देतः हुँ। वह मौन आज तक चलता आ रहा है। किसी न किसी के द्वारा एक 
'एक सप्ताह करके मौन की रक्षा होती आ रही RI 


विन्ध्याचल में माताजी जब मौन होती हैं उसी समय उनके चरण 
पकड़कर बात करने के लिए मैंने न जाने कितनी प्रार्थना की थी, परन्तु 
किसी भी तरह उनके श्रीमुख से एक भी शब्द नहीं निकाल सका था। 
उसदिन माताजी इतनी ही निर्मम एवं स्नेहशून्य थीं। आज काशी में प्रार्थना 
करते ही करुणामयी माता करुणाप्लावित होकर दो वर्ष का मौन क्षणभर 
में भंग कर देती हैं माँ कभी-कभी वज्र से भी कठोर एवं ममताशून्य हें 
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तो कभी कुसुम से भी कोमल एवं वात्सल्यमयी। कोमलता एवं कठोरता 
का युगपत्‌ समावेश हमें कभी-कभी कार्यक्षेत्र में देखने में आता है। 
इसका कारण तो श्रीश्री माँ ही जानती हैं। विश्वप्रसविनी महामाया का 
लीला रहस्य तो मानव ही क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी नहीं जान 
सकते। सप्तशती कहती हैं-- 


“चित्ते कृपा समरे निष्ठुरता च दृष्ट्वा। 
त्वयैव देवि वरदे भुवने त्रयेऽपि।। 


हृदय तुम्हारा मुक्ति प्रदान में व्यग्र एवं असीम दया से परिप्लावित 
है उधर युद्धक्षेत्र में आप ही कठोरता में मृत्यु सदृश हो। त्रिभुवन में इस 
प्रकार विरुद्ध गुणों का एकत्र समावेश आप में ही दृष्टिगोचर होता है। हे 
देवि! हे वर दे! आपकी महिमा का वर्णन त्रिभुवन में कौन कर सकता है? 
माता आप मानव बुद्धि की अगोचर हो, ऐसी मैया को जानने समझने 
का प्रयास करने वाले साहस को बलिहार। 


Q 
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मातृ-लीला 


बंगला हिन्दी 

(१) 

मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन हैं। 

माँ की जे करेन, केन ई करेन, माँ क्या करती हैं, क्यों करती हैं 

भेबे भेबे रात होलो काबार। सोच-सोच कर रात पूरी हो गयी। 

मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(२) 

मायेर जन्य व्याकुल जारा, माँ के लिये जो व्याकुल होते हैं, 

पायना काछे आसते तारा, वह माँ के पास आ नहीं सकते 

मायेर आमार एकि व्यवहार। यह माँ का कैसा व्यवहार है। 

मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(३) 

माँ खाबेन आजि शकाल-शकाल। माँ आज सुबह-सुबह खायेंगी। 

आबार खेतेचान ना होलो ओ बिकाल, कभी शाम होने पर भी खाना नहीं 

मायेर आमार अद्भुत कारबार। चाहती, मेरी माँ का अनोखा कारोबार 

मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(४) 


माँ आमार लज्जाशीला लज्जावती, मेरौ माँ लज्जाशील लाजुक हैं 
जार देखते पाईना पायेर नखेर ज्योति जिनके चरणों के नाखूनों की ज्योति नहीं 


देख सकते। 
तिनिई आबार कापड़ छेड़े चादर बेधे वही कभी तो साड़ी छोड़कर चादर बाँध कर 
देखान BK बहार। रूप का बहार दिखाती हैं, 
मायेर काजेर मतलब बोझा भार! माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
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मायेर घरेर बेड़ा छूले 

काँदेन शुचि गेलो बोले, 

तिनिई आबार खाना खेते, 

चान जेते मोल्लार घरे। 

मायेर काजेर मतलब बोजा भार॥ 


माँ करे जखन गंगा पान, 

तखन कोन मेम यदि घरे जान, 
दिवा निशि माँ थाकेन अनाहार। 
मायेर काजेर मतलब बोझा ARII 


आबार छत्रिस जातके एकत्रते, 
दिच्छेन प्रसाद निजेर हाते, 


सेईप्रसाद ही तारा पुन: मुखे दिच्छे मार। 


मायेर काजेर मतलब बोझा भार 


मायेर शुद्धाचारेर बलिहारि 
ताँर रन्धन करेन सब ब्रह्मचारी, 


तिनिई आबार खाइते जान कुकुरेर 
खाबार, 


मायेर काजेर मतलब बोझा भार। 


पतिव्रता मा जननी, नारी कुलेर 


शिरोमणि, तिनिई आबार पति मले, 


संतान वत्सला 

(५) 

माँ के कमरे का छाजन छूने पर 

वह रोती हैं शुचिता नष्ट होने पर 

वही पुन: मुल्ला के घर 

खाना खाने के लिए मचलती हैं। 

माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(६) 

माँ जब गंगाजल पान करती हैं, 

उस समय विदेशी महिला उनके वक्ष में 

जाती हैं माँ दिन रात अनाहार रहती है। 

माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(७) 
इधर छत्तीस जात को एक साथ 
अपने हाथों से प्रसाद देती हैं 
वही प्रसाद वह पुनः माँ के मुंह में देते है 
माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(८) 
माँ के शुद्धाचार की बलिहारी, 
उनकी रसोई बनाते है सब ब्रह्मचारी। 


वही कभी कुत्ते को खाते देख वही खाने की 
जिद करती हैं। 


माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(९) 

माँ जननी पतिव्रता नारी कुल पुरोधा है। 
वही पति के स्वगारोहण के उपरान्त 
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सिन्दुर पोरे हासेन चमत्कार। 


मायेर काजेर मतलब बोझा भार। 


*पुत्र मरिले कातर होये, 

उठते चान ना थाकेन शुये, 

पुत्र शोके माजे आमार थाकेन 
अनाहार। 

मायेर काजेर मतलब बोझा भार। 


तिनिई पुनः मासेक परे, 
मौजे बेड़ान देशटा जुड़े, 
मायेर काजेर केहो करोना बिचार। 
मायेर काजेर मतलब बोझा भार। 


मेयेदेर मा देन ना बिये, 
छेलेदेर जन्ये खोजेन मेये। 
दीदीर गले पोइता परान, राखेन 
माथाय शिखा गोलाकार। 


मायेर काजेर मतलब बोझा भार। 


माँ पत्नी छाडिया आनेन पति, 
पति छेड़े ओ आसेन सती, 


७९ 
सिन्दुर लगाकर मधुर मुस्कुराती हैं। 
माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(१०) 
संतान के न रहने पर, 
उठना नहीं चाहती है लेटी रहती हैं 
संतान शोक में मेरी माँ रहती हैं निराहार 


माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(११) 

वही महीने भर बाद 

मौज से पूरे देश में भ्रमण रत हैं 

माँ के क्रिया कलाप पर विचार न करें। 

माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(१२) 

कन्याओं की शादी नहीं। 

बालकों के लिये कन्या ढूँढ़ी जाती है। 
दीदी के गले में यज्ञोपवीत पहनाती है, 
"माथे पर शिखा रखवाती हैं। 

माँ के काम का मतलब कठिन है। 
(१३) 

माँ पत्नी छुड़ाकर पति को ले आती है 
पति छोड़कर सती भी आती हैं 


* बाबा भोलानाथ के आदेश से श्रीश्री माँ श्रीज्योतिषचन्द्र राय को धर्मपुत्र के रूप में 


स्वीकार किया था। 
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मायेर लीला नाई को पारा वार। माँ की लीलाओं का पारावार नहीं है 


मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 


(१४) 
माँ मेयेदेर करेन छिन्न केशी माँ कन्याओ के केश तो कटवा देती हैं 
छेलेरा सब आज एलोकेशी, लड़के सब लम्बे केश रखते हैं। 


कतोई खेला आरो देखबो जे ताँहार कितने ही खेल देखेंगे उनके और 
मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 


(१५) 
भालो मानुष एले काछे, भले मानुष के आने पर 
राखेन तादेर सबार पाछे। उनको सबके पीछे रखती हैं 


SE Oct कतोई आबार आदर इधर शैतान बच्चे कितना ही प्यार पाते हैं 
पाच्छे ताँर। 
मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 


(१६) 
मायेर बारान्दाय सब नर नारी, माँ के बरामदे में सबलोग 
स्थाना भावे ठेला ठेली। स्थानाभाव से ठेलमठेल कर रहे हैं। 


मायेर घरटी जुड़े बोसे एका पाका माँ के कक्ष में अकेले सफेद * दाड़ि बैठे है 

लम्बा दाड़ि जार। 

मायेर काजेर मतलब बोझा भार माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
(१७) 

मायेर विपरीत सब काण्ड देखे, माके सब उल्टे काम देख विश्वास कैसे रहता है। 


डाक्टर गोपाल दास गुप्त महाशय माँ के कक्ष में अकेले बैठकर माताजी के साथ 
बातें करते थे। अन्य सभी को माँ के कमरे के सामने छोटे से बरामदे में खड़े रहना 
पड़ता था। कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। 
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५ ८१ 
विश्वास कि आरगो थाके, ऐसी माँ को जो समझना चाहता है उसको 
एमन माके बूझते जे चाय, शाबाशी का अधिकार है। 


तार साबाश अधिकार। 


| मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 


(१८) 
भाबते भाबते माथा गरम, सोचते-सोचते माथा गरम हो जाता है। 
लिखते चायना थामल कलम, कलम लिखना नहीं चाहती है रुक जाती 


मायेर काजेर जेनो ना करि विचारा माँ के काम का. विचार न करूँ 


मायेर काजेर मतलब बोझा भार। माँ के काम का मतलब समझना कठिन है। 
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श्रीश्री माँ की अद्भुत आकर्षणी शक्ति 


श्रीश्री माँ के सान्निध्य में आने के उपरान्त उनकी असाधारण 
आकर्षणी शक्ति को क्रमशः अनुभव करने लगा था। जितना अधिक 
समय उनके चरणों में बैठने का मौका मिलता था उसको मैं छोड़ता नहीं 
था। जैसे पतितपावनी माँ गंगा का पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य 
का तन मन प्राण शुद्ध सुशीतल हो जाता है उसी प्रकार श्रीश्री माँ की 
सन्निधि में मन प्राण विशुद्ध हो जाते हैं यह अनुभव मैं करने लगा। जब 
तक माँ की सन्निधि में रहा जाता है तबतक किसी प्रकार की पंकिल 
चिन्ता नहीं सताती है-- चिन्ता आने पर भी श्रीश्री माँ की पवित्र प्रभाव 
से वह स्थायी नहीं रहती इस तथ्य को मैं भली भाँति हृदयङ्गम करने 
लगा था, साथ ही साथ एक आनन्द एवं मानसिक स्थिरता की उपलब्धि 
भी मुझे हो रही थी। परमहंस ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहते थे-- 
“जिनके समीप जाने से मन शान्त होता है तथा श्री भगवन्नाम का जप 
स्वतः स्फुरित होने लगता है उनमें ही भगवान का विशेष प्रकाश 
जानना।' 


जैसे-जैसे श्रीश्री माँ के साथ धीरे-धीरे व घनिष्ठ रूप से मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त होने लगता है मेरी संकोच की भावना स्वतः ही दूर 
होने लगती है। इन माँ के सिवाय दुनिया में कोई और भी मेरा निज जन 
हो सकता है यह सोच तो मेरे लिए सर्वथा नामुमकिन थी। माँ के लिए 
मेरी ममता की भावना बढ़ती गई साथ ही दुनिया के अन्य सभी के प्रति. : 
मेरी आसक्ति क्षीण होती जा रही थी। माँ के श्रद्धालु जनों के साथ 
मुलाकात होने पर केवल माँ की चर्चा चलती। उनकी एक ही चर्चा पुनः | 
पुनः करने पर भी विरक्ति नहीं होती। माँ की चर्चा का मानो मुझे नशा 
चढ़ गया Ml सायं सन्ध्योपरान्त मैं स्वामी शंकरानन्द सरस्वती के साथ 
श्रीयुत निर्मलबाबू के मकान पर माँ की खबर सुनने के लिए जाया करता 
था। वहाँ हम सब एक साथ बैठकर माँ की चर्चा किया करते थे। इस 
तरह श्रीश्री माँ ने न जाने कब मेरे हृदय एवं मन पर अधिकार जमा 
लिया था। यह मैं जान भी न सका। 
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व्यक्ति को आकर्षण करने की अद्भुत शक्ति माँ में है। इसी शक्ति 
को देखकर अनेक जन को कहते सुना जाता है कि श्रीश्री माँ आनन्दमयी 
वशीकरण या विमोहन मन्त्र को जानती हैं। एकबार माँ की अन्तरंगता 
का स्पर्श किसी को मिल जाय तो वह सुध-बुध खो मुग्ध हो जाता है। 
इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि विभिन्न जाति, भिन्न प्रकृति, 
भिन्न-भिन्न संस्कार एवं विभिन्न रूचि के नर-नारी को स्वल्प समय में माँ 
अपना बना लेती हैं ऐसा प्रतीत होता है जाने वह कितने अरसों से 
उनकी परिचित हैं, कितनी निकट एवं निजी सम्बन्धी स्वजन हैं। 
बालक, वृद्ध, युवा, महिला अथवा पुरुष जो भी उनके संस्पर्श में 
एकबार विशेष रूप से आ जाता है वह यह सोचने को बाध्य हो जाता 
है कि माँ उसको ही सबसे अधिक स्नेह देती हैं. यह भी मैने प्रत्यक्ष 
किया है-- चाहे बालक, या वृद्ध, अथवा महिला या पुरुष सभी माँ का 
प्यार पाने के लिये लालायित रहते हैं। दो चार दिन यदि उनको माँ के 
स्नेह आदर का अनुभव नहीं होता है तो माँ के प्रति उनका अभिमान 
देखने लायक होता है बालकों की बात तो दूर रही। मेरी दृष्टि में भगवान्‌ 
को पाने का यह सहज उपाय है उनको निज जन मानना कारण एकमात्र 
वही जीव के हृदयस्थल में आत्मा रूप में निवास कर रहे हैं एवं आत्मा 
ही सबके लिए सर्वप्रिय हैं। कठोपनिषद्‌ में श्रुति भगवती कहती हैं-- 


“आत्माह्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌’ १।२।२० 


अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः” 
२।६।१७ 


- “यही आत्मा प्रत्येक जीव की हृदय-गुफा में अवस्थित ही” 


अंगुष्ठ परिमित अन्तरात्मा पुरुष सर्वजन के हृदय में सर्वदा अवस्थित हैं। 
तनिक स्थिरता से चिन्तन करने पर अति सहज भाव से यह अनुभव 
किया जा सकता है- इस दुनिया में पिता-माता, भाई-भगिनी, सखा- 
स्वामी, स्त्री-पुत्र, प्रभु-सेवक, यहां तक कि अपना शरीर तथा इन्द्रियों 
की अपेक्षा भी आत्मा अधिक प्रिय है। आत्मा की प्रियता के लिए ही हम 
दुनिया के सभी को प्यार करते हैं। एक प्रसिद्ध किंवदन्ति है, “आत्मानं 
सततं रक्षेत्‌ धनैरपि दारैरपि” भगवती श्रुति इसीलिए उदात्तस्वर से 
घोषेणा करती हैं-- 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


संतान वत्सला 
“स हो वाच न वा अरे पत्युः कामाय पति: प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पति: प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया 
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय 
पुत्रा: प्रियाः भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा: प्रियाः भवन्तिः a न वा अरे 
वित्तस्यं कामाय fad प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न 
वा अरे ब्रह्मण: कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं 
भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
क्षतं प्रियं भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोका: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोका: प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवा: प्रियाः 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति! न वा अरे भूतानां 
कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि 
भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सर्व प्रियं भवति। आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मैत्रेयात्मनो अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेंद सर्व विदितम्‌।। 
(वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥) २।४।५ 


ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी प्रिय भार्या मैत्रेयी से कहते है 
“जिसके द्वारा अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है वह जब मैं आपके 
निकट व्याख्या करता TEM तब आप अवश्य उसके अर्थ को निश्चित 
रूप से निदिध्यासन अथवा ध्यान करने का प्रयास करना!” 


“हे प्रिये पति के लिये ही पति जाया (पत्नी) का प्रिय होता है 
ऐसी बात नहीं है; पत्नी के निज प्रयोजन के लिये पति प्रिय होते हैं 
हे प्रिये, पत्नी के'लिये ही पत्नी पति की प्रिय होती है ऐसी बात नहीं, 
पति के आत्मप्रयोजन के लिये ही पत्नी प्रिय होती है। हे प्रिये पुत्रों के 
लिये पुत्रगण पिता माता के प्रिय होते हैं ऐसी बात नहीं पिता माता के 
आत्म प्रयोजन के लिये ही पुत्रगण प्रिय होते हैं। हे प्रिये! ब्राह्मण के लिये 
ब्राह्मण दूसरों के लिये प्रिय होते हैं। हे प्रिये! ऐसा नहीं है। दूसरों के 
आत्मप्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होते हैं। हे प्रिथे। क्षत्रिय के लिये ही 
क्षत्रिय दूसरों के प्रिय होते हैं ऐसी बात नहीं है। दूसरों के आत्म प्रयोजन 
के लिए ही क्षत्रिय प्रिय होते हे हे प्रिये! लोक समूह के लिये ही लोक 
समूह जीवगण के प्रिय होते हैं यह बात नहीं है जीवगण के आत्म 


८४ 
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प्रयोजन के लिए लोक समूह प्रिय होते हैं। हे प्रिये! देवगण के लिये 
देवगण याज्ञिकों के प्रिय होते हैं ऐसा नहीं है। याज्ञिकों के आत्म 
प्रयोजन के लिये ही देवगण प्रिय होते हैं। ऐसी बात नहीं है आत्मा के 
लिये ही भूतवर्ग प्रिय होता है। हे प्रिये! भूतवर्ग के लिये भूतवर्ग प्रिय 
होता है हे प्रिये! सर्ववस्तु के लिये सर्ववस्तु प्रिय होती है ऐसी बात नहीं 
है। आत्मा के लिए सर्ववस्तु प्रिय होती है। हे प्रिय मैत्रेयी! आत्मा ही 
द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य (देखने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने) 
योग्य है। हे प्रिये! श्रवण, मनन, एवं निदिध्यासन द्वारा आत्मा का दर्शन 
होने से उसी के द्वारा यह सब जाना जा सकता है!” 


यही कारण है कि हमारी श्रीश्री माँ को सभी अतिशय प्रिय एवं 
निजजन स्वजन मानते हैं एवं प्यार करते हैं। कारण माँ ही सर्वजन की 
हृदय गुफा में आत्मारूप में निवास कर रही हैं। माँ ही सर्वजीव की |. 
आत्मा हैं एवं आत्मा ही माँ है। माँ एवं आत्मा अभिन्न या एक हैं। अनाम 
एवं अरूप भी माँ ही हैं। 


केवल हमारे देश के लोग ही माँ के प्रति आकृष्ट होते हैं तथा 
उनको प्यार करते हैं ऐसा नहीं है। विदेशी जन जो भाषा नहीं समझते, 
माँ के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते, इनमें से भी अनेक ee जिन्होंने 
माँ को देखा मात्र है देखने मात्र से वह माँ के ऐसे अनुरागी बन गये कि 
स्वदेश, आत्मीय स्वजन, परिवार, दोस्त-मित्र यहाँ तक नौकरी छोड़कर 
नाना कष्ट स्वीकार करते हुए माँ के चरणों का आश्रय लेकर पड़े हैं। मेरी 
दृष्टि में यही है श्रीश्री माँ की सर्वश्रेष्ठ विभूति। माँ के प्रति इनका निर्मल 
अनुराग देखकर अवाक्‌ होना पड़ता है। देश-विदेश के नाना अवस्था, 
विविध स्वभाव, विविध संस्कार एवं विविध रुचि के नर-नारी दिन 
प्रतिदिन माँ के प्रति खींचे चले आ रहे हैं यह देखकर विस्मय विमुग्ध 
होना पड़ता है। 


मानव मात्र ही नहीं मूक पशु भी माँ के प्रति आकृष्ट होकर माँ 
को निहारने, उनका प्यार पाने के लिए उनकी ओर चले आते हैं। एक 
घटना का उल्लेख किये बिना रहा नहीं जा रहा el श्रीश्री माँ की अपूर्व 
शक्ति का जितना निदर्शन देख रहा हुँ उतना ही विमुग्ध होता जा रहा 
हुँ 
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| बंगाब्द १३५८ फाग का महीना सन्‌ १९५१ मार्च। हम सब माँ 
के साथ वृन्दावन में हैं। तब तक वृन्दावन में माँ के वर्तमान आश्रम का 
निर्माण नहीं हुआ था। वृन्दावन के प्रसिद्ध वैष्णव संत एवं महाप्रभु श्रीश्री 
गौराङ्गदेव के परमभक्त श्री हरिबाबा महाराज श्री के आश्रम के निकट 
एक भवन में माताजी के निवास की व्यवस्था की गई थी। हमलोग भी 
माताजी के साथ उक्त निवास पर ही थे। पूज्य हरिबाबाजी के आग्रह से 
ही माँ का आना हुआ था। जहां तक मुझे याद आ रही है कि माँ के 
आगमन्‌ का मुख्य उपलक्ष्य था श्री हरिबाबा महाराजजी का शुभ 
जन्मोत्सव। माताजी प्रतिदिन श्री हरिबाबा के सत्संग में नियमित रूप से 
तीन बार पधारती थी 


एकदिन दिन के ग्यारह बजे सत्संग की “रासलीला” के 
समापन के अनन्तर आश्रम के पश्चिम दिशा के छोटे दरवाजे से माताजी 
अपने कक्ष में जा रही थीं हमलोग भी माताजी के साथ हमारे वासस्थान 
को ओर जा रहे थे। जैसे ही हम माताजी के पीछे-पीछे आश्रम से गली 
में उतरते हैं देखते हैं कि उत्तर की ओर से एक काले रंग की सुडौल गाय 
पूछ ऊपर कर दौड़ती हुई हमारी ओर आ रही है। गाय को अपनी ओर 
आते देख हम दो भाग में विभक्त हो गये एवं उसको जाने का रास्ता दे 
दिया। गाय दौड़कर आते-आते अचानक श्रीश्री माँ के सामने मानो 
ठिठक कर खड़ी हो जाती है। यह देखकर हमलोग माँ को लेकर मकान 
के दरवाजे के भीतर जाने लगते हैं माँ के पीछे-पीछे गैया भी दरवाजे में 
घुसने की कोशिश करने लगती है। किसी भी तरह वह रुकने का नाम 
नहीं ले रही थी। हम जितना ही उसको रोकने की कोशिश करे वह 
उतनी ही 8५ से लोगों की भीड़ को तितर-बितर करती हुई आगे बढ़ 
रही थी। लोगों की ठेलमठेल में न जाने कब माताजी आकर अपने 
बिछावन पर विराजमान हो गयी थीं। गाय भी लोगों को धक्का देते हुए 
माँ के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। माताजी अपने बिस्तर 
से उठकर गाय के पास आती हैं एवं उसके माथे पर हाथ फेरते हुए प्यार 
से a हैं, “माँ यह देखो तुम्हारे साथ मुलाकात हो गयी न। अब तुम 
पधारो माता, पधारो।” माँ का प्यार एवं उनके कर-कमलों का स्पर्श 
पाकर गोमाता शान्त हो जाती हैं तथा जिधर से आयी थी उसी ओर से 


८६ 
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धीरे-धीरे चली जाती हैं। गैया मानो माँ के दुलार एवं श्री हस्तों का 
करुणामय स्पर्श पाने की लालसा से आयी थी। 


महापुरुषों के श्रीमुख से सुना है तथा भागवतादि पुराणों में पढ़ा 
है द्वापर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावन में नानाविध गोष्ठ लीला किया 
करते थे। उस समय सवत्स गाभी समुदाय श्रीगोविन्द की वंशीध्वनि को 
सुनते ही उनके पास आकर खड़ी हो जाती थीं। जो सुना था एवं ग्रन्थों 
में पढ़ा था। आज अपनी आँखों से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने 
पर भी संदेहास्पद एवं अविश्वासी मन किसी प्रकार यह स्वीकार करने को 
राजी नहीं है। वही श्री भगवान आज कलियुग में असहाय जीव के 
उद्धार के लिए स्नेहमधुर मातृरूप धारण कर इस धरती पर अवतीर्ण हुए 
हँ! 

माँ के रूप में अवतरण का कारण-- वर्तमान युग में जड़वादी 
मानव को शासन द्वारा धर्ममथ पर लाना किसी भी तरह संभव नहीं है। 
केवल स्नेह, प्यार, तथा आदर से ही धीरे-धीरे सन्दिग्ध चित्त जीव को 
धर्म की ओर लाना सम्भव हो सकता है। अतएव जगन्माता सन्तानों पर 
अनुकम्पा कर श्रीश्री आनन्दमयी रूप में अवतीर्ण हुई हैं। इतना देखने सुनने 
के बाद भी जीव का ना समझ मन यह मानने को तैयार नहीं कि यही माँ 
ही वही सनातनी विश्वजननी हैं। जीव का स्वभाव ही अविश्वास करना- 
जगद्धात्री माँ सर्वदा कहा करती हैं-- “जीवत्व बुद्धि के रहते मनुष्य 
कभी भी सम्पूर्णरूप से किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए किसी 
पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। यही है जीव स्वभाव!” 


निर्गुण, निरुपाधि, निष्क्रिय ब्रह्म को मानना या स्वीकार करना 
सहज है परन्तु सगुण, सोपाधि मनुष्य को भगवान मान लेना बड़ा ही 
कठिन है, जीव की बुद्धि परिशुद्ध न होने तक पूर्ण विश्वास नहीं आ 
सकता, क्षणिक विश्वास आने पर भी पूर्व संस्कारवश वह स्थायी नहीं 
रहता। शरीरधारी मानव को, जो हमारी तरह सर्व प्रकार लोक व्यवहार 
कर रहे हैं उनको भगवान मान लेना सामान्य बात नहीं है। इसीलिए ही 
चित्तशुद्धि की इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। 


O [> 
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श्रीश्री माँ की महिमा. 


बंगला 


तोमारि महिमा गाय चराचर 
मागो, विश्व भुवन माझे। 
देवता मानव पशुपाखि गाय 
दिवस रजनी माझे। 


-आकाशे बातासे गुञ्जरिछे सदा 


` मागो, तोमारि गुणगान! 


नद-नदी निर्झरिणी गाय 
तुलिया मोहन तान॥ 


जतो देवबाला लये फूल डाला 
मा, BS गो पूजा तव। 
मागो, लहो लहो मोर जीवन-अर््य 


- -जानिना, केमोने तोमारि हबो॥ 


तरुलता आर महा महीरुह, 
मागो, नीरव कोरिछे स्तुति। 
ध्यानी ज्ञानी जतो ऋषि मुनि, 
तव चरणे कोरिछे नति॥ 


Wels पर्वत गिरिमाला जतो, 


हिन्दी 
(९) 
तुम्हारी महिमा चराचर गाता है 
विश्वभुवन में मैया 
देव मानव पशुपक्षी गाते हैं 
दिन रात साँझ में॥ 
(२) 
आसमान में हवा में सदा गूँज रहा है 
मैया तेरा ही गुणगान] 
नद-नदी झरने गाते हैं 
लेकर मोहन तान॥ 
(३) 
जितनी देवकन्या है फूलों की डलिया लेकर 
मैया, तेरी ही पूजा कर रही हैं 
मैया, मेरा जीवन अरघा स्वीकार करो 
नहीं जानता कैसे तुम्हारा होकर रहुँगा। 
(४) 
लताएँ एवं बड़े-बड़े वृक्ष 
मैया तेरी नीरव (मौन) स्तुति करते हैं। 
ध्यानी ज्ञानी जितने ऋषि मुनि हैं 
आपके चरणों में सिर नवाते हैं 
(५) 
पहाड़ पर्वत सभी गिरिमालायें 
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तव स्मरण कोरिछे ध्याने। आपका स्मरण करती हैं ध्यान में 
बेद पुराण गीता भागवत वेद पुराण गीता भागवत 
तोमारि महिमा घोषिछे गाने॥ आपकी महिमा को घोषणा करती है गीत में 
(६) 
चन्द्र सूर्य जतो नीहारिका, चन्द्र सूर्य तारागण 
मागो, आरति कोरिछे तव। मैया आरति करते हैं तेरी। 
हृदयवासिनी हे मोर देवता, हृदय में निवास करने वाली मेरे देवता 
तोमार चरणे सँपिनु सब॥ तेरे चरणों में सब सौंप देता हूँ॥ 
(७) 


हिमाद्रि, सुमेरु ओहे बिन्ध्याचल, 'हिमालय सुमेरु और विन्ध्याचल 
ग्रीवा उच्चकरि कि हेरिछे बलो। 'औवा ऊँची करके क्या देख रहे हो कहो। 


देखेछो कि मायेर श्रीमुखकमल, श्रीमुखकमल माँ का क्या आपने देखा है? 

जाहार माधुर्ये आज जगत्‌ पागल॥ जिसके सौन्दर्य से आज दुनिया पागल है। 
(८) 

लहो लहो मोरे तोमारि कोरिया, मुझे तुम्हारा बना लो 


मागो, ठेलिओ ना आमाय पाय। मैया, मुझे चरणों से धकेल न देना 
- जानि जानि, तोमार कतो जे करुणा, तुम्हारी असीम करुणा को मैं जानता al 
भोला कि कभु गो जाय॥ यह कभी भूलाई नहीं जा सकती। 

(९) 
आमि बुझियाछि मागो तुमि कतो मैं समझ गया हुँ तुम कितनी दयालु हो, 
जे दयाल, 


सबे डेके डेके लओ कोले। सबको बुला बुलाकर गोद में लेती हो। 
आमाय, कांगाल बोलिया कोरो न हेला। मुझे दीन समझ कर अवहेलना मत करना। 
मोरे रेखो गो चरण तले॥ मुझे अपने चरणों के नीचे रखना॥ 


विदेशी व्यक्ति भी माँ को किस तरह चाहते हैं उसका एक दृष्टान्त यहाँ 
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प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। बंगाब्द १३६४ (१९५७ सन्‌ ) गुरु 
पूर्णिमा के बाद माताजी देहरादून से आकर काशी आश्रम में निवास कर 
रही थीं। एकदिन दोपहर को विदेशी प्रौढ़ सज्जन एवं मेम साहिबा माँ 
के दर्शनों के लिए आश्रम आते हैं। माताजी भोग के उपरान्त दो मंजिल 
के अपने कक्ष में विश्राम में थीं। यह दर्शन का समय नहीं था, जिन 
दिनों की यह बात है उन दिनों माँ के दर्शन का समय था शाम के पाँच 
बजे। साहब मेम को यह बात कही गयी। वह शाम के पाँच बजे तक 
प्रतीक्षा करमे को तैयार हो जाते हैं, पर बिना माँ के दर्शन किये नहीं 
जायेंगे। माँ का दर्शन करके यह दोनों ही काशी से अन्यत्र चले जायेंगे। 
इन्होंने यह भी कहा कि केवल मात्र माँ के साक्षात्कार के निमित्त ही वह 
काशी आये हैं। इसके अलावा उनका काशी में और कोई काम नहीं है। 


आश्रमवासी एक महिला यह संवाद माँ के पास ले जाती हैं। 
विदेशी द्वय शाम के पाँच बजे तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं परन्तु 
बिना माताजी के दर्शन किये वह लोग आश्रम छोड़कर नहीं जायेंगे। यह 
सुनकर माताजी अनुमति देते हैं उन दोनों को माँ के विश्राम कक्ष में ले आने 
के लिए। स्वयं माताजी बिछौने पर उठकर बैठ जाती हैं। आगन्तुको ने यह 
नहीं सोचा था कि बिना निश्चित समय के भी उनको माँ का दर्शन प्राप्त हो 
सकता है। माँ के आदेश से उनको सूचना दी जाती है अभी उनको माँ 
का दर्शन प्राप्त होगा! अप्रत्याशित संवाद को सुनकर अमेरिकन दम्पति 
प्रसन्नता से झूमते हुए माँ के विश्राम कक्ष में पहुँचते हैं। उन्होंने आकर 
देखा था कि माताजी बिछोने पर बैठी हैं। दो भाषी के माध्यम उनकी 
बातें माँ को बतायी जा रही थी। बातों ही बातों में माताजी अपने को 
दिखाकर. कहती हैं,” "Your baby" अर्थात्‌ “तुम्हारी बच्ची?! आजकल 
माताजी बीच-बीच में इस तरह दो एक अंग्रेजी के शब्द बोल देती हैं 
शब्दों को यथास्थान उपयोग एवं उनके बोलने के तरीके को देखकर 
लोग यह नहीं सोच सकते हैं कि माँ अंग्रेजी भाषा नहीं जानती al 


श्रीश्री माँ के मुखारविन्द से अंग्रेजी के यह 
ह दो शब्द सुनकर 
Hy खुशीका ठिकाना न रहा। मेम साहिबा माँ के पास जाकर अपनी 
रो बिटिया की भाँति लाड़ लड़ाने लगती हैं। माता की ममता से मेम 
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साहिबा ओत-प्रोत हो जाती हैं। वात्सल्यरस की भावना उनके हृदयस्थल 
को उथल-पुथल कर देती है। बहुत दिनों के अन्तराल में अपने गर्भजात 
शिशु को देखकर जननी की ममता जैसे उमड़ पड़ती है उसी तरह माँ 
को पाकर मेम साहिबा की हालत थी। मेम साहिबा किस तरह अपने 
हृदय के प्रेम का प्रकाश करेंगी यह उनकी समझ से परे था। स्नेह प्रेम 
की अधिकता से वह विहल हो गयी थीं। 


इधर साहेब स्थिर भाव से अपनी पत्नी की वात्सल्यानुभूति को 
देख रहे थे। आखिर अपने हृदय के गम्भीर वात्सल्य भावना को वे रोक न 
सके और माँ के पास जाकर उनके सिर को अपने कंधे पर रखकर ऐसी 
ममता के साथ प्यार करने लगे मानो वास्तव में अपनी बच्ची को दीर्घ 
समय के अन्तराल में पाया हो। उक्त व्यवहार में कृत्रिमता की झलक मात्र 
भी नहीं थी। यह था परिपूर्ण विशुद्ध वात्सल्य। महामहोपाध्याय पण्डित 
श्री गोपीनाथ कविराज महाशय यह कहा करते थे। कैसा भी ज्ञान, केसा 
भी प्रेम जब पूर्णता को प्राप्त होता है तब वह भगवत्‌ ज्ञान एवं भगवत्‌ 
प्रेम में परिणत होता है। अमेरिकन दम्पति का माँ के प्रति यह पवित्र एवं 
स्वार्थरहित प्यार दुनिया में अत्यन्त दुर्लभ है। काफी देर तक वह दोनों 
पलक रहित नयनों से माँ को नीरवता से देख रहे थे-- अपनी छोटी 
बच्ची को निहार रहे थे। माँ को देखते रहने की आस उनकी मिट नहीं 
रही थी। केवल मात्र माँ को देखते रहने का नशा उन पर छाया हुआ था 
इसी नशे में धुत होकर वह माँ को देख रहे थे। इसमें किसी प्रकार स्वार्थ 
या मतलब का नामो निशान नहीं था। माँ को देखते-देखते वह 
समाहितचित्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद वह पुनः लौट आते हैं हमारे 
इस रोज की दुनिया में। पति-पत्नी का चेहरा अब एक नैसर्गिक सुषमा 
से ओतप्रोत था।, 


श्रीश्री माँ से विदा लेते समय दोनों के नेत्र छलछला रहे थे यह 
थे सन्तान के प्रति माता-पिता के वात्सल्य परिपूरित आँसु की निर्मल बूँदें 
मानों माताजी से बिछड़ने की घड़ी को मन इजाजत नहीं दे रहा था। वह 
एक पैर आगे बढ़ाते पुन: मुड़कर माँ की लाड़ली छवि को निहारते तथा 
अपने रुमाल से आँसु पोंछते। अपने अतिशय प्रिय निजजन को छोड़कर 
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दूर जाने की यह विदा लेने की मर्मान्तिक घड़ी थी। आज भी यह 

हृदयविदारक करुण दृश्य मेरे आँखों के सामने जगमगा रहा, है। उनके 
चले जाने के बाद करुणामयी श्रीश्री माँ उनके अन्तर्मन की प्यार को 
भावना को अभिव्यक्त करती हुई कहती हैं, “आज इन साहब ने जैसा 
प्यार किया, इस शरीर के पिताजी ने भी कभी इस शरीर को इस तरह 
प्यार नहीं किया।” 


स्थूल शरीरधारी मानव हो या पशु केवल ये ही श्रीश्री माँ के 
प्रति आकृष्ट होकर उनके पास आते थे ऐसा नहीं, न जाने कितने 
अशरीरी एवं सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएँ भी उनके आकर्षण से प्रभावित 
होकर उनके निकट आती रहती हैं, कुछ दृष्टान्त दिये जा रहे हैं। 


रि सन्‌ १९५७ श्रीश्री माँ उन दिनों देहरादून के किशनपुर आश्रम 
में निवास कर रही थीं। उनका श्री शरीर अस्वस्थ हो जाता है। यह संवाद 
सुनकर काशी से- महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराजजी, सोलन से. 
अनन्य भक्त बघाट नरेश श्रीमान्‌ दुर्गासिंहजी (योगीभाई), वृन्दावन से 
परमवैष्णव महात्मा श्री हरिबाबाजी महाराज, एवं त्यागमूर्ति श्रीकृष्णानन्द 
अवधूतजी आदि संतगण व्याकुल होकर श्रीश्री माँ को देखने देहरादून 
पहुंचते हैं। माँ की हालत को देखकर हमलोग उनके लिए घबड़ा जाते 
हैं साथ भयभीत भी। करने का कुछ उपाय नहीं था कारण आप औषध 
सेवन नहीं करती हैं। स्वस्थ होने के निमित्त उनके ही श्रीचरणों में प्रार्थना 
आ के अतिरिक्त हमारे पास किसी प्रकार का साधन नहीं था। कठिन 
की आशंका देखते हुए श्री अवधूत जी महाराज एकदिन कहते 
हैं आज रातभर श्री माँ के कमरे में बैठकर अखण्ड रूप से जप 
किया जाना चाहिये” इधर उसी रात को योगीभ्रेष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ 


l तैलंग स्वामी महाराजश्री आकर माँ के सम्मुख जमीन पर ही 
ठ जाते हैं। अन्यान्य महात्मा गण माँ की प्रदक्षिणा करके प्रार्थना 
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श्रीश्री माँ के श्री शरीर. में शनै:-शनै: स्वस्थता के लक्षण दीखने लगते - 
हैं। हमारी धारणा यह थी. कि उक्त महात्माओं की कृपा से ही इस बार 
हमने हमारी स्नेहमयी माँ को पुन: पाया है। 


कालान्तर में किसी कथा प्रसंग में श्रीश्री माँ के श्रीमुख से ही. 
यह घटना सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ था। अन्यथा हम 
कैसे जान सकते थे? कभी-कदाचित्‌ श्रीश्री माँ के श्रीमुख से ऐसी 
घटनाएँ सुनने में आ जाती थी, इसीलिये हम जान सकते थे। ऐसी 
घटनाएं माताजी अधिकतर गोपनीय ही रखती हैं। 


कुछ वर्ष पहले की घटना है, श्रीश्री माँ वृन्दावन में अवस्थान 
कर रही थीं। एकदिन माँ अपने ही ख्याल से आश्रम के खुली जमीन पर 
इधर-उधर टहल रही थीं। अपने भाव में टहलते-टहलते माँ हरि कुंज, 
रामकुंज, एवं कृष्णकुंज अर्थात्‌ आश्रम की दक्षिण दिशा में पहुँच जाती 
हैं। उक्त समय माताजी को एकाकी पाकर वहाँ के बड़े पत्थर से मनुष्य 
शरीरधारी महापुरुष निकलते हैं एवं श्रीश्री माँ को भूमिष्ठ होकर प्रणाम 
करते हैं। इस घटना पर माँ के एक गुजराती भक्त श्री दीनबन्धु पारिख 
की दृष्टि पड़ जाती है। उन्होंने बाद में श्रीश्री माँ से पूछा था, “माताजी, 
उस दिन उस पत्थर से निकलकर किसने आपको प्रणाम किया था? 
माताजी उनको कुछ न कहकर मात्र पूछती हैं, “तुमने भी क्या उनको 
देखा था?” माँ के प्रश्‍न के जवाब में उन्होंने माँ को कहा था, “मैंने 
देखा था उस बड़े पत्थर से एक मनुष्य मूर्ति निकल कर आपको दण्डवत्‌ 
प्रणाम करती है एवं आप से उसने कुछ पूछा भी था। उसके अनन्तर वह 
अदृश्य हो जाते हैं।” यह गुजराती सज्जन बाद में उक्त पत्थर के चारों 
ओर संगमरमर से मढ़वा कर उसके ऊपर एक अष्टकोण कमरे का निर्माण 
करते हैं तथा उसमें एकान्त-साधन भजन करते थे। श्री दीनबन्धु पारिख 
धनी पिता के एकमात्र पुत्र एवं उच्च शिक्षित थे। युवावस्था में ही घर 
छोड़कर माँ के आश्रम में रहकर जीवन यापन करते थे। 


इस तरह न जाने कितने ही शरीरी, अशरीरी, साधु एवं 
महात्मागण श्रीश्री माँ के सान्निध्य में आते रहते हैं एवं उनकी कृपा, 
स्नेह, एवं प्यार पा रहे हैं। इन सब घटनाओं का कितना ही संवाद हम 
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जान सकते हैं। अकस्मात्‌ श्रीश्री माँ के श्रीमुख से दो एक घटना कभी- 
कभी प्रकाशित हो जाती है तभी हमलोगों को उन दैवीय संपदा युक्त 
संवाद सुनने का महान अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा ऐसी सुन्दर-सुन्दर 
अनुपम दिव्य घटनाओं को जानने का सौभाग्य संभव नहीं है। 


एकबार गुरुपूर्णिमा के अवसर पर हम अनेक जन माताजी के 
साथ सोलन में थे। एकदिन बातों ही बातों में माताजी कहती हैं 
“भोलानाथजी के बड़े भाई ऐसी जगह पर आकर खड़े हुए जहाँ से यह 
शरीर के उनके पास जाते ही इस शरीर के मुँह से महामन्त्र निकलता है। 
“हरे राम हरे राम राम राम हरे RI हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे!” यह महामन्त्र को सुनकर उन्होंने कहा, “इसी को आपके मुँह से 
2 लिए ही तो यहाँ खड़ा हूँ.” यह कहकर वह यहीं विलीन हो 
जाते हैं। 


महामन्त्र पाठ के दो तरीके होते हैं। एक पाठ है कलि सन्तरण 
उपनिषद्‌ प्रसिद्ध “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे RI इस मन्त्र के अधिकारी सब नहीं हैं। यही श्रीश्री माँ के 
श्रीमुख से प्रकाशित हुआ था। दूसरा है गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय का 
प्रचलित मन्त्र, “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे।” इसका जाप या कीर्तन सभी कर सकते हैं। इस मन्त्र 
pm अनधिकारी का विचार नहीं है। कलियुग में सर्वसाधारण के 

यह भुवनमंगल महामन्त्र जीव उद्धार के 

कृष्णचैतन्य प्रदान कर गये हैं E lag 


श्री भोलानाथ के अग्रज अर्थात्‌ लौकिक सम्बन्ध में श्रीश्री माँ 
के जेठ स्व० रेवतीमोहन चक्रवर्ती महाशय (आशु के पिता) प्रायः 
पचास वर्ष पूर्व देहत्याग a कर चुके थे। वह इतने दिनों तक प्रतीक्षा कर 
रहे थे श्रीश्री माँ के श्रीमुख से महामन्त्र सुनने के लिए। श्रीश्री माँ किस 
प्रकार, किसी को कब कृपा करेंगी यह वही जानती हैं। 


OQ 
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श्रीश्री माँ के साथ 
श्रीश्री माँ की अहैतुकी कृपा 


सन्‌ १९४२ में अपने कार्य के समय से पूर्व ही अवकाश ग्रहण 
कर परम स्नेहमयी श्रीश्री माँ के पास देहरादून गया था। उस समय माँ 
रायपुर के शिव मन्दिर में रह रही थी) श्रीश्री माँ की पवित्र उपस्थिति में श्री 
शारदीया दुर्गापूजा वहीं अनुष्ठित होगी, ऐसा निश्चित किया गया। बात- 
बात में एक दिन माँ ने मुझसे दुर्गापूजा करने को कहा। मैने उनके श्री चरणों 
में निवेदन किया कि माँ मैंने अभी तक किसी से तान्त्रिक दीक्षा नहीं ग्रहण 
की है। हमलोगों में प्रचलित नियम है कि अदीक्षित व्यक्ति को शक्ति पूजा 
करने का अधिकार नहीं है। इसके सिवाय मैं यह जब जानता भी नहीं हूँ, 
इसीलिए मैं दुर्गापूजा करने का साहस नहीं करता। मेरी इस बात के बाद 
ठीक हुआ कि माँ के पुराने भक्त श्रीयुत्‌ मन्मथनाथ चट्टोपाध्याय महाशय 
इस बार दुर्गापूजा करेंगे। तन्त्र-धारक का कार्य भी शोभन बागची करेंगे। ये 
भी माँ के पुराने भक्त हैं एवं सम्प्रति श्री कृष्णानन्द ब्रह्मचारी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। 


आशा करता हुँ कि यहाँ पर इस प्रसंग का उल्लेख करना 
अनुचित न होगा कि मैं तान्त्रिक मन्त्र में दीक्षित न होने पर भी तीन बार 
नियमित रूप से सन्ध्या व गायत्री जप करता था एवं हर समय चलते- 
फिरते वैदिक बह्म गायत्री स्मरण रखने की कोशिश करता था। ब्राह्मण 
बालकों के उपनयन के समय ही सावित्री .मन्त्रे की दीक्षा हो जाती है एक 
दृष्टि से विचार करने पर उपनयन द्वारा संस्कृत या उपवीत व्यक्ति ही 
शक्ति मन्त्र में दीक्षित होता है। वैदिक ब्रह्म गायत्री जप के समय अहैतुकी 
कृपा के निदर्शन स्वरूप कभी-कभी एक देवी मूर्ति क्षण भर के लिए 
दर्शन देती थी। वर्तमान समय इस धारा में साधन न करने पर भी वे 
सन्तान के ऊपर करुणा करने में कृपणता नहीं कर रही हैं। स्वप्नादि में 
या जप के समय वे नाना भाव से दर्शन देती आ रही हैं। मुझे लगता 
है पहले किसी जन्म में इष्ट रूप में उनकी उपासना की थी, इसीलिए 
जननी दया परवश हो इस अधम सन्तान को क्षणभर के लिए ही क्यों 
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न सही, दर्शन देकर स्मरण करा देती थीं कि वे अपने इस अबोध बालक 
को भूली नहीं हैं। श्री गुरु की कृपा से एकबार श्री इष्ट देवता के साथ 
युक्त होने पर वह सम्बन्ध कभी भी विछिन्न नहीं होता। मेरा व्यक्तिगत दृढ़ 
विश्वास है कि गायत्री मन्त्र में ही सब कुछ निहित है। जिनका इस 
वैदिक ब्रह्म गायत्री में अधिकार है, उनको तो इस गायत्री उपासना द्वारा 
ही, मनुष्य का जो परम पुरुषार्थ है वह निःश्रेयस या मुक्ति भी प्राप्त हो 
सकती है। जो उपासना आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराती है वह क्या 
साधारण उपासना है। 


श्रीमद्भागवत, तन्त्र, पुराण व रामायण सब जगह ही गुरु द्वारा 
दीक्षित होने का निर्देश है। भागवत में भगवान श्रीकृष्ण अपने परम भक्त 
उद्धव से कह रहे हैं कि “वैदिक, तान्त्रिकी दीक्षा मदीयब्रतधारणम्‌” (१ १- 
१-३७) हे प्रिय-उद्धव वैदिक तान्त्रिक पद्धति के अनुसार दीक्षा ग्रहण 
करना और मेरे व्रतादि का पालन करना। तन्त्रसार में स्पष्ट उल्लेख है-- 
कलिकाल में आगमोक्त विधान से देवाराधना करनी चाहिए अन्य विधान 
से आराधना करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। तारा प्रदीप में कहा गया 


“आगमोक्त विधानेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुधीः। 
न हि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्य विधानतः। । ३९।। 


सत्ययुग में श्रुत्युक्त विधान, त्रेतायुग में स्मृत्युक्त विधान, द्वापर 
में पुराणोक्त विधान एवं कलियुग में आगमोक्त विधान ही उचित है। 
तत्रसार में ऐसा भी लिखा है-- दीक्षित व्यक्ति मृत्यु के उपरान्त नरक 
में जाता है, मृत्यु होने पर उसका पिशाचत्व दूर नहीं होता अतएव यत्न 
सहित तान्त्रिक गुरु के समीप दीक्षित होना चाहिए। हमारे सभी शास्त्रों 
में गुरु महिमा जिस प्रकार वर्णित है उस प्रकार दूसरे किसी धर्म में है या 
नहीं, जानता नहीं। 


“कृते श्रुत्युक्त मार्गः स्यातू त्रेतायां स्मृतिसम्भवः। 
दवापरे तु पुराणोक्त: कलावागम सम्मतः । । ४० ।। 
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अदीक्षितोऽपि मरणे रौरवं नरकं व्रजेत्‌। 
अदीक्षितस्य मरणे पिशाचत्वं न मुञ्जति।। 
तस्माद्दीक्षां प्रयतेन सदा कुर्वीत तान्त्रिकात्‌। । ८ ७।। 


गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस में 
कहा है कि सद्गुरु प्राप्त होने पर सन्देह एवं भ्रम अर्थात्‌ अज्ञान नष्ट हो 
जाता है जैसे वर्षा ऋनु में पृथ्वी कीटादि द्वारा पूर्ण हो जाती है एवं शरद 
ऋतु के आगमन से वही काट समूह विनष्ट होते रहते है! 


भूमि जीव संकुल रहे, गये सरद रितु पाइ। 
सद्गुरु मिले मिटै जिमि संसय भ्रम समुदाइ।। 


हम अपने आलोच्य विषय से थोड़े विषयान्तर में चले गये हैं। 
आइये, हम फिर देहरादून के रायपुर शिवालय में लौट चलें। जिस समय 
का विवरण लिपिबद्ध कर रहा हुँ, उस समय श्रीश्री माँ के निर्देश से 
देहरादून के रायपुर में आश्रम के ऊपर भाग में पहाड़ पर ब्रह्म लोक नाम 
से साधु-संन्यासी व ब्रह्मचारियों के रहने के लिए फूस के पाँच घर बनाये 
गये थे। उनमें से एक कमरे में दिन रात चौबीस घंटे अखण्ड भाव से ध्यान 
और जप चलता था इस शुभ कार्यक्रम में भाग लेने का सामान्य 
सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। रात के बारह बजे से रात के तीन बजे 
तक के तीन घंटे का समय मैने स्वेच्छा से जप के लिए स्वीकार किया 
था। मेरे बाद के व्यक्ति तीन बजे न आकर प्रायः चार बजे ही आते थे। 
इससे मुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं होता था। ध्यान जप करने का यह 
सुअवसर मुझे माँ ने कृपा करके दिया था। कहना न होगा कि मेरे जप 
का दूसरा कोई मन्त्र न रहने के कारण मैं एक विशिष्ट छन्द या ताल में 
ब्राह्मणों के वैदिक ब्रह्म गायत्री का पञ्च जप ही उस समय करता था। 
पूर्वोक्त वही महादेवी अहैतुकी कृपा करके इस अभागे को उस समय भी 
बीच-बीच में दर्शन देकर कृतार्थ करती थी। 


यह संसार जो वास्तव में अनित्य और क्षणभंगुर है, जिनको 
आत्मीय समझकर न जाने कितने सुख स्वप्न मन की कल्पना में देखे थे, 
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वे भी आँखों के सामने चिता की अग्नि में भस्मीभूत हो जायेंगे। ऐसे 
वैराग्य उत्पादक दृश्य भी उनकी करुणा से देखने को मिलते थे। जो 
जीवन मरण के एकमात्र आश्रय हैं, अति प्रेय और श्रेय हैं उनको ही 
परम स्वजन मानकर अपने हृदय में धारण करना होगा, यह भी उन्होंने 
कृपा करके बताया था। जीवन के एकमात्र आधार स्वरूप एवं परम 
कल्याणमयी वह महादेवी दर्शन देकर ही विरत नहीं हुईं, अपितु उनको 
हृदय में धारण करने से जो सुख शान्ति एवं आनन्द होता है उसे भी 
जननी ने मुझे दया करके अनुभव करने का सुयोग दिया था। क्षणभर 
एकान्त और चित्त से ब्रह्म लोक के ध्यानमग्न शुभ मुहूर्त का स्मरण करने 
पर अभी भी पूरा शरीर आनन्द से पुलकित हो उठता है। उस समय 
स्थिरासन में रखकर कोई विशेष क्रिया भी उन्होंने दो दिन इस शरीर से 
करायी थी। 


घोर रात्रि में जगत जब गहरी निद्रा में निमग्न था उसे समय 

आसन पर स्थिर होकर बैठकर मैं एक विशेष छन्दोबद्ध भाव से गायंत्री 
मन्त्र जप कर रहा था। जप के प्रायं: एक घण्टे बाद, न जाने किस 
. अचिन्तनीय शक्ति के प्रभाव से मेरा शरीर आसन “पर बैठकर धीरे-धीरे 
दक्षिणावर्त में आवर्तित या घूर्णित होने लगा। उसका वेग क्रमश: वृद्धि 
प्राप्त होकर कुम्हार के चक्र के समान घूमने लगा। मैं सोचने लगा यह 
क्या हो रहा है। इसमें मेरा बिन्दु मात्र भी प्रयत्न या चेष्टा नहीं थी परन्तु 
चेष्टा करके भी उसको मैं रोक न सका। कुछ समय तक ऐसा होकर वह 
धीरे-धीरे शान्त हो गया। जब तक यह क्रिया मेरे शरीर द्वारा हो रही थी 
तब तक साथ ही साथ एक शब्द मेरे भीतर से निकल रहा था। मैं शंकित 
हो रहा था कि इस शब्द से यदि पास के कमरे का कोई सोया हुआ 
व्यक्ति जाग जाय तो वह क्या सोचेगा। इस शंका से मैं उसे बन्द करने 
की कोशिश कर रहा था। उस समय मेरे मन में यदि यह होता कि यह 
शब्द मेरे ही सुनने के लिए है दूसरे के लिए नहीं तब शायद मैं इस 
क्रिया को बन्द करने की कोशिश न करता। शायद इसका फल अच्छा 
ही होता। दूसर दिन भी ऐसा हुआ था पर उसका वेग पूर्व दिन की अपेक्षा 
कम एवं समय का परिभाग भी अल्प था। तीसरे दिन अथवा बाद में 
; और किसी दिन वह नहीं हुआ। कृतकर्मा व्यक्ति के पास यह क्रिया 
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सीखनी चाहिए अथवा स्वभाव से यदि किसी में यह श्रीश्री मातृ कृपा 
से स्फुरित हो तभी करना चाहिए नहीं तो इसका फल विपरीत होता है। 
हो सकता है इस घटना के प्राय: दस वर्ष बाद पूना के प्रसिद्ध योगी श्री 
गुलबनी महोदय के साथ मेरी भेंट मेरे महाराष्ट्रीय मित्र श्री राजाराम 
गोविन्द आकूत के घर पर हुई। वहाँ सुना कि कुंडलिनी शक्ति के जागृत 
होने के लिए वे यह क्रिया अपने शिष्यों को बताते हैं। बात-बात में श्री. 
गुलाबनीजी को मेरे इस दिन की अभिज्ञता की बात बताने पर उन्होंने 
कहा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग्रत होने की क्रिया हो रही थी। 
आपने उसे रोककर अपनी उन्नति के पथ पर बाधा दी। जब कुछ नहीं 
होना होता तो ऐसी ही बुद्धि और योगायोग हो जाता है। आध्यात्मिक 
उन्नति का सुयोग जीवन में एकबार ही आता है, बार-बार नहीं। 
करुणामयी माँ सन्तानों को सर्वप्रकार दुःख से मुक्त करने के लिये 
कितनी ही व्यवस्था कर रही हैं किन्तु हमारा प्रारब्ध इतना प्रबल है कि 
वह सफल होने नहीं देता। 


एकदिन अवसर पाकर स्नेहमयी श्रीश्री माँ के चरणों में उक्त 
विलक्षण घटना को निवेदन करने पर उन्होंने आगामी श्री कालीपूजा की 
महानिशा में किसी नाम ग्रहण की बात कही देखते-देखते वह शुभ दिन 
आकर उपस्थित हुआ। माँ के रायपुर आश्रम में उस बार श्री कालीपूजा 
का भी आयोजन हुआ था। जिस शिल्पी ने श्री दुर्गा प्रतिमा बनायी थी, 
उन्होंने ही उस समय ही काली मूर्ति बनाकर रखी थी। श्रीश्री माँ के नीचे 
के शयनकक्ष में पूजा की बात हुई दुर्गापूजा के समय से अब तक इस 
कमरे में ही श्री माँ काली की मूर्ति एक सफेद चादर से ढकी रखी थी। 


श्री कालीपूजा के पहले एकदिन श्रीश्री माँ ने दया करके मुझे 
अपने साथ एकान्त में बैठकर बात करने का अवसर प्रदान किया। बात- 
बात में उन्होंने मुझसे पूछा कि “कौन सा नाम” मुझे अधिक अच्छा लगता 
है और किस देवता की मूर्ति मुझे अधिक पसन्द el यह सब आलोचना 
के समय एक अभिनव ढंग से “नाम ग्रहण” का संकेत माँ ने दया करके 
कह दिया। 


चह अभिनव संकेत क्या था इसका यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं 
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किया गया, क्योंकि यह एक नयी तरह की प्रक्रिया है। यह उपाय इतना 
सुन्दर और मर्मस्पर्शी है कि इसे जान सकने पर कोई-कोई इसका 
अनुकरण कर सकते हैं, इस आशंका से इसका पूर्ण विवरण न दे सका। 
परमाराध्या श्रीश्री माँ भी इसके प्रकटीकरण का अनुमोदन नहीं करती, 
यह मैं जानता हुँ। किसी को यदि इसे जानने की तीव्र आकांक्षा हो तो 
वे करुणामयी श्रीश्री माँ से प्रकृत जिज्ञासु की आर्ति लेकर पूछ सकते हैं। 
वे यदि दया कर कभी इस पर प्रकाश डालें तभी यह अभिनव संकेत 
प्रकाशित होगा, अन्यथा यह गुप्त ही रहेगा।' 


श्री कालीमाता की पूजा आरम्भ होने पर महानिशा में श्रीश्री माँ 
को मेरे वासस्थान में लिवा ले जाने के लिए माँ ने मुझसे कह कर रखा। 
उनके निर्देशानुसार प्रस्तुत होकर यथा समय माँ से प्रार्थना करते ही 
करुणामयी माँ कृपा करके पूजा के स्थान पर से उठकर मेरे कमरे में 
आयीं'एवं दूसरे किसी को भी इस कमरे में प्रवेश करने का निषेध किया। 
परम करुणामयी श्रीश्री माँ ने आसन पर बैठते ही कहा “अपनी वह चीज़ 
ले आओ। जैसे कहा गया था वैसे हुआ या नहीं देखूँ। माँ के आदेश से 
उसे माँ के सामने लाते ही माँ ने देखकर कहा हाँ ठीक हुआ। बाद का 
कर्म समाप्त होने पर ही माँ की सम्पूर्ण वस्तुओं को लाते ही माँ ने फिर 
से कहा इस नाम को ग्रहण करो। आनुष्ठानिक क्रिया के समापन के बाद 
श्रीश्री माँ के श्री पादपद्म में प्रणाम करने पर उन्होंने कृपा कर अपना वरद 
हस्त मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार महापुण्य क्षण 
में श्री कालीपूजा की महानिशा में परम कृपामयी श्रीश्री. माँ के द्वारा दी' 
हुई “नाम दान” क्रिया सम्पन्न हुई। उस दिन से प्रत्येक रात्रि बारह बजे 
से प्रात: तीन बजे तक “ब्रह्म लोक में बैठकर इस अभिनव रूप से प्राप्त 
नामं का ही साधन करने के लिए मुझे निर्देश दिया। मेरे इस सामान्य 
जीवन में ऐसी घटना को माँ की अहेतुकी कृपा छोड़ और क्या कहा 
जाय माँ के दिये हुए नाम साधन का मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, 
उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ देने की कोशिश कर रहा al 


* इस अपूर्व व नये प्रकार के संकेत को मैंने प्रकाश के लिए लिखा था पर बाद में 
आगा पीछा विचार कर इसे हटा दिया। 
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कुछ दिन माँ के आदेश से रात के बारह बजे से प्रात: तीन या 
चार बजे तक नाम करने के फलस्वरूप मेरे मन में एक भाव का उदय 
हुआ। मैं सोचता था इस संसार में मेरे जैसा दीन हीन व्यक्ति शायद कोई 
नहीं el मेरी इस दीनता और अयोग्यता के लिए सभी मुझे उपेक्षा की 
दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए प्राय: हर समय मैं कमरे में अकेला रहता था। 
किसी के साथ बातचीत करना तो दूर रहा, किसी के साथ भेंट नहीं 
करता था। रो-रो कर आँखों के पानी से तकिया भिंगो देता था। इस 
प्रकार मर्मान्तक वेदना और ग्लानि मन में लेकर कुछ दिन बीते। ऐसे भरे 
हुए मन को लेकर माँ से भेंट तक नही करता था। कमरे से नहीं 
निकलता था यह देखकर ही शायद एक दिन शाम को स्नेहमयी श्रीश्री 
माँ दया करके अकेले ही मेरे रहने के कमरे में आकर उपस्थित हुई। मेरे 
कमरे में जब उन्होंने प्रवेश किया उस समय मैं बिस्तर पर लेटा हुआ 
आँखों के पानी से तकिये को गीला कर रहा था। माँ मेरे बिस्तर के पास 
बैठकर बड़े प्रेम से पूछने लगीं “तुमको क्यों नहीं देख पाती? कमरे से 
बाहर भी नहीं आते किसी से बातचीत भी नहीं करते तुमको क्या 
हुआ?” करुणामयी श्रीश्री माँ की स्नेहमयी आवाज से मर्मवेदना से में 
एकदम विह्वल हो गया। मेरी वाणी अवरुद्ध हो गयी। थोड़ी देर बाद धैर्य 
धारण कर माँ के प्रश्‍न के उत्तर में मैंने अपने मन की अवस्था माँ के 
चरणों में निवेदन की उन्होंने मेरी हृदय-वेदना की बात सुनकर थोड़े से 
शब्दों में कहा, “साधना की अवस्था में किसी-किसी का मनोभाव ऐसा 
होता है। इस बात को कहकर ही सन्तानवत्सला माँ ने अपना वरद 
हस्त दो तीन बार मेरे मस्तक और हृदय पर फेर दिया। अहो आश्चर्य 
कैसी अद्भुत शक्ति माँ की। माँ की बातों ने मन्त्र शक्ति के समान कार्य 
किया। मन की ऐसी विषादग्रस्त अवस्था यदि और कुछ दिन चलती तब 
तो मैं पागल हो जाता या किसी मानसिक रोग से आक्रान्त हो जाता। 
इस तरह उस दिन उन्होंने मुझे आसन्न विपत्ति से बचाया। यह भी मेरे 
जीवन में स्नेहमयी माँ की एक अहैतुकी कृपा का ही परिचय है। न 
बुलाने पर भी प्रार्थना न करने पर भी वे आती और हमें विपत्ति से मुक्त 
करती हैं, इसका निदर्शन उपर्युक्त घटना है। 
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मंगलमयी श्रीश्री माँ का स्पर्श पाने के बाद मेरी मानसिक ग्लानि 

एकदम दूर हो गयी एवं साथ ही साथ मैं अनुभव करने लगा कि इस 

जगत्‌ में कौन किससे घृणा करता है? कौन किसकी उपेक्षा करता है? 

सब ही तो उस एक भगवान के सचल और अचल विग्रह हैं। सब 

प्राणियों में यहाँ तक कि सभी पेड़ पौधे लतागुल्म आदि में एकमात्र उसी 

परमात्मा का निवास है। अत: इस संसार में कोई भी घृण्य या उपेक्षणीय 
नहीं है सभी श्रद्धा के पात्र एवं नमस्कार योग्य हैं। 


उस्र समय एक दिन शौचादि के बाद नहर के किनारे बैठकर 
दाँत मलकर पेड़ की डाल तोड़ते हुए केवल मन में यही हो रहा था कि 
मेरै हाथ को किसी के द्वारा मरोड़ देने पर जैसे मुझको चोट पहुँचती है 
वैसे ही पेड़ की डाल को तोड़ देने से उसको भी तो वैसे ही चोट लगती 
है। इसके बाद से पेड़ की डाल तोड़ कर दाँत मलना सदा के लिए बन्द 
हो गया। आचार्य जगदीश चन्द्र वसु कहा करते थे। इस विश्व की प्रत्येक 
वस्तु में एक अखण्ड शाश्वत सत्य छुपा हुआ है। यह बिल्कुल सत्य है 
यह मानो मैं क्रमशः अनुभव करने लगा। यह करुणामयी माँ की 
स्पर्शशक्ति का अमोघ फल है इसे मैं मुक्त कण्ठ से स्वीकार करता हूँ। इस 
अयोग्य सन्तान पर उनकी अहैतुकी कृपा के लिए उनके श्री पादपद्म में 
मैं पुन:-पुन: कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ। 


१०२ 


O 
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माँ के निर्देश से गायत्री पुरश्चरण 


देवतात्मा हिमालय के पाद देश में देहरादून शहर अवस्थित है। 
वहाँ से लगभग अठारह मील पश्चिम में डोंगाग्राम है। उस ग्राम के 
जमींदार राय बहादुर श्री शेरसिंह चौधरी है। वे श्रीश्री माँ के एक पुराने 
भक्त हैं एवं माँ को वे साक्षात्‌ भगवती के रूप में श्रद्धा करते हैं। उन्होंने 
वहाँ पहाड़ पर चीड़ वृक्षों के जंगल में माँ के लिए एक छोटा सा आश्रम 
बना रखा है जो कि एक तस्वीर के समान लगता है। वह स्थान अतिशय 
निर्जन है एवं चारों ओर चीड़ वृक्षों से घिरा हुआ है। पहाड़ के ऊपर 
आश्रम के आस-पास दूसरा कोई लोकालय नहीं है। सुना जाता है कि 
बीच-बीच में वहाँ बाघ भी आते हैं कारण कि जल प्रपात है, जहाँ वे 
जलपान करते हैं। सन्‌ १९४२ में श्री कालीपूजा की समाप्ति के बाद ही 
कार्तिक महीने के अन्त में श्रीश्री माँ रायपुर आश्रम र (७ संन्यासियों 
को लेकर डोंगा गयी थीं। इस दल में संन्यासियो को छोड़ केवल मैं एवं 
श्री अभय ब्रह्मचारी ही सफेद वस्त्र में थे, चौधरी श्री शेरसिंह एवं उनकी 
पत्नी श्रीमती शान्ति चौधरानीजी के विशेष आग्रह से ही माँ का यहाँ 
शुभागमन हुआ। उनकी उत्कट अभिलाषा है कि श्रीश्री माँ साधु, 
संन्यासी एवं ब्रह्मचारियों को लेकर कुछ दिन वहाँ निवास करें। कहना 
न होगा कि सब तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था उन्होंने की है। परम 
करुणामयी श्री माँ के साथ हमलोग परमानन्द में दिन बिता रहे हैं। 


अगहन महीने के पहले थोड़ी-थोड़ी ठंड पड़ी है, एकदिन 
दोपहर में भोग के बाद माँ आश्रम के सामने बरामदे में थोड़ी धूप में बैठी 
हैं। हमलोग भी सब उनको घेर कर बैठे हैं। हमलोगों के साथ बात करते- 
करते अचानक माँ भावाविष्ट हो गयीं। उनके लालिमायुक्त सुन्दर दोनों 
नेत्र भाव में विभोर हैं। विकसित श्वेत पद्म के समान माँ के वदनमण्डल 
पर लावण्य मण्डित मधुर हास की शोभा अवर्णनीय है। उसी भावावस्था 
में उन्होंने एक गेरुआ वस्त्र माँगा। श्रीश्री माँ के दोनों ओर वृद्ध संन्यासी 
स्वामी शांकरानन्द, स्वामी निर्गुणानन्द (मुक्ति बाबा) एवं स्वामी परमानन्द 
बैठे a) माँ के नूतन वस्त्र माँगने के साथ-साथ स्वामी परमानन्द शीघ्र 
उठकर अपना एक गेरुए रंग का चोला ले आये। माँ उस चोले को हाथ 
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में लेकर थोड़ा-थोड़ा हिला डुला रही हैं और इसको किसी के शरीर पर 
वे डालेंगी ऐसा भाव दिखा रही थीं। उस भाव मग्न अवस्था में ही श्रीश्री 
माँ के मुख कमल से स्वतः ही बीच-बीच में अस्पष्ट स्वर से दो एक मन्त्र 
निकल रहे थे। माँ के श्रीमुख से निःसृत कुछ मन्त्रों में एक मन्त्र उस 
समय मैंने स्पष्ट सुना। उपस्थित हमलोगों, में से और किसी ने इस मन्त्र 
को सुना था या नहीं वह मैं नहीं कह सकता। हमने बहुत बार देखा है 
कि माँ जिसको उद्देश्य करके कहती हैं वही उसको सुन सकता है या 
समझ सकता है, दूसरे बहुत से लोग सामने रहने पर भी उसको सुन या 
समझ नहीं पाते। इसके प्रायः आठ वर्ष बाद सन्‌ १९५० में वैशाख 
महीने की अक्षय तृतीया के दिन काशी के गंगा तट पर श्रीश्री माँ के 
सामने संन्यास ग्रहण के समय संन्यासी श्री गुरु के मुख कमल से पुनः 
वही मन्त्र प्राप्त किया। ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी माँ ने दया करके संन्यास के 
बहुत पहले ही वह मुझको सुना दिया था। डोंगा में उस दिन जितने लोग 
वहाँ उपस्थित थे सभी को अनुमान था कि माँ शायद वह गेरुआ वस्त्र 
मेरे ऊपर ही डालेंगी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया! अचानक आसन से 
उठकर खुले आकाश के नीचे जाकर मुझे बुलाया, मैं जैसे ही उनके पास 
पहुँचा एकान्त में उन्होंने मुझसे कहा काशी जाकर आगामी उत्तरायण 
संक्रान्ति से गायत्री पुरश्चरण प्रारम्भ करो। श्रीश्री माँ का ख्याल अमोघ है। 
वह कार्यकरी होता ही है। इस काषाय वस्त्र के दान का विवरण यथा 
स्थान विवृत करने की इच्छा है। 


इस घटना के बाद विन्ध्याचल और वृन्दावन घूमते हुए काशी 
आकर वहाँ के सुप्रसिद्ध व स्मृति शास्त्र के पण्डित श्री शशिभूषण स्मृतितीर्थ 
'महाशय से पूछ कर पता लगाया गायत्री पुरश्चरण की विधि बड़ी कठिन 
el यथा सम्भव संक्षेप में गायत्री के पुरश्चरण की शास्त्रीय विधि नीचे दी 
जा रही है। गायत्री के सिवाय दूसरे मन्त्र के पुरश्चरण में भी इन्हीं नियमों 
का पालन करना कर्तव्य है, केवल जप संख्या पृथक्‌-पृथक्‌ है। 


. गायत्र, aT की जप संख्या उत्तम कल्प में २४ लाख, 
मध्यम कल्प में ४ लाख एवं अधम कल्प में १ लाख। किन्तु कलियुग 
गे नवर्गुण जप करने से ही कार्य-मिद्धि होती है। “कलौ चतुर्गुण प्रोक्तं 
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gaw सिद्धये। प्रजपेदुक्तसंख्यायाश्चतुर्गुणं प्रोक्तं॥'' पुरश्चरण का 
मुख्य या प्रधान उद्देश्य हुआ सिद्धि या मन्त्र चैतन्य करना, इस कारण 
जप-साधक के लिए विधि पूर्वक निष्ठा के साथ पुरश्चरण करना 
आवश्यक है। पुरश्चरण के सम्बन्ध में कहा जाता है, जिस प्रकार 
जीवहीन देही सर्व कर्म में अक्षम है, उसी प्रकार पुरश्चरणहीन मन्त्र, 
सिद्धि प्रदान में अक्षम है। अतएव साधक को अवश्य पुरश्चरण करना 
चाहिए। 


जीवहीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः। 
पुरश्चरणहीनोऽपि तथा मन्त्रः प्रकीर्तितः।। 


उत्तरायण के शुक्ल पक्ष के शुभ दिन में पुरश्चरण आरम्भ करना 
चाहिए। पहले दिन उपवासी रहकर दस हजार (१०,०००) गायत्री जप 
के बाद प्रायश्चित करते हुए मस्तक मुण्डन करना चाहिये। एकदिन में 
१० हजार गायत्री जप न कर सकने पर दो या तीन दिन भी उपवास 
रहकर जप किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे दिन से अनुष्ठान 
समाप्त न होने तक प्रत्यह ब्राह्ममुहूर्त के (सूर्योदय के अव्यवहित पूर्ववर्ती 
मुहूर्त समय अर्थात्‌ तीन घण्टा बारह मिनट अथवा दो दण्डकाल अर्थात्‌ 
अड़तालीस मिनट) पहले शय्या त्यागकर शौचादि के बाद प्रातः स्नान 
अवश्य कर्तव्य है। दन्त धावन या दन्तमार्जन निषेध el मात्र बारह- 
बारह बार जल से मुख धोने से ही मुख शुद्ध हो जायेगा। दातून करते 
समय यदि खरोंच लगकर खून निकल जाय तो एकदिन क्षताशौच होता 
है एवं अशौच में कोई शुभकार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए दातून 
करना निषेध है। प्रात: स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र एवं उत्तरीय पहनकर 
प्रात: सन्ध्या करनी चाहिए। इसके बाद घटस्थापना पूर्वक श्री गायत्री 
देवी की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद द्विप्रहर तक 
एकाग्र होकर आसन पर स्थिर बैठकर मानसिक जप विहित है। पहले 
दिन जप की जितनी संख्या की जायेगी, अनुष्ठान समाप्त होने तक 
उतना ही जप नित्य करना पड़ेगा। जप की संख्या कम या ज्यादा नहीं 
की जा सकती। आसन के बारे में नियम- पहले कुशासन, उसके ऊपर 
मृग चर्म (कृष्णाजिन श्रेष्ठ है) मृग चर्म न हो तो कम्बल! काला कम्बल 
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या रेशमी वस्त्र निषिद्ध है। अनुष्ठान समाप्त न होने तक आसन से 
हिलना नहीं चाहिए। आवश्यकता होने पर किसी दूसरे शुद्ध वस्त्र से 
आसन को झाड़ लिया जा सकता है। जप से पहल गायत्री शापोद्धार 
तथा गायत्री हृदय पाठ एवं जप के बाद गायत्री कवच तथा ब्रह्म यज्ञ 
(गायत्री पाठ) करके चतुर्वेद के प्रथम मन्त्रों का पाठ करना चाहिए] 
सर्ववेदी ब्राह्मण को प्रथम ऋग्वेद का, द्वितीय यजुर्वेद का, तृतीय 
सामवेद एवं सबसे अन्त में अथर्ववेद का मन्त्र पाठ करना चाहिए] 
सामवेद के मन्त्र को तीन बार पढ़ना चाहिए “जपारम्भे च हृदयं जपान्ते 
कवचं पठेत्‌” इसके बाद मध्याह्न स्नान, Fle संन्ध्या एवं तर्पण, 
(पितर पक्ष में) स्नान के समय तेल वर्जित है। गात्रमार्जनी या अंगोछे का 
व्यवहार नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान प्रारम्भ होने के पहले यह स्थिर 
कर लेना चाहिए कि इतनी दूरी से अधिक किसी दूसरे स्थान पर नहीं 
जाउँगा।” जैसे स्नान के लिए गंगा पर्यन्त जाना या भोजन के पश्चात्‌ 
किसी वस्तु के संग्रह के लिए कहीं जाना।” स्वपाक शुद्ध अन्न गायत्री 
दवी को निवेदन करके मध्याह्न में मात्र एकबार भोजन। उत्तम कल्प में 
भोजन केवल गोदुग्ध, गव्य घृत आतपतण्डूल का अन्न तथा सैन्धव 
लवण। इन चीजों को छोड़कर दूसरी कोई चीज खाना मना है। फलादि 
भी नहीं। आवश्यकता पड़ने पर रात्रि को गोदुग्ध लिया जा सकता है। 
प्रयोजन के अनुसार माता एवं पत्नी के हाथ की रसोई खायी जा सकती 
है। आचमन के अनन्तर १२ बार कुल्ला करना चाहिए। खरिका का 
व्यवहार निषिद्ध है। विष्णु नाम उच्चारण के साथ मुखशुद्धि करनी 
चाहिए। कोई-कोई तुलसी पत्र, हरीतकी या आमलकी के द्वारा भी 
मुखशुद्धि करते I 


भोजन के बाद पुराण पाठ की विधि है। दिवा निद्रा सब तरह 
से वर्जनीय है। मौन रहना कर्तव्य है। सम्भव होने से इशारा इंगित न 
करना ही अच्छा है। स्त्रियों से बातचीत या उनका दर्शन निषेध el 
सूर्यास्त के पहले स्नान, उसके बाद सायं संध्या व गायत्री देवी की 
आरती व बैकाली दान। रात्रि के एक प्रहर तक गायत्री का जप, उसके 
बाद शयन। अधिक रात्रि-जागरण का निषेध है। शय्या के लिए 
कुशासन या कम्बल का व्यवहार करना चाहिए, तकिया का प्रयोग मना 
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है। तेल लगाना एवं साबुन से वस्त्र साफ करना मना है। ब्रह्मचर्य के 
यावतीय नियमों का पालन करना कर्तव्य है। अपने पैर के वृद्धांगुष्ठ की 
ओर दृष्टि निबन्ध करने पर वह ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायता करता है। 
किसी प्रकार का व्यसन निषिद्ध है। 


इस उपर्युक्त नियम से किसी पवित्र तीर्थ स्थान में गंगा के तट 
पर, नदी के किनारे, गोशाला में हिमालय आदि पर्वत पर देव स्थान में, 
गुरु गृह में अथवा किसी ऐसे स्थान पर रहते हुए जहाँ चित्त विक्षेप न 
हो, अनुष्ठान करने की विधि है। 


निर्दिष्ट संख्या का जप समाप्त होने पर जप का दसवाँ भाग होम 
या दुगुन जप, तर्पण का दसवाँ भाग मार्जन या दुगुन जप एवं मार्जन 
का दसवाँ भाग ब्राह्मण भोजन एवं साध्यानुरूप दक्षिणादान, नित्य 
दशोपचार अथवा पंचोपचार से पूजा, कर्म के पूर्णाङ्ग के लिए अन्त में 
कुमारी पूजा, भोजन एवं यथाशक्ति दक्षिणा दान। होम तर्पण और मार्जन 
जप के बाद ही रोज किया जा सकता है अथवा संकल्पित सम्पूर्ण जप 
समाप्त होने पर भी किया जा सकता है। ब्राह्मण भोजन और कुमारी पूजा 
अनुष्ठान की परिसमाप्ति पर ही करनी चाहिए। 


पुरश्चरण के बीच ही परम स्नेहमयी श्रीश्री माँ कृपा कर एक रात 
के लिए काशी आयीं एवं पतित पावनी भागीरथी के किनारे अपने इस 
अधम सन्तान को दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस अनुष्ठान के समाप्त 
होने तक प्रतिदिन एक हजार जप करने के लिए उन्होंने उसी समय मुझे 
आदेश दिया था। माँ के काशी आश्रम में अखण्ड श्री सावित्री महायज्ञ 
के आरम्भ तक यह जप उन्होंने अपने इस अयोग्य सन्तान के द्वारा 
कराया था। यह गायत्री पुरश्चरण एवं गायत्री जप ही इस सावित्री 
महायज्ञ की प्रस्तुति का कारण हुआ था। यह धारणा मेरी अब बनी है। 
इस बारे में माँ ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, यह मेरा व्यक्तिगत 
विश्वास या धारणा है। माँ के काशी आश्रम के अखण्ड सावित्री महायज्ञ 
का विवरण यथास्थान उल्लेख करने की इच्छा है। 


O 
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वाराणसी के गंगातट पर मातृ दर्शन 


एकबार श्रीश्री माँ वाराणसी में आकर उत्तरवाहिनी पतितपावनी 
माँ गंगा के ऊपर एक बड़े बजरे पर रह रही थीं। तब माँ का काशी 
आश्रम स्थापित नहीं हुआ था। नाव दशाश्वमेध घाट के उस पार रखी 
गई थी, उद्देश्य था माँ को एकान्त भाव से अपने ख्याल में रहने देना। 
माँ के बिना बुलाये माँ के पास जाने की मनाही थी। बजरे में दो 
कोठरियाँ थीं सामने का प्रकोष्ठ थोड़ा बड़ा एवं पीछे वाला कुछ छोटा 
था। सामने के बड़े कमरे में श्रीश्री माँ के पुरातन भक्त कलकत्ता हाईकोर्ट 
के वकील श्री यतीशचन्द्र गुह एवं पीछे के छोटे कमरें में श्रीश्री माँ थी 
कुछ देर पहले ही ब्रह्मचारी अभय श्रीश्री माँ से बातचीत करके गया है। 
उस समय नाव पर श्रीश्री माँ और यतीश बाबू को छोड़कर तीसरा कोई 
व्यक्ति नहीं था। मैं माँ के पास जा रहा था और अभय माँ के पास से 
लौट रहा था। हम दोनों की भेंट बीच गंगा में हुई। उसने मुझसे कहा, 
“अभी माँ के पास यतीश दा के सिवाय और कोई नहीं है, जाइये माँ 
से भेंट होगी” मैं बजरे पर चढ़ा ही था कि माँ ने भीतर की छोटी कोठरी 
से मेरा पूर्वाश्रम का नाम लेकर कहा “क्या अमुक हो? मैंने गदगद भाव 
से उत्तर दिया, “हाँ माँ मैं हूँ”! उस पर माताजी जिस स्थान पर थीं वहाँ 
से उनका देख पाना सम्भव नहीं था एवं माताजी उस समय बैठी भी 
नहीं थीं, वे अपनी शय्या पर लेटी थी। लेटे हुए देख पाना तो और भी 
असम्भव था फिर भी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा और मुझे अपने पास 
आने की आज्ञा प्रदान की। माँ के न बुलाने पर न जाने मुझे कितनी ही 
देर तक यतीश बाबू के पास बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ती, कारण कि 
यतीश बाबू को आदेश था कि न बुलाने पर कोई माँ के पास न जाया 
मुझे तनिक भी आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे माँ का दर्शन 
मिलेगा। यह तो स्नेहमयी माँ की ही कृपा है। माँ की आज्ञा पाकर मेरा 
देह-मन-प्राण उत्फुल्ल हो उठा। 


कृपामयी माँ की आज्ञा पाकर भीतर जाने पर देखा कि माँ उस 
छोटी सी कोठरी में अपनी धवल शय्या पर लेटी हुई अपने भाव में 
चरण युगल आन्दोलित कर रही हैं। कमरे में प्रवेश करते ही वे उठ बैठीं। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


संतान वत्सला १०९ 


मेरे प्रणाम करते ही बिना कुछ पूछे माँ स्वत: ही कह उठीं। “देखो इस 
मुद्रा में इस प्रकार तीन बार करना” यह कहकर करुणामयी माँ ने स्वयं 
मुद्रा करके मुझे दिखाया। माँ ने जैसे दिखाया मैंने भी उनके सामने वैसे 
करने की कोशिश की। मेरी मुद्रा में जहाँ त्रुटि थी दयामयी माँ ने उसे 

ठीक कर दिया। मुद्रा की कौन सी अवस्था में कितनी देर रहना पड़ेगा, : 
वह भी माँ ने कह दिया। उस अवस्था में इष्ट मन्त्र द्वारा संख्या रखने का 
निर्देश दिया। मैंने उनके चरणों में निवेदन किया। “माँ मैंने तो अभी 
दीक्षा ग्रहण नहीं की। तब किस मन्त्र द्वारा संख्या रखूँगा”? मेरे पूछने 
पर माँ ने प्रणव द्वारा संख्या रखने का निर्देश दिया। इस प्रकार उस दिन 
कृपा करके माँ ने मुझे तीन मुद्राएँ दिखाई थीं। मुमुक्षु साधकों के लिए 
यह मुद्रा अत्यन्त आवश्यकीय एवं उपकारी है। श्रीश्री माँ के आदेश 
बिना इन सब मुद्राओं की विस्तृत व्याख्या करना समुचित न जानकर 
निवृत्त हुआ। उस दिन में माँ के दर्शनों की इच्छा से ही गया था, मेरी 
प्रार्थना की प्रतीक्षा न कर माँ ने स्वतः प्रवृत्त होकर ही उस दिन करुणा 
करके मुझे तीन मुद्राएँ दिखायी थीं। इसे ही कहते हैं अहेतुकी कृपा। 
याचना न करने पर योग्यता का विचार न करके स्वेच्छा से ही जो दान 
मिलता है उसको इसके सिवा और किस नाम से पुकारा जा सकता है? 


इसी प्रकार की एक और घटना गत १९६३ के मार्च में हुई थी। 
होली के समय हमलोग श्रीश्री माँ के साथ वृन्दावन में रह रहे थे। एक 
दिन दिन के करीब दस बजे माँ टहलते-टहलते “भागवत भवन” में 
आकर उपस्थित हो गयीं। माँ के पीछे-पीछे हमलोग भी हॉल में पहुँचे 
उसी के बीच माँ ने मुझको अपने साथ लेकर शिव मन्दिर में प्रवेश 
किया। पुजारी अभी ही शिव पूजा करने के लिए मन्दिर में आयेंगे 
इसीलिए माँ ने मुझको लेकर श्रीमहाप्रभु के मन्दिर में प्रवेश किया एवं 
दरवाजा बन्द करने को कहा। इसके बाद माँ ने मुझे एक श्वास की 
क्रिया दिखाई एवं ध्यान के पहले उसे ६ बार करने को कहा। माँ के 
आदेश से मैंने एकबार माँ के सामने किया। इस क्रिया को ध्यान से 
पहले करने पर साधना में मन की एकाग्रता में काफी सहायता मिलती 
है। जब माँ में कुछ दान करने का ख्याल होता है या करुणा की बाढ़ 
आती है तब प्रार्थना के बिना भी माँ साधना का पंथ दिखाते हुए मुझ 
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११० संतान वत्सला 
जैसी अक्षम अयोग्य सन्तान का अशेष कल्याण करती रहती है। श्रीश्री 
माँ की करुणा सब समय ही जीवों के प्रति रहती है इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है। किसी-किसी समय उसका आधिक्य प्रकट होता है, उसे 
जानने का कोई उपाय नहीं है। माँ की योग्य सन्तानो को माँ के पास से 
न जाने इस प्रकार के कितने अमूल्य रत्न मिले हैं जो गुप्त ही रह गये 
हैं। हम माँ के निर्देशानुसार काम नहीं करते इसीलिए आशानुरूप फल 
नहीं पाते। काम करने पर अवश्य ही फल मिलता है। माँ तो दान करने 
के लिए सर्वदा प्रस्तुत हैं पर ग्रहीता कहाँ, लेता कौन है? 


एकबार हमलोग माँ के साथ राजगृह के गृध्रकूट पर्वत के ऊपर, 
जहाँ करुणासागर श्री बुद्धदेव ध्यान में मग्न रहते थे, उस स्थान का 
दर्शन करने गये थे। इस अत्यन्त पवित्र और रमणीय स्थान को देखकर 
सब माँ के साथ नीचे उतरकर बीच रास्ते में ही विश्राम करने लगे। 


. मैं उस सुन्दर स्थान में माँ की बताई हुई श्वास क्रिया द्वारा 
ध्यान में बैठा। मैं कितनी देर वहाँ ध्यानमग्न था यह कह नहीं सकूँगा, 
हो सकता है, घण्टा भर या उससे भी अधिक समय लगा हो, ऐसा 
ध्यान पहले कभी हुआ नहीं था। यह श्रीश्री माँ की प्रदर्शित क्रिया का 
फल है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। माँ की ओर से किसी प्रकार के 
उत्साह का अभाव या कृपा की कृपणता कदापि दृष्टिगोचर नहीं होती है। 
हमलोगों के पूर्वजन्म के कृत कर्म साधना के इतने प्रतिबन्धक है कि पथ 
पर अग्रसर होने नहीं देते। ध्यान भंग होने के बाद वहाँ आकर देखा कि 
माँ सबको लेकर आश्रम लौट गयी] 


O 
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मेरी दीक्षा का एक छोटा सा विवरण 


बंगाल १३५० साल के प्रचण्ड ग्रीष्म के समय श्रीश्री माँ के 
साथ हमलोग अल्मोड़ा जा रहे थे। काठगोदाम से अल्मोड़ा जाने पर 
चौरासी मील का रास्ता बस द्वारा तय करना पड़ता है। देवादिदेव महादेव 
के प्रिय निवास कैलास से लौटते समय इस उत्तराखण्ड की तपोभूमि में 
माँ के परम भक्त भाईजी ने महासमाधि में चिरन्तन विश्राम पाया था। 
अल्मोड्रे की सीमा में स्थित पाताल देवी के मन्दिर के सामने उनको 
समाधिस्थ किया गया था। उनकी समाधि पर सोलन के राजा साहब श्री 
दुर्गासिंहजी ने एक सुरम्य मन्दिर बनवाकर उनकी स्मृति को अमर 
बनाया। बाद में उस मन्दिर में माँ के निर्देश से शिव लिंग की स्थापना 
हुई एवं उनकी नित्य सेवा पूजा चलती आ रही है। पाताल देवी में तब 
तक माँ का कोई आश्रम नहीं बना था। समाधि मन्दिर के पूरब की ओर 
माँ के लिए एक छोटा सा कमरा था एवं उसी के दक्षिणांश में घिरे हुए 
बरामदे में माँ का भोग बनता था। उसके उत्तर की ओर के बरामदे से 
हिमालय के चिर तुषार मण्डित धवल गिरि शृंग दिखाई पड़ते हैं। माँ के 
परम भक्त देहरादून निवासी श्री परशुरामजी ने इसी स्थान पर माँ के लिए 
एक आश्रम का निर्माण कराया है। जहाँ तक मुझे याद है उस समय माँ 
के साथ दीदी श्री गुरुप्रिया देवी, स्वामी परमानन्दजी एवं श्री अभय थे। 
संयोगत: उनके साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। हम चारों 
लोग जो माँ के साथ अल्मोड़ा गये थे सभी रात को माँ के साथ माँ के 
छोटे से कमरे में ही रहते थे। माँ तख्त पर सोती थी और हम सब जमीन 
पर ही लेटते थे। दिन को हमलोग प्राय: बरामदे में या तूत वृक्ष के नीचे 
Waa बाद में जो लोग मातृ संग की इच्छा से वहाँ गये थे, उनमें से 
कोई-कोई स्वामी हरिहरानन्दजी के समाधि क्षेत्र में अथवा पहाड़ के ऊपर 
किसी किराये के घर में रहते थे। प्रात: एवं सायं दोनों समय माँ का संग 
करते थे एवं नाना प्रकार की धर्मालोचना से आनन्दित होते थे। दीदी 
और मुझे नित्य गायत्री यज्ञ करने का निर्देश था उस बार जो लोग वहाँ 
उपस्थित थे, उन्होंने तय किया कि इस बार माँ का जन्मोत्सव अल्मोड़े 
में होगा। इस उत्सव के उपलक्ष में जो लोग वहीं खड़े थे, उनमें से कई 
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११२ संतान वत्सला 
लोग सुप्रसिद्ध नृत्य कलाकार श्री उदयशंकर के सेन्टर एवं ब्रह्मचारी श्री 
आत्मस्वरूपजी (सत्येन्द्रनाथ सान्याल) के शैलावास में रहते थे। दूसरी 
कोई सुविधा न होने के कारण भाईजी के समाधि मन्दिर में ही श्रीश्री माँ 
की तिथि पूजा का आयोजन किया गया था निश्चित हुआ कि भाईजी 
के मन्त्र शिष्य श्री हरिराम जोशी माँ की पूजा करेंगे। तिथि पूजा के दिन 
गुरुप्रिया दीदी हर समय उपवास रखती थीं। इस बार उन्होंने मुझे भी 
उपवास रखने को कहा। : 


शाम को देखा कि पाताल देवी के कुण्ड के किनारे बैठकर श्री 
हरिराम भाई पान खा रहे हैं। मैंने सहज भाव से जिज्ञासा की आप आज रात 
को माँ की पूजा करेंगे? आप पान खा रहे हैं। उपवास नहीं किया? मुझे 
लगा कि वे जानते नहीं हैं कि माँ की पूजा करने पर उपवास रखना पड़ता 
है। शायद दीदी ने भी उनको इस बारे में कुछ नहीं कहा था। कहने पर वे 
अवश्य उपवास रखते दीदी ने शायद सोचा था कि हरिराम जब माँ की 
पूजा करेंगे तब अवश्य ही उपवास रखेंगे। इस बारे में दीदी क्या कहेंगी, 
पूजा करने वाले को उपवास रखना पड़ता है। मैंने जैसे सरल भाव से 
प्रश्न किया था उन्होंने भी सहज भाव से उत्तर दिया। मैं माँ की पूजा नहीं 
कर सकूँगा, क्‍योंकि मैंने भोजन किया है। मैं जानता नहीं था कि पूजा 
करने पर उपवास रखना पड़ता है। ये सब बातें गुरुप्रिया दीदी से कहने 
पर उन्होंने भी मुझे ही माँ की तिथि- पूजा करने को कहा कारण कि उन्हे 
मालूम था कि उनकी बात के अनुसार आज मैं निराहारी हूँ। 


i मातृ पूजा का अधिकार पाकर मैं बहुत ही आनन्दित हुआ था 
इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है पर मुझे शालग्राम शिला पर नारायण पूजा के 
Bae अन्य ais पूजा नहीं आती थी। दीक्षा न होने तक यज्ञोपवीत के 

ist आहण शिव एवं नारायण पूजा कर सकते हैं। दूसरी कोई पूजा 
ul यही मैं बचपन से बड़े बूढ़ों से सुनता आ रहा हूँ। शक्ति पूजा करने 
E लिए तान्त्रिक गुरु के पास विधिवत्‌ दीक्षा लेना आवश्यक है। दीदी 
2 Be ee नहीं ली है। जानने से कभी भी वह मुझे 

रने को नहीं कहती। इतने दिनों तक मैं d 
वे सोच भी नहीं सकती थी) ee 
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विश्वजननी श्रीश्री माँ की तिथि पूजा पहले बाबा भोलानाथ' 
करते थे। उनके देहावसान के उपरान्त कुछ वर्षो तक श्री मन्मथनाथ 
चट्टोपाध्याय ने यह पूजा की। इस बार मेरे जैसा अनधिकारी पूजा का 
भार प्राप्त कर बड़ी ही मुश्किल में पड़ गया। किसकी पूजा किस विधि 
से करने पर श्रीश्री माँ वह ग्रहण करेंगी? यह सब सोच विचार कर जब 
कुछ ठीक न कर पाया तब श्रीश्री माँ सायंकाल जब समाधि मन्दिर के 
पास एकाकी टहल रही थी तब अवसर पाकर समाधान के लिए उन्हीं 
की शरण में आया। काफी देर तक तो माँ कुछ बोली नहीं बाद में जब 
मैंने बहुत ही विनती की तब मेरी कातरोक्ति से दया परवश होकर संक्षेप 
में श्रीश्री माँ ने कहा “अपने-अपने इष्ट की पूजा” उनके इस संक्षिप्त उत्तर 
से समझा कि अपने इष्ट की पूजा करने से ही माँ की पूजा होती है। इसी 
को उन्होंने सूत्ररूप में मुझे समझा दिया। इससे यह भी समझा जा सकता 
है कि विश्व ब्रह्माण्ड में जितने भी देव देवी हैं सब ही श्रीश्री माँ के 
विभिन्न रूप हैं। सब नाम एवं सब रूप में ही वे है और अनाम अरूप 
में भी वे हैं। उपासकों की उपासना की सुविधा और सिद्धि के लिए ही 
एक ब्रह्म के ही नाना रूपों की कल्पना की गई है। जैसे एक ब्रह्म की तीन 
ूर्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। मूलतः तीनों देव ही एक हैं। शास्त्र 
में भी यही बात कही है :-- 


उपासकानां सिद्धयर्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना। 
एको मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः।। 


भाईजी श्री ज्योतिषचन्द्र राय ने इसी परम सत्य को ही मूल 
भित्ति मानकर स्वरचित मातृ वन्दना मैं श्रीश्री माँ को सर्वदेव देवीमयी माँ 
कहकर सम्बोधित किया है। माँ ने भी अपना परिचय देते हुए कहा है 
पूर्ण ब्रह्म नारायण आज मुझे भी माँ ने सूत्र रूप में यही निर्देश दिया। 
अपने-अपने इष्ट की पूजा श्री दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्र में भी महादेवी को 
सर्वदेवमयी पुष्टा, भूष्या, भूतपतिक्रिया कहा गया है। 


अब मेरे मन में प्रश्‍न था कि मैं तो किसी गुरु द्वारा तन्त्रोक्त मन्त्र 
से दीक्षित नहीं हूँ। तब मेरे इष्ट कौन हैं? आज मैं किसकी पूजा करूंगा? 
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इस प्रश्‍न के उत्तर में मैने अपने मन में विचार किया कि सन १९४२ 
में श्रीश्री माँ कालीपूजा की महारात्रि को देहरादून रायपुर में श्रीश्री माँ ने 
एक अभिनव अनुष्ठान द्वारा एक नाम ग्रहण करवाया था उस नाम के 
जो नामी देवता है उन्हीं की आज इष्ट रूप में पूजा करूंगा। इस अभिनव 
अनुष्ठान का उल्लेख पहले किया जा चुका है। 


इन देवता का बहुत पहले मैंने अपने पाठावस्था (सन १९१५- 
१९१६) में सपने में दर्शन पाया था, वे मुझे हाथों के इशारे से अपने 
पास बुला रहे थे। अभी भी वे कभी-कभी दर्शन देकर सन्तान को 
अनुगृहीत कर रहे हैं। इष्ट देवता सभी के ही निर्धारित हैं, प्रकाशित होते 
रहते हैं। वे सर्वदा ही अपने आश्रितों पर कृपा दृष्टि रखते ÈI अब अवसर 


४१ ० ` 


पाकर कथा प्रसंग में मैने श्रीश्री माँ के चरणों में निवेदन किया! 


मैं-- माँ मैं तो दीक्षित नहीं हूँ। इष्ट पूजा किस प्रकार करूँगा 
किस की पूजा करूँगा? कौन मेरे इष्ट देवता है। 


माँ-- तुमने इतने दिनों तक दीक्षा नहीं ली? 


मै-- नहीं माताजी मैंने अभी भी दीक्षा नहीं ली। दीक्षा लेने का 
अवसर जीवन में बहुत बार आया था क्योंकि छोटी उम्र से ही बहुत 
साधु संन्यासी, योगी और बड़े-बड़े पण्डितों के सम्पर्क में आना जाना 
होता था एवं सब ही स्नेह करते थे, दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर ही 
वे दीक्षा दे देते; परन्तु माताजी आपके दर्शनों के बाद से ही मैने मन में 
निश्चिय किया था कि यदि आपसे मुझको कोई मन्त्र या बीज मिले तभी 
उसको ग्रहण करूँगा, अन्यथा यज्ञोपवीत के समय आचार्य गुरु के 
श्रीमुख से जो गायत्री मन्त्र मिला है उसी के जप से जीवन बिता दूँगा। 
दूसरे किसी से भी दीक्षा नहीं लूँगा। माताजी कृपा करके जब आपने 
इतना ही किया तब दीक्षा देकर श्रीचरणों में स्थान दीजिए। माँ मेरी यह 
“अभिलाषा अनुग्रह करके पूरी कीजिए। इसके पहले माँ के पास ऐसी 
प्रार्थना मेने कभी नहीं की। बिना प्रार्थना के ही जब जैसी आवश्यकता 
समझी माताजी ने पूरी की, मिनती विनती की अपेक्षा नहीं रखी। इसे 
उनकी अहैतुकी कृपा ही कहना पड़ेगा। अधिकार की ओर से विचार 
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करने पर माँ से कुछ माँगने की योग्यता मुझमें नहीं है। मुझमें कितनी 
योग्यता है यह मैं भली-भाँति जानता हूँ। श्रीश्री मातृ चरणों में दीक्षा के 
लिए प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा यदि योगायोग हो तो सावन महीने 
में झूलन पूर्णिमा के दिन जो हो जाय। तब बैशाख का महीना था। 
सावन महीने की झूलन पूर्णिमा को श्रीश्री माँ के मुखकमल से निःसृत 
आशा को वाणी सुनकर मेरे मन प्राण आनन्द से परिपूर्ण हो गये। उस 
दिन से आशान्वित होकर गिनने लगा। उस शुभ दिन के कितने दिन 
बाकी हैं। श्रीश्री माँ के इस दिव्य शरीर में भी दीक्षा की लीला इस झूलन 
पूर्णिमा को ही हुई थी! माँ के श्री पाद पढं में पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना 
की कि माँ मैं मन्त्र तन्त्र पूजादि कुछ भी नहीं जानता, भक्ति श्रद्धा भी 
नहीं है। आज रात को जिस प्रकार तुम्हारी पूजा करूँगा, आप दया कर 
उसे ग्रहण कीजिएगा। पूजा की त्रुटि विच्युति आप न देखना। आपके 
चरणों में आज मेरी यह नग्न प्रार्थना हे! 


घटनाक्रम से प्राय: तीन महीने बाद सावन महीने में वर्षा के 
समय श्रीश्री माँ विन्ध्याचल गई। पिछले कुछ महीनों से मैं श्री माँ के साथ 
ही हूँ। देखते-देखते झूलन पूर्णिमा का शुभ दिन आकर उपस्थित हुआ। 
उस पवित्र दीक्षा दिवस की याद में खुकुनी दीदी एवं हममें से कोई-कोई 
इस झूलन पूर्णिमा के पुण्य दिवस को उपवास रखते थे। इसीलिए आज 
मैंने उपवास रखा था। विन्ध्याचल जाने के बाद मैंने कई बार दीक्षा के 
बारे में माँ से निवेदन किया था। 

दोपहर को भोग के बाद माँ जब विश्राम करने के लिए ऊपर के 
घर में जा रही थीं तब उन्होंने कृपा करके मुझे भी अपने साथ दो मंजिल 
के कमरे में आने को कहा। अधिक कहना न होगा में आज सुबह से ही 
छाया के समान माँ के पीछे-पीछे चल रहा था। कब माँ कृपा करके 
मुझको बुलायें इसीलिए तो थोड़ी देर के लिए भी माँ के पास से दूर नहीं 
हटा। माँ के कमरे से जब सब लोग चले गये तब माँ ने मुझसे कहा कि 
देखो तो भाईजी की लिखी हुई मातृ दर्शन किसी के पास है या नहीं। 
मैने ढूँढ़ा पर कहीं नहीं मिली। माँ से यह कहने पर माँ ने कमरे के सारे 
दरवाजे बन्द करके मुझे अपने पास बैठने को कहा। माँ के आदेशानुसार 
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कमरे के दरवाजे को बन्द करके मैं उनके पैरों के पास बैठा। उन दिनों 
यह सब काम अत्यन्त गुप्त भाव से होते थे एवं इसका महत्व भी गूढ 
होता था। 

परम करुणामयी श्रीश्री माँ ने अपने बिस्तर पर लेट कर एक 
अक्षर का उच्चारण किया एवं उसके बाद अक्षर क्या है मुझसे पूछा मेरे 
द्वारा उस अक्षर का उच्चारण करने पर माँ ने कहा इस अक्षर के साथ 
उसको योग करने पर जो होता है वही तुम्हारा बीज मन्त्र हे इस प्रकार 
महाशक्ति स्वरूपिणी माँ से बीज मन्त्र का संकेत पाकर मेंने उस मन्त्र का 
उच्चारण किया, तब माँ ने कहा यही तुम्हारा बीज मन्त्र Sl इसके बाद 
उन्होंने बीज मन्त्र का अर्थ एवं किस प्रकार बीज मन्त्र द्वारा प्राणायाम 
और जप करना पड़ेगा, वह विस्तृत रूपं से कह दिया। उसके बाद कहा 
बीज मन्त्र के ऊपर विशेष पूजा की पद्धति एवं पूजा के बाद उस बीज 
मन्त्र से और क्या किया जा सकता है वह भी बताया। श्रीश्री माँ की 
अनुमति के बिना और कुछ प्रकाश करना ठीक नहीं हैं। इसलिए इस 
प्रसंग को यही बन्द कर रहा हूँ 

में बहुत से बीज मन्त्रों को जानता हूँ। परन्तु श्रीश्री माँ के द्वारा 
दिया गया जो यह मन्त्र है वह साधारण से भिन्न है एवं इसका अर्थ भी 
व्यापक एवं गुरुत्वपूर्ण है। मेरी तरह साधारण व्यक्ति विश्वजननी के पास 
इससे अधिक और क्या आशा कर सकता है। 


| इस घटना के करीब सात वर्ष बाद सम्‌ १९५० में जब काशी 
आश्रम में श्री सावित्री यज्ञ की पूर्णाहुति हुई थी उस समय उत्तरकाशी के 
प्रसिद्ध और प्रवीण महात्मा श्रीमत्‌ स्वामी देवी गिरिजी महाराज आकर 
माँ के वाराणसी आश्रम में कुछ दिन ठहरे थे। उस समय आश्रम के कुछ 
व्यक्तियों एवं माँ के भक्तं ने उनसे दीक्षा ली थी। वे अतिशय त्यागी, 
पण्डित एवं उच्चकोटि के आदर्श संन्यासी थे। विश्ववरेण्या श्रीश्री माँ 
आनन्दमयी के विशेष आह्वान पर वे महापुरुष प्राय: पचास वर्ष उपरान्त 
अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में पुर्णाहुति के अवसर पर आये थे। एकदिन माँ 
ने मुझसे कहा-- आज अनेक लोग देवी गिरिजी के पास दीक्षा ले रहे 
हैं। देखो तुम भी उनसे दीक्षा लोगे या नहीं? माँ की इस जिज्ञासा के उत्तर 
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में मैने विनीत भाव से उनसे निवेदन किया कि माँ इस एक मस्तक को 
कितनों के चरणों में अर्पित करूँगा? मेरा यह उत्तर सुनकर माँ हँसकर 
बोलीं (देखा जो मिला, उससे सन्तुष्ट हो या नही?” 


श्रीश्री माँ के प्रथम दर्शन के प्रायः १६-१७ वर्ष बाद उन्होंने 
अपने श्री चरणों में आश्रय देकर मुझे कृतार्थ किया। इतना दीर्घ समय' 
मैने आशा में किस तरह बिताया यह केवल अन्तर्यामी माँ ही जानती 
हैं। किस मुहर्त में किस पर वे कृपा करेंगी यह किसी को भी मालूम नहीं 
है। इसीलिए .,चक की भाँति माँ की कृपा के लिए हमें उद्ग्रीव रहना 
पड़ेगा। 


Q 
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गुरु वन्दना 
लीजिये शरण गुरु चरणन में 
गुरु पतित पावन, अतिशय निज जन, 
दुनिया में और है कोई स्वजन! 
लीजिये शरण गुरु चरणन में 
तेरे जीवन पथ पर, गुरु नित्य रहे साथ, 
भव तारण वही परम कारण! 
लीजिये शरण गुरु चरणन में॥ 
गुरु अति परमधन, मन रे तू समझेगा कब; 
हदय आसन पर उसे कर ले स्थापन, 
लीजिये शरण गुरु चरणन में॥ 
गुरु भव कर्णधार, चिन्ता कैसी तुझे, 
पार करोगे अनायास। 
लीजिये शरण गुरु चरणन में! 
गुरु को महिमा अपार, Weds संमझना ANI 
जान लो यदि, शमन जायेगा दूर 
लीजिये शरण गुरु चरणन में॥ 
गुरु जलाते ज्ञान दीप, दूरीकृत सब कालिख 
गुरु हमारे जगत्‌ उद्धारण॥ 
लीजिये शरण गुरु चरणन Ñi 
साधना से तेरा क्रया काम, चरणों में शरण ले आज 
चरम साधन तेरा आत्मसमर्पण 
लीजिये शरण गुरु चरणन में।। 


uy 
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प्रार्थना 
दीजिये मोहि शरणं मैया तेरे चरणो में 
चारों दिशाओं में जब नजर घूमती है मेरी, देखता हूँ मैं नहीं है कुछ भी पकड़ने का। 
असीम सागर में बहता जाता हुँ 
दीजिये मोहि शरण मैया तेरे चरणों में॥ 
साधन भजन न जानूँ मैं, भक्ति श्रद्धा कहाँ पाउँ, 
तभी तो देखता हुँ अंधेरा अन्तिम दिनों में। 
दीजिये मोहिं शरण मैया तेरे चरणों में॥ 
जीर्ण मेरी जीवन नैया, सदा रहूँ मैं सशंक 
कहीं ऐसा न हो कि सदा के लिए डूब मर जाउँ FI 


दीजिये मोहि शरण मैया तेरे चरणों में॥ 
नहीं कहने के लिये कुछ तो नहीं मेरे पास, 
पार जाने की कौड़ी कहाँ पाउँ, घाट नैया के बैठ सोचूँ मैं साँझा 
दीजिये मोहि शरण मैया तेरे चरणों में। 


मैं हुँ साधन हीन, सूखे में जैसे मीन, 
तड़प रहा हुँ मैं, लगी टकटकी माँ तेरी ओर, 
दीजिये मोहि शरण मैया तेरे चरणों में॥ 
अगर तू नहीं देखेगी मैया, यह दीन जायेगा कहाँ, 
बढ़ती हैं चिन्तायें मेरी सोच-सोच कर। 
दीजिये मोहि शरण मैया तेरे चरणों में। 
साँझ हो गयी मैया, अब बुलाऊँ किसे 
मैया तेरे बिना और कोई नहीं है मेरा। 
दीजिये मोहि शरण मैया तेरे चरणों में॥ 
मैया दीन संतान का यह निवेदन, अब मुझे दे शरण 
तेरे चरणतल में लोट लगाऊ मै। 


दीजिये मोहि शरण मैया तेरे चरणों में॥ 
८ 
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श्रीश्री माँ के काशी आश्रम का सूत्रपात 


सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओं का प्रधान तीर्थ है, वाराणसी! 
इसके उत्तर में वरुणा नदी एवं दक्षिण में अस्सी है। इन दोनों नदियों के 
बीच के स्थान को वाराणसी कहते हैं। काशी के अधिदेवता या अधीश्वर 
स्वयं देवादिदेव महादेव हैं यह पवित्र स्थान पतितपावनी भागीरथी गंगा 
के पश्चिम तट पर अवस्थित है। इस पुण्य तीर्थ में जो कोई जीव देह 
त्याग करता है उसे पुन: मातृ गर्भ में आना नहीं पड़ता! मृत्यु के समय 
भगवान श्री शंकर जीव के दाहिने कान में श्री राम नाम रूप महामंत्र- 
दान और ज्ञानोपदेश देते हैं एवं शिव सुहागिनी महामाया अपने हाथों 
से अष्टपाश अर्थात्‌ घृणा, आशंका, भय, लज्जा, निन्दा, कुल, मर्यादा 
और सम्पत्ति, जिसके द्वारा जीव बद्ध होकर संसार में परिभ्रमण कर रहा 
है उसको छिन्न कर देती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने श्री रामचरितमानस 
में काशी के महत्व को वर्णित करते हुए कहा है-- 


“आकर चारि जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहहीं।” 
संसार में चार प्रकार के जीव हैं जैसे उद्भिज, स्वेदज, अण्डज 
और जरायुज इन चारों जातियों में से किसी जाति के जीव की मृत्यु 
काशी में होने से वे स्थान की महिमा से परम गति प्राप्त करते हैं। “मुक्ति 


जन्म महि जानि, ग्यान खानि अघ हानि कर, जहँ बस सम्भु भवानि, 
सो काशी सेइय कस ना!” 


जहाँ सर्वदा श्री शिव पार्वती निवास करते हैं उस काशी को 
घुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान एवं पापों का विनाश करने वाली 
जानकर भी मनुष्य उस काशी में निवास क्यों नहीं करता। 


काशी मरत मुक्त करत देव राम नाम” काशी क्षेत्र में मृत्यु के 
समय भगवान्‌ श्री विश्वनाथ रामनाम प्रदान करके जीव को संसार 


* घृणा शंका भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पञ्चमी। 
कुलं शीलं च विततं च ह्यष्टपाशाः प्रकीर्तिताः।। 
वेदान्तसंज्ञावली ।२१०। 
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संतान वत्सला 
क १२१ 


बन्धन से मुक्त कर देते हैं। महर्षि श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने अपने 
स्कन्दपुराण के अन्तर्गत काशी खण्ड में काशी का माहात्म्य अति 
विस्तार से वर्णित किया है। मुक्ति अभिलाषी हर व्यक्ति काशी में देह 
त्याग को अभिलाषा से काशीवास करता है। दूसरी जगह साधन करके 
जो फल मिलता है, काशी में साधन करने से उसका दस गुना फल 
मिलता है। ऐसी काशी नगरी में माँ का आश्रम नहीं है। काशी आने पर 
माताजी पाण्डे धर्मशाला, हरिबंगाली धर्मशाला या मारवाड़ी धर्मशाला 
में ठहरती हैं। इन सब धर्मशालाओं में भी नियत समय से अधिक रहा 
नहीं जा 5ता, इसीलिए काशी आकर माँ कभी-कभी बजरे पर भी 
रहती थीं। एक बार माताजी एक महीना बजरे में रहीं। उस समय काशी 
की सभी बड़ी नावें माँ के भक्तों के रहने के लिए किराये पर ली गई थी) 
एक महीने में नौका का किराया सात सौ रुपये से भी अधिक देना पड़ा 
था। 


सन्‌ १९४२ में गर्मी के समय श्रीश्री माँ देहरादून के रायपुर 
स्थित शिवालय में रहती थीं। एक दिन रात को नौ बजे मौन के बाद 
शहर के भक्त माँ को प्रणाम करके अपने-अपने घरों को लौट गये। माँ 
अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थीं। दीदी गुरुप्रिया देवी स्वामी 
परमानन्दजी, श्रीमान्‌ अभय, श्री अमलचन्द्र सेन की पत्नी श्रीमती 
प्रमिला सेन और मैं माँ के चरणों में बैठकर नानाविध तात्त्विक 
आलोचनाएं कर रहे थे। बातों-बातों में प्रसंग चल पड़ा कि जो मुक्ति को 
नहीं मानते वे यदि देह त्याग करें तो उनकी मुक्ति होगी या नहीं। इस 
प्रश्न के उत्तर में वाद-विवाद करने के उपरान्त यह निश्चित हुआ कि 
यहाँ मुक्ति मानने न मानने की कोई बात ही नहीं है यहाँ की विशेषता 
है क्षेत्र माहात्म्य। कोई मोक्ष में विश्वास करे या न करे वह हिन्दू हो या 
अहिन्दू, स्थान के प्रभाव से उसे पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। 
जानकर न जानकर आग में हाथ डालने से जैसे हाथ जल जाता है वैसे 
विश्वास करे या न करे काशी में मृत्यु होने से ही मुक्ति मिलती है। 


इस प्रसंग के उठते ही मैंने कहा माँ काशी ऐसा तीर्थ है तो वहाँ 
हमलोगों का एक आश्रम होना चाहिए। माँ आप काशी जाती हैं पर वहाँ 
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आपके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको धर्मशाला में रहना पड़ता 
है। वहाँ भी निर्धारित समय से अधिक रहने नहीं दिया जाता है, यह बड़े 
ही दुःख की बात है। मेरी इन बातों पर बिस्तर पर लेटी हुई पैर पर पैर 
रखकर धीरे-धीरे हिलाती हुई माँ बोलीं तुम लोगों का साहस कम नहीं 
है। काशी में आश्रम बनाना चाहते हो तो इतना रुपया कहाँ से आयेगा? 
काशी में आश्रम बनाना क्या इतना सरल है कि बात कहने से ही आश्रम 


बन जायेगा। 


मैं-- तो तुम्हारा सबसे दरिद्र सन्तान हूँ। काशी में आश्रम होने 
पर मैं एक हजार रुपये दूँगा। दीदी काशी आश्रम के लिए आप कितना 
रुपया देंगी? दीदी-- मेरा पाँच हजार रुपये के पोस्टल कैश सर्टिफिकेट 
हैं। काशी में आश्रम होने से मैं वह पाँच हजार रुपये दूँगी। 


मैं प्रमिलादीदी! माँ के काशी आश्रम के लिए मैं एक हजार 
रुपया दूँगा। दीदी पाँच हजार रुपये देंगी आप कितना रुपया देंगी? दस 
हजार रुपया तो अवश्य ही देंगी। 


श्रीमती सेन-- आपके दादा श्री अमलचन्द्र सेन एजेन्ट हिन्दुस्तान 
लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी दिल्ली से बिना पूछे तो मैं कुछ नहीं कह 
सकती, पर अपनी तरफ से मैं एक हजार रुपया दे सकती हूँ। यह मैं कह 
सकती हूँ। आपके दादा कितना देंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। 


मैं-- माँ देखो पाँच मिनट में सात हजार रुपये कैसे आ गये। 
आपकी थोड़ी सी कृपा होने पर ही रुपये के लिये चिन्ता नहीं करनी 
पड़ेगी। रुपयों का संग्रह हो ही जायेगा आपका आशीर्वाद और कृपादृष्टि 
चाहिए। 


रात को माँ के सामने यहीं तक बातचीत हुई। श्री महामाया देवी 
के पुत्र श्री हर्षनाथ मुखोपाध्याय ब्लडप्रेशर के रोगी थे। उनको रात को 
नींद नहीं आती थी। इसलिए वे काफी रात तक माँ के शयन गृह के 
सामने छत पर आम के पेड़ के नीचे टहलते रहते थे। माँ के साथ काशी 
आश्रम के बारे में जो बातचीत हुई थी, वह उन्होंने सुनी थी। दूसरे दिन 
सुबह उन्होंने मुझसे कहा कल रात को माँ के कमरे में आपलोगों की क्या 
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बातें हो रही थीं। बीच-बीच में हजार-हजार रुपये के संग्रह की बात मेरे 
कानों में आ रही थी। क्या बात है कहिए तो। “मैंने हर्षनाथ बाबू को 
सब बताया। यह भी कहा था कि काशी के आश्रम के लिए सात हजार 
रुपये की प्रतिश्रुति मिली है। मेरी बात सुनकर हर्षनाथ बाबू खुशी से एक 
हजार रुपया देने के लिए तैयार हो गये। मैं उसी समय माँ से जाकर कहा 
“माँ हर्षबाबू काशी आश्रम के लिए एक हजार रुपये देने को राजी हो 
गये। देखो माँ कैसे देखते-देखते आठ हजार रुपये इकट्टे हो गये। 
आपका ख्याल होने से ही रुपया इकट्ठा हो ही जायेगा।” दूसरे दिन दीदी 
ने सोलन की रानी साहिबा को इस बारे में एक पत्र लिखा। दीदी के पत्र 
के उत्तर में उन्होंने तीन हजार रुपये का एक चेक भेज दिया। ग्यारह 
हजार रुपये को लेकर दीदी काशी आश्रम के लिए पैसा इकट्ठा करने 
कलकत्ता गयीं। श्रीश्री माँ की कृपा से कलकत्ते से और ग्यारह हजार 
इकट्ठा कर दीदी प्रसन्नता से काशी लौटीं। श्री चिन्ताहरण समद्दार डॉ० 
गिरीन्द्रकृष्ण मित्रा, श्री सरोज कुमार दत्त आदि ने एक-एक हजार रुपये 
दिये थे। काशी आश्रम के लिए जिसने जो भी दान किया था दीदी ने 
उसे भी स्वीकार किया। 


सन्‌ १९४२ में दुर्गापूजा के बाद श्रीश्री माँ, गुरुप्रिया देवी, श्री 
स्वामी परमानन्द महाराज, ब्रह्मचारी कमलाकान्त और श्रीमान्‌ अभय को 
लेकर वाराणसी में अज्ञातवास के लिए आ रही थीं। मुझसे कहा गया था 
कि एक बड़ी नाव किराये पर लेकर उसे रामनगर के किले के सामने 
नगवा घाट पर रखें। माँ के आदेशानुसार यथास्थान बजरा रखकर माँ 
को रात के आठ बजे सीधा बनारस स्टेशन से नगवा घाट पर बजरे पर 
ले आया। माँ एवं उनके साथ के कोई भी बजरे से बाहर नहीं निकलते 
हैं। उनकी आवश्यक सामग्री मैं ही यथासमय बजरे पर पहुँचाया करता 
था। नगवा गाँव से ब्रह्मचारी कमलाकान्त अपनी गाय का दूध दुहकर 
लाता था। 


एकदिन माताजी एक छोटी सी नाव में दीदी गुरुप्रिया एवं 
स्वामी परमानन्दजी को लेकर दशाश्वमेध की ओर घूमने निकलीं माँ की 
नाव जब वर्तमान आश्रम के सामने आयी तब वर्तमान आश्रम की 
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जमीन को देखकर श्रीश्री माँ ने पूछा यह जमीन किसकी है? जमीन का 
मालिक कौन है”? नाव के बूढ़े जहर माझी से पूछने पर उसने कहा कि 
यह जमीन लहरतारा के जमींदार राय शिव प्रसाद अग्रवाल को है। ऋण 
के कारण यह सरकार के कब्जे में है। यह जमीन बेची जायेगी। श्रीश्री 
माँ के प्रश्‍न से यह अनुमान किया जा सकता है कि इस जमीन पर श्रीश्री 
माँ की दृष्टि पड़ी है। नहीं तो गंगा के तट पर इतनी जमीन के रहते हुए 
इसी की बात माँ ने क्यों पूछी? बाद में पता लगाकर देखा गया कि यह 
जमीन शिवप्रसाद अग्रवाल की है ऋण के लिये यह सरकार के अधीन 
है। स्व० राय शिवप्रसाद अग्रवाल के पुत्र श्री सत्यव्रत अग्रवाल ने जमीन 


के दाम से ३ हजार रुपया अधिक लेकर जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर ` 


किया। उन्होंने कहा कि जमीन का १८ हजार रुपया सरकार ऋण 
परिशोध के लिए लेगी उसमें से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। उनको 
हजार रुपया न देने पर वे हस्ताक्षर नहीं HUT बिना उनके हस्ताक्षर के 
कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। जमीन जब खरीदनी ही है तब थोड़े 
से रुपयों के लिए आपत्ति नहीं करनी चाहिए। सन्‌ १९४४ के १२ 
दिसम्बर को जमीन की दलील, रजिस्ट्री हो गयी। श्रीश्री माँ को तार द्वारा 
यह संवाद दिया गया। माँ ने पहले ही सूक्ष्म में देखा था कि इस जमीन 
में बहुत बड़ा यज्ञ एवं नाना विधि शुभ धर्म कार्य एवं देव देवियों की 
पूजा होगी। इसीलिए बहुत से ऋषि, मुनि, साधु और महात्मा इस भूमि 
पर आनन्द से नृत्य कर रहे हैं। यह स्थान काफी सालों से ऐसी ही पड़ी 
थी। मनुष्य का जैसे भाग्य परिवर्तन होता है वैसे भूमि का भी होता है। 
माँ के अधिकार में जमीन आने के बाद से ही सबसे पहले वासन्ती पूजा, 
धीरे-धीरे श्री सावित्री महायज्ञ, तुलादान, सहस्त्र चण्डीपाठ, विष्णु 
महायज्ञ, महारुद्राभिषेक, देवी भागवत पाठ, श्रीमदभागवत सप्ताह 
आदि सदनुष्ठान एवं तेरह हजार ब्राह्मण भोजन व सहस्त्राधिक कुमारी 
सेवा दुई है। स्थायीभाव से इस आश्रम में श्री माँ अन्नपूर्णा, श्री काली, 
श्री नारायण, श्री शिव, श्री गणेश, श्री गोपाल, श्री अग्निदेवता नित्य 
पूजित और सेवित होते आ रहे हैं। 


Q 
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gda शमन में मधुर लीलामयी 
माँ का अद्भुत शासन 


वात्सल्यमयी श्रीश्री माँ का सन्तान के प्रति कितना स्नेह, 
कितनी करुणा, कितनी क्षमा है, एकाकी बैठकर सोचने से हृदय 
कृतज्ञता से भर जाता है एवं आनन्द से मन प्राण गद्गद्‌ हो जाते है। 
मन जब संसार के विविध घात प्रतिघात के आघात से टूट जाता है, 
निराशा आकर घेर लेती है, उस समय श्रीश्री माँ के स्नेह एवं करुणा का 
स्मरण करने पर मन में बल का संचार होता है। समुद्र में डूबते हुए को 
नाव के समान भवसागर में डूबते हुए हमारे लिए श्रीश्री माँ हमारा 
आश्रयस्थल हैं। ऐसी दयामयी माँ जिनकी हैं, उनका जीवन क्या इस 
तरह व्यर्थ जायेगा। 


दरिद्र पिता माता के घर में जन्म लेने पर भी जीवन में खाने 
पीने की स्वाधीनता थी। श्री भगवान की कृपा से जो थोड़ा बहुत था, 
उसके द्वारा ही बाकी का जीवन किसी तरह बीत जाता। जिस प्रकार के 
वातावरण में पला था उसमें जेसी आय वैसा व्यय करने की योग्यता 
प्राप्त की थी। जीवन का स्तर कभी भी बहुत खर्चीला नहीं था। जीवन 
का आदर्श था प्राचीन ऋषियों की भाँति एवं Plain living and high 
thinking : coat according cut your to your cloth मुझे यह शिक्षा 
प्राप्त हुई थी। इसी आदर्श को वास्तविक रूप देते हुए गर्व का अनुभव 
करता था, कभी भी दीनता का अनुभव नहीं हुआ। इसको अस्वीकार 
करने की प्रवृत्ति कभी भी नहीं हुई। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे 
अचेतन मन के भीतर किसी प्रकार का अभिमान आत्मसम्मान अन्तरात्मा 
में रह सकता है परन्तु इसने जीवन में हीन कार्य सम्पादन से मेरी रक्षा 
ही की है, इसमें लिप्त होने नहीं दिया। 


काशी में गंगा तट पर आश्रम प्रतिष्ठा के बाद ही से परम 
स्नेहमयी करुणामयी माँ मुझे आश्रम में रहने के लिए कह रही हैं, गै 
ऐसा ही हत भाग्य रहा हुँ कि प्रसन्न चित्त से उनके प्रस्ताव में स्वीकृति 
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नहीं दे पा रहा हूँ। यह मुक्ति पथ के यात्री के लिए लक्ष्य-सिद्धि में महा 
-वघ्नकारक है। यह समझकर भी ठीक से सम्मति नहीं दे पा रहा था। 
कोई चीज मुझे बाधाः दे रही थी। अकृत्रिम मंगलाकांक्षी श्रीश्री माँ जिसके 
प्रति कृपा करती हैं उसका सर्वप्रकार का मंगल हो इस ओर उनकी 
व्यापक दृष्टि रहती है और उसे वह काम में रूपायित कर ही देती हैं 
सन्तानों के प्रति उनकी ऐसी ही करुणा है। 


बहुत पुरानी बात Sl सन्‌ १९४५ को आश्रम-प्रवेश के बाद 
श्रीश्री माँ के आदेश से कुछ दिन आश्रम में रहकर पुन: पहले के 
वासस्थान में लौट गया था। स्थायी रूप से आश्रमवासी नहीं हो रहा था। 
यह भी सच बात है कि आश्रम में रहने की योग्यता का मुझमें अत्यन्त 
ही अभाव था। 


श्रीश्री माँ काशी आयी हैं यह खबर पाते ही शाम को माँ के 
दर्शनों की इच्छा से आश्रम गया। माँ तब कंन्यापीठ की छत पर टहल 
रही थीं देखकर हमलोग नीचे से ही उनकी अनुमति लेकर ऊपर गये। 
कन्यापीठ में जाने के लिए श्रीश्री माँ या गुरुप्रिया देवी का आदेश लेना 
पड़ता था। अनुमति के बिना कन्यापीठ में प्रवेश निषेध था। छत पर 
हमलोग माँ के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने में किसी ने आकर माँ 
से नीचे जाने के लिए प्रार्थना की। बोलने के साथ ही साथ माँ नीचे उतर 
गयी। हमलोग छत पर ही, रह गये। हमने सोचा था कि माँ शायद नीचे 
का काम खत्म करके फिर से छत पर आयेंगी, तब हमलोग फिर माँ के 
साथ बातचीत करेंगे। 


K थोड़ी देर में ही माँ के पास जाने के लिए मेरा बुलावा आया। 
में माँ के पास जा रहा हूँ देख नलिनी दा (श्री नलिनीकान्त भट्टाचार्य, 
इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर) हरलाल बाबू (श्री हरलाल चट्टोपाध्याय, वस्र 
व्यवसायी) आदि जो छत के ऊपर थे वे सभी मेरे पीछे आये। हमने 
सोचा था कि माँ शायद ऊपर नहीं आयेंगी। इसीलिए नीचे बुलाया है। 
मेने नीचे आकर देखा कि आजकल जहाँ कन्यापीठ का आफिस है उसी 
के सामने एक मूँज की खटिया पर माँ बैठी हैं। मैंने माँ के पास जाकर 
पूछा माँ आपने मुझे बुलाया है, माँ ने हँसमुख जवाब दिया हाँ, साथ 
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ही साथ उन्होंने अपने ओढ्ने की चादर के भीतर से एक काँसे की 
कटोरी निकाली। कटोरी गाय के दूध से बनी खीर से भरी हुई थी। उसके 
ऊपर चम्पे के फल के समान पीली मलाई थी माँ ने कटोरी मेरे हाथ में 
रखते हुए कहा कि “इसमें से इस शरीर ने खाया है, अब तुम खाओ” 
देखा कि कटोरी के एक किनारे से चम्मच से माँ के मुँह में दिया गया 
है, माँ के लिए दीदी गुरुप्रिया ने कितने प्रेम से यह खीर बनाई है कि 
माँ ग्रहण करेंगी। उस खीर को माँ स्वयं न खाकर मुझे दे रही हैं। इससे 
मैं अत्यन्त लज्जित हुआ और मन ही मन मैं यह प्रार्थना करने लगा कि 
हे धरती माता तुम फट जाओ और में तुममें समा जाऊँ। दीदी को भी 
यह अच्छा नहीं लग सकता। यह तो स्वाभाविक ही है। इस अशोभनीय 
दृश्य को देखकर बुनि थोड़ा सा हँसी थी। बुनि के लिए ऐसा करना 
स्वाभाविक था, इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। जो माँ की 
बात नहीं सुनता उसको घने खीर की कटोरी देना कितना अशोभन है 
यह हम सभी स्वीकार करेंगे। इसी को कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को ऊँचा 
आसन देना। यह जो कितना बड़ा दण्ड है, जिसकी बुद्धि है वह ही 
समझ सकता है। इस व्यंग्य हँसी के लिए माँ ने बुनि से कहा था “तू हँसी 
जो? तुम लोगों का स्वभाव अभी सुधरा नहीं। यह शरीर यदि खीर न 
ले' माँ के श्रीमुख से ऐसी बात सुनकर बुनी को काठ मार गया। बाद 
में दीदी के मुँह से हमने यह सुना था। यह व्यंग्य हँसी माँ को अच्छी 
नहीं लगी यह माँ की बातों से ही समझ में आता है। श्लेष या प्रच्छन्न 
विद्रूप से किसी के वोष को सामने कहना अच्छा है। इसमें अपराध कम 
होता है। 

खीर की कटोरी मेरे हाथों में देकर माँ मुझे बार-बार खाने को 
कह रही हैं। पागल छोड़ और कौन ऐसा कर सकता है। माँ के बार-बार 
खीर खाने के लिए कहने पर मैंने और दूसरा उपाय न देखकर सबको 
प्रसादी खीर बाँटने की सोची। यह देख माँ ने कहा इसमें से किसी को 
भी थोड़ा नहीं दे सकोगे। पूरी तुमको खानी पड़ेगी। “माँ के इस आदेश 
पर मैने कहा 'इसमें से किसी को भी प्रसाद न देकर यह विष में नहीं खा 
सकूँगा, यह तो खीर की कटोरी नहीं है। यह भेंट विषका प्याला है। यहं 
विषैले सर्प का तीत्र हलाहल है। 
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माँ ने हँसते हुए कहा “इस तीव्र विष को खाकर तुम कैसे मरते 
हो देखूँगी। इस प्रकार प्रिय और कठोर भाषा विशेष कर 'मरो' यह शब्द 
माधारणत: माताजी नहीं कहती है” पर मेरे भाग्य में उसदिन माँ के मुख 
से ऐसी भाषा निकली थी। एक कहावत है “यदि माँ सन्तान को मरो 
कहकर गाली दे तो सन्तान की आयु-वृद्धि होती है”! इसीलिए शायद 
इतना दीर्घायु हूँ। 

उपायान्तर न देखकर पूरी खीर ही मुझको खानी पड़ी। माँ की 
बात न मानने के दण्ड स्वरूप सुस्वाद खीर मिली, यह क्या कोई सोच 
सकता है। हमारी माँ जैसी लोकातीत हैं उनका शासन भी लोकातीत हैं। 
इसकी कल्पना कोई कर सकता हे? माँ हमारे सारे अपराधों को क्षमा 
करती जा रही हैं। माँ के क्षमा गुण के सामने वसुन्धरा भी हार मानती 
है। हमारे अपराध के बदले में वर्षाधारा की भाँति उनसे मिलता है 
अकृत्रिम स्नेह, क्षमा और करुणा जो विश्व में कहीं भी ढूँढ़ने पर नहीं 
मिलती। ऐसी स्नेहमयी माँ की यथार्थ मर्यादा न दे सकने के कारण मैं 
लज्जित और मर्मान्तक रूप से अनुतप्त हूँ। 


मेरे आश्रंम आने का छोटा इतिहास 


सन्‌ १९४४,के १२ दिसम्बर को श्रीश्री माँ के आश्रम के लिये 
काशी के गंगातट पर एक जमीन खरीदी जाती है। इस जमीन के लिये 
श्रीश्री माँ को विशेष कृपा धन्य तथा प्रधान सेविका श्री गुरुप्रिया देवी के 
कुछ दिनों तक कठोर परिश्रम करना पड़ा था। माँ की असामान्य शक्ति 
के कारण ही एक महिला के लिए इस प्रकार का कठिन काम सम्पन्न 
करना सम्भव हो सका था, नहीं तो यह कष्टसाध्य कार्य सम्पन्न होना 
असम्भव था ऐसा लगता है। जब ईंट, सीमेन्ट, लोहा आदि संग्रह करना 
अत्यन्त दुष्कर था उस कन्ट्रोल के बाजार में माँ की असीम करुणा से 
परिपुष्ट एवं संरक्षित श्रीमद्‌ स्वामी परमानन्द महाराज के कठोर परिश्रम 
एवं प्रयास से पवित्र वाराणसी क्षेत्र में पतिपावनी पूत सलिला माता 
भागीरथी के तीर पर ऐसा सुन्दर एक आश्रम निर्मित होना कैसे सम्भव 
हो सका यह सोचने का विषय है। इस आश्रम से अर्धचन्द्राकृति, 
आनुमानिक दस मील व्यापी गंगा का मनोरम दृश्य जिन्होंने देखा वही 
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मुग्ध हो गये। वर्षाकाल का यह प्राकृतिक सौन्दर्य भाषा में व्यक्त नहीं 
किया जा सकता है। विशेषत: प्रात:कालीन सूर्योदय की सुषमा अपने 
आप में दर्शनीय वस्तु है। जो लोग पहली बार इस चित्ताकर्षक दृश्य का 
अवलोकन करते हैं वह सहख्रमुखों से नहीं अघाते। वह कहते हैं-- देवी 
गंगा ललाट पर सिन्दुर का बड़ा टीका लगाकर मानों विश्ववासी को 
सादर आह्वान करती हैं अपनी अप्रतिम रूप माधुरी के दर्शन के लिये। 
इस रमणीय सदृश आश्रम में निवास करने के लिए श्रीश्री माँ पुनः पुनः 
मुझे कह रही हैं। परन्तु मैं किसी तरह वहाँ रहना स्वीकार नहीं कर रहा 
था। उसका कारण यह था-- आश्रमवासी होने की योग्यता मुझमें नहीं 
है यह में भलीभाँति जानता था। स्वरुचि अनुसार स्वतन्त्रभाव से रहना 
मुझे विशेष प्रिय था। इतने दिनों तक मैं स्वाधीन भाव से जीवन यापन 
करता आया हूँ, कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मैं यह जानता था कि 
किसी संस्था या प्रतिष्ठान में रहते हुए कदापि व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य की 
रक्षा नहीं की जा सकती है। अनेक समय पशोपेश में पड़कर ऐसे काम 
करने पड़ते हैं जो अपने विवेक के प्रतिकूल निर्णीत होने के योग्य है। 
इसके अलावा बाल्यावस्था से ही मेरा स्वभाव भिन्न प्रकार का है, यही 
कारण है कि सबके साथ समता रखते हुए व्यवहार निभाना मेरे लिये 
सम्भव नहीं होता था। प्रारब्ध कर्म पर मनुष्य का हाथ नहीं रहता। इच्छा 
के न रहने पर भी प्रारब्ध ऐसे-ऐसे काम करा लेता है जिसकी कल्पना 
हम सपने में भी नहीं कर सकते। मेरा मन नहीं होने पर भी बार-बार माँ 
के कहने के कारण आखिर उनका आदेश मुझे मानना ही पड़ा। वह जो 
चाहती हैं या ख्याल करती हैं उसको निवारण करने की शक्ति किसी की 
भी नहीं है। उनकी इच्छा अमोघ-अव्यर्थ, पूर्ण बिना हुए नहीं रहती। 
आज हो या कल हो, या दस दिन बाद ही हो, वह जो कहेंगी, उसे 
कार्य में परिणत कर लेंगी- उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। मेरे जैसे 
अति साधारण एवं आश्रमवास के सर्वथा अयोग्य व्यक्ति को माँ क्यों 
पुम:-पुन: आश्रम में रहने के लिए कह रही हैं इसका कारण समझने में 
सदा अक्षम ही रह जाता हूँ। वह किसलिये क्या करती हैं यह मनुष्य 
बुद्धि के अगोचर है। अनेक प्रयास करने पर भी मानवं बुद्धि उसे समझ 
नहीं सकती। समझने का प्रयास करना ही मूर्खता है। जिसका हृदयङ्गम 
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करना मानव बुद्धि के अगम्य है उसको बोधगम्य न करने का प्रयास ही 
बुद्धिमत्ता है। इतने दिन के अनुभव से में यह कह सकता हूँ कि, माँ जो 
करती हैं उससे मानव का कल्याण एवं मंगल ही होता है। 


आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने के उपरान्त किसी कारणवश 
मन में चोट पहुँचने के कारण मैंने माँ के पास आना-जाना छोड़ दिया 
था। मेरे गमनागमन न करने से क्या होगा। करुणामयी माँ अपने इस 
अयोग्य एवं आज्ञापालन न करने वाले सन्तान का त्याग नहीं करती हैं 
इस अबोध सन्तान के प्रति उनकी इतनी ही करुणा है कि वह मुझे अपने 
श्रीचरणों में पुन:-पुन: आश्रय देने की ही कृपा करती हैं, दूर हटने नहीं 
देती हैं। कभी शासन से तो कभी प्यार से अपने पास ही रखा है। मेरे 
दूर चले जाने से उनको कौन सा फर्क पड़ता? मेरे जैसे सामान्य से 
सामान्य हजारों की संख्या में सन्तान उनके हैं। ढूँढ़ने से और भी मिलेंगे। 
माँ को छोड़कर मेरे चले जाने से सभी तरह मेरी ही हानि होती। स्नेहमयी 
माँ की करुणा ऐसी है- जिसको एकबार सन्तान मानकर चरणों में जगह 
दी है उसको किसी भी प्रकार से चरणच्युत नहीं किया। उसके सैकड़ों 
अपराधों को क्षमा करते हुए उसको चरणों में ही जगह देती हैं एवं उसके 
साथ इतना मधुर व्यवहार करती हैं मानो कुछ ही अप्रीतिकर आचरण 
हुआ ही नहीं है। माँ के ऐसे अनोखे मधुर व्यवहार से वन पशु भी उनके 
अधीन हुए बिना नहीं रहते। मैं इतना ही भाग्यहीन हूँ कि ऐसी 
स्नेहमयी, करुणामयी जननी को पहचान नहीं सका। उनके इस असीम 
वात्सल्य की यथायथ मर्यादा नहीं दे सका। उनके स्नेह रसास्वादन से 
वंचित रह जाता हूँ!!! श्रीश्री माँ के कभी खत्म न होने वाले स्नेह आदर, 
प्यार और क्षमा कौ ओर दृष्टि देते हुए दिलवाले कवि की मार्मिक भाषा 
में कहने की चाह होती हैं-- 


“आमार केशे धोरे लओगो टेने - मेरे बालों को पकड़ खींच लो 

तोमार चरण-छाड़ा कोरोना - तुम्हारे चरणों से-अलग नहीं करना। 

आमि होई ना केनो जतोई पापी - मैं जितना भी पापी क्यों न हूँ 
 आमार दोषेर पाने चेयो ना - मेरी गलतियों की ओर नहीं देखना। 
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“आमि शुनेछि गो लोकेर मुखे - मैंने लोगों से सुना है। 
तुमि टेने नाकि लओ गो बुके - आप उसको अपनी गोद में खींच 
लेती हो 


अधम पातकी, बले, लोके जारे छोयना - जिसका लोग स्पर्श भी नहीं करते।” 


यहाँ पर एक छोटी सी घटना का उल्लेख करने से शायद मेरे 
वक्तव्य का अभिप्राय और भी स्पष्ट हो जायेगा। किसी के प्रति दोषारोपण 
करने के उद्देश्य अथवा नीचा दिखाने की भावना से यह प्रकाश करने 
जा रहा हूँ ऐसी बात नहीं है वरना महिमामयी श्रीश्री माँ की महिमा तथा 
उनका सन्तान-वात्सल्य प्रदर्शन करने का प्रयास ही मेरा मूल उद्देश्य है। 


काशी आश्रम के लिये गंगातट पर भूमि खण्ड खरीदने के 
उपरान्त-आश्रम सम्बन्धित किसी विषय को लेकर दीदी श्री गुरुप्रिया देवी 
के साथ मेरा मतभेद हो जाता है। इसी कारण एकदिन श्रीश्री माँ की 
उपस्थिति में मैं दीदी को जमीन से सम्बन्धित हिसाब, बैंक की पासबुक 
एवं जमीन की चाबी आदि सभी कुछ समझाकर कहता हूँ “आज से में 
आश्रम के किसी भी काम में नहीं रहूँगा। जवाब में दीदी ने कहा, “जो 
आश्रम का काम नहीं करेंगे, उनके साथ हमलोगों का भी किसी प्रकार 
सम्बन्ध नहीं रहेगा।” मैं पुनः कहता हूँ “उत्तम बात है। आज से आश्रम 
का किसी तरह काम जब मैं नहीं करूंगा तब आपलोगों के साथ भी मेरा 
किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं रहेगा! आपलोगों के साथ सभी सम्बन्ध टूट 
गये। एक बात अवश्य है, मैं यदि आश्रम का किसी तरह का काम ना 
भी करूँ इसका मतलब यह नही है माँ के साथ मेरा सम्बन्ध टूट जायेगा 
माँ के साथ मेरा सम्बन्ध कभी भी नहीं दूटेगा। माँ के साथ सन्तान का 
नित्य सम्बन्ध रहता है-- इहलोक तथा परलोक का वह सम्बन्ध कभी 
विच्छिन्न नहीं होता है और हो भी नहीं सकता।” उक्त अप्रीतिकर 
परिस्थिति के कारण आश्रम के साथ मैं किसी प्रकार का योगसूत्र नहीं 
रखता-सभी आदान प्रदान टूट गये थे। श्रीश्री माँ के काशी पधारने का 
समाचार पाकर उनके दर्शन के लिये जाता था। इस कटुता के प्रसंग को 
मैं कभी बढ़ावा देने का अवसर नहीं देता था, तथापि कभी-कभी मुझे 
कटुता की अभिज्ञता लेकर माँ के सात्रिध्य से लौटना पड़ता था। अतः 
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श्रीश्री मातृदर्शन में भी शिथिलता आ जाती है। माताजी काशी में आती 
हैं और में उनके दर्शन के लिये नहीं जाता था। मेरे लिये कितनी 
मर्मान्तक पीड़ा थी जिसको भाषा द्वारा व्यक्त करना असम्भव था। माँ के 
दर्शनों के लिए जो जाते थे उनकी जबानी माँ की खबर मिल जाती थी। 
प्रियजन का विछोह कितना दु:खप्रद होता है इस अहसास से मैं अनजान 
था। फूस के आग की दुरपनेय मर्मवेदना से मेरा दिल सर्वक्षण मातृमिलन 
के अभाव में निरन्तर दहकता रहता था। इस मानसिक विरह वेदना को 
मन में रखकर कुछ दिन मुझे निकालने पड़े थे। एकक्षण भी माँ को भूल 
नहीं सकता था। हरपल माँ के व्यवहार एवं आचरण की याद से मेरी 
दैनन्दिनी जीवनयात्रा निर्वाह कठिन हो गयी थी। 


यथासमय जब आश्रम के कन्यापीठ का भाग का निर्माण हो 
गया था तब गृहप्रवेश के पूर्व दिवस माँ अपने दो सन्तान द्वारा (श्री 
हरलाल चट्टोपाध्याय एवं श्री विश्वेश्वर भट्टाचार्य) मुझे खबर भेजती हैं 
कि मैं गृहप्रवेश के समय अपने नारायणजी (शालग्राम शिला) को साथ 
लेकर उपस्थित रहूँ। मुझे यह समाचार जो देने गये थे उनको मैंने कहा 
था, आश्रम के साथ ही जब मेरा सम्बन्ध टूट गया है, तब आश्रम 
प्रवेश के समय मेरी उपस्थिति की आवश्यकता या सार्थकता नहीं प्रतीत 
हो रही है। माँ के आदेश का पालन नहीं कर सका इसलिये मैं अत्यन्त 
दुःखित हूँ। वह कृपा करके इस बात नहीं मानने वाले तथा अबोध 
. कुसन्तान को क्षमा करें।” 


दूसरे दिन अर्थात्‌ आश्रम प्रवेश के दिन प्रात: आठ बजे श्रीश्री 
माँ के प्रधान कार्यकर्ता एवं माँ के विशेष कृपापात्र श्रीमद्स्वामी 
परमानन्दजी महाराज अचानक मेरे निवास पर आते हैं। मैं उन दिनों 
बंगालीटोला के मुन्शीघाट पर रहता था। उन्होंने मुझे कहा, “माताजी 
आपको आश्रम ले जाने के लिये आयी हैं। वह गंगा के घाट पर 
विराजमान हैं। माँ स्वयं आपके पास आ रही थीं। मैंने कहा- 
माताजी! आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने में तकलीफ होगी! 
में पहले आपके पधारने की बात उनसे जाकर कहता हूँ, इसके बाद भी 
यदि वह नहीं आते हैं तब आप जाना। आप नारायण लेकर चलिये। 
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आप यदि मेरे साथ नहीं चलेंगे तब माँ को ही इतनी सीढ़ी चढ्ने की 
तकलीफ उठाकर आपके पास -आना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे 
कहिये। में जाकर माँ से निवेदन Hem” 


मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था 
कि इस तरह जगत्‌ जननी स्वयं इस दीनहीन कंगाल के द्वार पर आकर 
उपस्थित होंगी। जिनके श्री पादपद्म के क्षणिक दर्शन के लिये कितने ही 
साधु-सन्त, ब्रह्मचारी, त्यागी महात्मा योगी, विरागी, राजा-महाराजा 
न्यायमूर्ति-स्वनामधन्य वकील, महामहोपाध्याय पण्डित एवं शासकीय 
उच्चपदस्थ कर्मचारीगण लालायित रहते हैं, वह आज स्वयं पधारी हैं 
इस अकिंचन के द्वार पर। मैं स्वयं को धिक्कारने लगता हुँ। माँ को मैं 
किस तरह मुँह दिखाऊंगा यही सोचने लगता हूँ] क्षणभर विलम्ब न करते 
हुए मैं श्रीश्री नारायणजी को लेकर स्वामी परमानन्दजी के साथ माँ के 
चरणदर्शन के लिये चलता हूँ। 


गंगाघाट पर पहुँचकर देखता हूँ श्रीश्री माँ घाट को आलोकित 
करती हुई नाव पर विराजमान हैं साथ दीदी गुरुप्रिया देवी भी आयी हैं। 
मेरे कुछ बोलने से पहले ही माँ मुझको देखकर मुस्कराती हैं. मेरे नाव 
पर चढ़कर श्रीश्री माँ के करकमलों में सिंहासन सहित श्रीश्री नारायण को 
देते ही माँ उभय कर कमलों को प्रसारित करती हुई अति आदर के साथ 
श्री नारायण को ग्रहण करती हैं। आज मेरा परम सौभाग्य था एकसाथ 
मुझे पवित्र काशी क्षेत्र में गुरु, गंगा, एवं गोविन्द के दर्शन प्राप्त हुए। 
गंगा वक्ष पर गुरु के करकमलों में श्री गोविन्द को दे सकने के कारण 
आज अपने को धन्य समझने लगता हूँ] पूर्ण ब्रह्म नारायण श्रीश्री माँ 
श्रीश्री नारायण को अपनी गोद में लेकर नव निर्मित आश्रम की ओर 
चलती हैं। आश्रम प्रवेश के निर्धारित शुभलग्न में माँ नारायण शिला 
हाथ में लेकर प्रथम प्रवेश करती El तदनन्तर हम सब उनका अनुसरण 
करते हैं। देव विग्रह के रूप में यह शालिग्राम शिला का ही आश्रम में 
प्रथम प्रवेश होता है। कुछ दिन आश्रम में रहकर पुनः पूर्वस्थान 
मुन्शीघाट के घर में लौट आते हैं। मैं भी नारायणजी के साथ मेरे घर 
लौट आता ği 
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आश्रम में श्री चण्डीमण्डप के बनने पर उसकी दो मंजिल पर 
नारायणजी के लिए, कमरा, मन्दिर और रसोईघर बना तब श्रीश्री माँ ने 
नारायण विग्रह को लेकर स्थायीभाव से रहने के लिए मुझे निर्देश दिया। 
इस प्रस्ताव पर मेरै आपत्ति करने पर माँ ने एकदिन मेरे सामने स्वामी 
परमानन्दजी से कहा, देखो परमानन्द यह जब नारायण लेकर आश्रम 
में नहीं आयेगा तब मन्दिर रखने की जरूरत ही क्या? उसे तोड़ दो। 
“यह सुनकर मुझे लगा कि माँ ने असन्तुष्ट होकर ही ऐसा कहा होगा। 
श्रीश्री माँ को असन्तुष्ट करने का थोड़ा भी उद्देश्य या साहस मुझमें नहीं 
है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके असन्तोष के द्वारा मेरा मंगल नहीं 
होगा। वरन्‌ उनको प्रसन्न करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। श्रीश्री माँ के 
आदेशानुसार बंगाब्द १३५३ के २ अगहन (१८ नवम्बर सन्‌ १९४६) 
सोमवार को श्री नारायणजी-को लेकर माँ का यह अधम पुत्र स्थायीभाव 
से आश्रमवासी हुआ। इस प्रकार आज श्रीश्री माँका आदेश पालन करने 
पर मेरे मन की ग्लानि थोड़ी दूर हुई। वह शालिग्राम शिला अब भी 
श्रीश्री माँ के काशी आश्रम में श्री अन्नपूर्णाजी के मन्दिर में विराजमान 
है। उनकी सेवा पूजा के लिए मेरी क्षुद्र शक्ति के अनुसार दिये हुए दो | 
हजार रुपये आश्रम कोष में रक्षित हैं। आश्रम की संचालन-व्यवस्था के 
साथ किसी प्रकार का सम्पर्क न रखकर मैं स्वतंत्र भाव से ही आश्रमवास 
करने लगा। जैसे पहले मैं स्वयं रसोई करके ठाकुर के भोग के बाद प्रसाद 

ग्रहण करता था, आश्रम में आकर भी वैसा ही चलने लगा! 


: श्रीश्री माँ प्राय: ही कहती थी “इस शरीर का तो जगत व्याप्त 
` एक ही आश्रम है। तुमलोग इस शरीर को जहाँ रखते हो तुमलोग भी 
वहाँ रहो। इस शरीर की यही बात है।” माँ के सन्तानगण मिलकर एक 
जगह रहे, यही वह चाहती हैं। हमलोगों की आपस में जो मनोमालिन्य 
की सृष्टि होती है उसका प्रभाव श्रीश्री माँ की दिव्य श्री देह के ऊपर पड़ता 
है, यह मैं ५० साल से देखता आ रहा हूँ। अत: हम यदि श्रीश्री माँ को 
इस प्रकार के अप्रीतिकर दृश्य अवलोकन का अवसर प्रदान न करे तो 
माँ को और भी अंतरंग के रूप में पायेंगे एवं माँ की इस प्राकृत चिन्मय 
देह को स्वस्थ रखने में सहायता करेंगे। 
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दीदी गुरुप्रियादेवी के साथ मेरा मनमुटाव श्रीश्री माँ ने किस 
प्रकार दूर किया उसको न लिखने से यह प्रसंग असम्पूर्ण रह जायेगा। 
इसके अलावा जो इस घटना को पढेंगे वे सोचेंगे कि शायद यह 
मनमुटाव अभी तक चल रहा है। अप्रीतिकर वाद-विवाद को मिटाने का 
अनोखा कौशल श्रीश्री माँ का है उसे ही दिखाने के लिए स्मृति की 
घटना को लिपिबद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। 


सन्‌ १९४६ के अगस्त महीने में सोलन के राजा साहब श्री दुर्गा 
सिंहजी ने अपनी राजधानी सोलन में राजोचित उपचार के साथ श्री 
शारदीया दुर्गापूजा की थी। उसी उपलक्ष में दुर्गा सिंहजी के विशेष आग्रह 
और प्रार्थना पर उनकी इष्टरूपिणी श्रीश्री माँ सन्तान की मनोकामना पूरी 
करने के लिए ही अपने भक्तों सहित वहाँ पधारी काशी से सोलन रवाना 
होने के थोड़े पहले उन्होंने मुझे भी अपने साथ जाने का आदेश दिया। 
अपनी आर्थिक व्यवस्था एवं दीदी के साथ मनोमालिन्य होने के नाते मुझे 
उनके साथ जाने की कोई इच्छा नहीं थी। मानसिक अशान्ति लेकर 
किसी भी आनन्दोत्सव में योगदान देना शोभा नहीं देता और अपने को 
भी अच्छा नहीं लगता। परन्तु माँ के बार-बार कहने पर मुझे जाना पड़ा। 
दैवेच्छा परेच्छा एवं प्रारब्ध बहुत कुछ करा लेता है जो मनुष्य सोच भी 
नहीं सकता। 


षष्ठी के दिन प्रात: मैं श्री दुर्गा प्रतिमा के सामने खड़े होकर 
ठाकुर दर्शन कर रहा था। श्रीमान विशु भट्टाचार्य (विश्वेश्वर भट्टाचार्य, 
माँ उनको पुजारी नियुक्त कर काशी से सोलन ले गयी थीं) वे आकर 
मुझसे कहा कि माँ आपको बुला रही हैं। माँ कहाँ हैं पूछने पर उन्होंने 
कहा कि उत्तर की ओर कोने के कमरे में माँ बुला रही हैं सुन कर मैं 
जल्दी से गया और देखा कि कमरे में माँ और दीदी आमने-सामने खड़ी 
हैं। उनका हाव-भाव देख कर लगा कि मानों मेरे लिए ही प्रतीक्षा कर 
रही हैं। मेरे माँ के पास जाते ही उन्होंने किसी प्रकार की भूमिका न कर 
मेरा हाथ और दीदी का हाथ अपने दोनों हाथों के अन्दर लेकर बोलीं 
“तुमलोग पहले जैसे भाई बहन की तरह रहते थे, आज से वैसे ही भाई 
बहन की तरह रहना जो कुछ हो गया है, उन अतीत की घटनाओं को 
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१३६ संतान वत्सला 
भूल जाओ!” इन थोड़े शब्दों के साथ ही माँ की आँखों में पानी छलकने 
लगा। दीदी और मैंने और कोई बात न कहकर माँ के श्री चरणों में 
भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया एवं उनका आदेश मान लिया। हमारे आपसी 
वाद-विवाद एवं मन-मुटाव देखने से ही महाभावमयी श्रीश्री माँ की 
चिन्मय देह में भाव-वैलक्षण्य दृष्टिगोचर होता है, इसे सभी वक्‍त देखते 
आ रहे हैं। इस प्रकार श्रीश्री माँ हमारा परस्पर मनमुटाव एक क्षण में 
मिटा देती हैं।-करुणामयी माँ मुझको क्यों काशी से सोलन दुर्गापूजा में 
इतना आग्रह' कर ले आयीं, वह मैं अब समझा। 


सन्तान के प्रति श्रीश्री माँ का असीम स्नेह 


परम स्नेहमयी श्रीश्री माँ अपनी सन्तानों की सुविधा असुविधा 
एवं „खान-पान के सम्बन्ध, में भी कितना सोचती हैं। उदाहरणस्वरूप एक 
छोटी सी. घटना. यहाँ दे रहा हू। बहुत पुरानी कहानी है पश्चिम में जेठ 
और आषाढ़ के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में माँ के साथ 
हमलोग अल्मोड़ा जा रहे थे। अल्मोड़ा जाने पर काठ गोदाम तक 
रेलगाड़ी से जाना पड़ता है, फिर चौरासी मील मोटर या बस द्वारा जाना 
पड़ता है। इस चौरासी मील जाने में इतनी परेशानी होती है कि लगता 
है मानों चौरासी योनि घूमकर आये हैं इसीलिए हमलोग कहा करते हैं 
कि अल्मोड़ा जाने से अर्ध मृत होना पड़ता है। 


काशी से दिन के दस बजे भोजनादि कर हमलोग देहरादून 
एक्सप्रेस से रवाना होकर रात के प्राय: बारह बजे बरेली जंक्शन पहुँचे। 
वहाँ से कुछ घण्टे विश्राम कक्ष में रहकर सुबह पाँच बजे छोटी लाइन 
की गाड़ी से दिन के ११ बजे काठगोदाम पहुँचे। बरेली जंक्शन मैं 
हमलोगों में से कईयों ने रात रहते ही सन्ध्यावन्दनादि समाप्त कर लिया 
था। प्लेटफार्म के आखिर में एक बड़ा पेड़ था उसके नीचे बैठकर 
नित्यकर्म समाधान किया, क्योंकि काठगोदाम स्टेशन में धूप में सन्ध्या 
आदि को कोई सुविधा नहीं थी। काठगोदाम से अल्मोड़े के लिए दोपहर, 
के साढ़े बारह बजे बस चलेगी। स्टेशन पर उतरकर देखा कि बहुत गर्मी 
है। सिर पर सूर्य की प्रचण्ड गर्मी और रास्ते की जमीन भी तप रही है 
रास्ते पर पैर रखा नहीं जा रहा था। अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने में 
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संतान वत्सला ४ १३७ 


हमें कम से कम सात घण्टे लगते हैं। अत: सायंकाल सात से पहले 
हमलोग किसी प्रकार भी अल्मोड़ा नहीं पहुँच पायेंगे। इसीब्रिए काठगोदाम 
स्टेशन पर पहुँचते ही हममें से कोई-कोई मुंह हाथ धोकर बाजार में पूड़ी, 
सब्जी दही और मिठाई खाने गये। किसी-किसी ने फल खाया और 
बरफ डाला हुआ शरबत पिया। जो लोग रास्ते में कुछ नहीं खाते हैं वे 
निरम्बु उपवास रहेंगे। माँ के साथ नाना संस्कार के लोग हैं। 


माँ गाड़ी से उतरकर सीधा बस में जाकर बैठीं क्योंकि रास्ते में 
खड़े होने का उपाय नहीं था। विश्राम गृह में भी लोगों की भीड़ थी। वहाँ 
सुविधाएँ-असुविधाएँ अनेक थीं। 


माँ ने दीदी से कहा- देख तो खुकुनी, यहाँ दही तरबूज और 
चीनी मिलती है या नहीं (दीदी के घर का नाम खुकुनी था) श्रीश्री माँ 
की कृपा से खुकुनी दीदी में अद्भुत शक्ति है। यह महिला जिसे न कर 
सकें ऐसा कोई काम नहीं है। माताजी बाघ की आँखें माँगें तब भी ये 
ला सकती हैं। कहीं से दही और तरबूज तो दीदी ले आयीं पर स्टेशन 
के आस-पास कहीं चीनी नहीं मिली। इसीलिए चीनी लाने के लिए 
बाजार चलीं। उनको बाजार जाते देख मैं भी उनके साथ चला। बाजार 
से चीनी खरीद कर दही एवं तरबूज लेकर हमलोग माँ के पास गये में 
समझ नहीं पा रहा था कि दीदी को इतनी तकलीफ देकर माँ ने ये सब 
चीजें क्यों मंगायी? माँ ने दीदी से कहा कि माँ के मुरादाबादी लोटे में 
तरबूज, दही और चीनी से शरबत बनाओ। दीदी जब ये शरबत बना 
रही थीं तब मैं पास खड़ा होकर यह सोच रहा था कि इस शर्बत के लिए 
माँ ने दीदी को कितना कष्ट दिया फिर सोचा कि शायद इस प्रकार माँ 
दीदी का प्रारब्ध कर्म खण्डन कर रही हैं। 


कुछ लोग कहते है कि जीव का कर्म भोग के बिना समाप्त नहीं 
होता, यह बात मुझे असम्भव सी प्रतीत होती है। कोटि-कोटि जन्मों का 
कर्मफल क्या जीव, भोग द्वारा समाप्त कर सकता है। एक जन्म के 
विविध कर्मों के फल मनुष्य दस जन्मों में भी भोग करके समाप्त नहीं 
कर सकता है। ऐसा न होने पर बहुजन्मों के फल जीव किस प्रकार भोग 
से समाप्त करेगा? .इससे निष्कृति पाने का'कोई उपाय नहीं है? जीव 
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१३८ संतान वत्सला 
क्या अनन्त काल इस प्रकार भोग करता जायेगा? चिन्ता का 
कारण नहीं है। इसका उपाय श्री भगवान ने गीता में कहा है 
“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा।” ज्ञानाग्नि सब प्रकार के 
कर्म अर्थात्‌ प्रारब्ध, संचित व क्रियमाण कर्मसमूहों को जलाकर 

कर देती है। किसी-किसी के मत में ज्ञान क्रियमाण व संचित कर्मों का 
नाश करता है पर प्रारब्ध कर्म जिसके द्वारा वर्तमान देह प्राप्त हुई है, वह 
भोग बिना नष्ट नहीं होती। हमारी ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी श्रीश्री माँ कहती 
हैं “ज्ञानाग्नि के द्वारा क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्म 
ही विनाश को प्राप्त होते हैं। ऐसा न होने पर गीता में श्री भगवान 
'कर्माणि' इस बहुवचन का प्रयोग न करते। जैसे फूस में या जूट में आग 
लगने पर वह पूरा का पूरा ही भस्मीभूत होता है यहाँ भी वैसा ही होता 
el सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। अज्ञान या अविद्या से ही कर्म की 
उत्पत्ति होती है। अब प्रश्‍न यह उठता है कि इस अज्ञान या अविद्या का 
नाश किस प्रकार होगा? मैं ही एक हूँ केवल मैं कर्ता नहीं भोक्ता नहीं। 
में निष्क्रिय आत्मा ब्रह्म, मेरा कर्म कैसे रह सकता है। जिसका कर्म नहीं 
उसका कर्मभोग भी नहीं। आचार्य शंकर ने अपने विवेक चूडामणि 
नामक ग्रन्थ में स्पष्ट किया है कि प्रारब्ध तब तक ही सिद्ध होता है जब 
तक देह. में आत्मबुद्धि या आत्म भावना है। देह में आत्मभावना मुमुक्ष 
का काम्यं नहीं है। इसीलिए ज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म भोग होता है, इस 
प्रकार को धारणा करनी उचित है। 


प्रारब्ध सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः। 
देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धः त्याज्यतामतः।। ४६ 


मुझसे पृथक्‌ कोई वस्तु नहीं है 'अहमेव परं ब्रहम' मैं ही एकमात्र 
परमात्मा, "एकमेवाद्वितीयम्‌ दूसरा कोई ag और एक उपाय भी 
भगवान ने गीता में निर्दिष्ट किया है वह है आत्मसमर्पण-योग। उनके 
श्रीमुख की वाणी 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।। 
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संतान वत्सला १२९ 

तुम सब प्रकार के धर्म व कर्म का परित्याग कर केवल मुझे ही 
आश्रय बनाओ, मेरे शरणागत हो, तुम शोक मत करो, मैं तुमको सब 
प्रकार के पापों अर्थात्‌ कमों से मुक्त करूँगा। 


प्रसंगान्तर में चल गया। कहाँ दीदी से माँ शरबत तैयार करा 
रही थीं। उस प्रसंग में प्रारब्ध भोग की बात उठी थी उसी सूत्र को लेकर 
कर्मफल खण्डन की व्याख्या हुई। शर्बत तैयार होने पर दीदी से शरबत 
थोड़ा उनके मुँह में डालने को कहा। 


श्री माँ प्रायः पचास वर्षां से भी अधिक, अपने हाथों से नहीं 
खाती, उनका खिलाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में वे कहती हैँ, जगत में 
जितने हाथ हैं सब ही उनके हाथ हैं। कितनी व्यापक उनकी दृष्टि el बस 
में बैठकर थोड़ा सा शरबत पीकर माँ ने लोटे को अपने हाथ में लेकर 
मुझे बुलाया। मेरे पास जाते ही माँ ने मुझको कहा मुँह खोलो तो, बच्चों 
की तरह मेरे मुँह खोलते ही माँ ने अपने कपड़े के आँचल को पानी में 
धोकर उससे लोटे का मुँह ढक दिया और छानकर शरबत मेरे मुंह में 
डालने लगीं माँ बस में बैठी थीं और मैं नीचे खड़ा था इसीलिए मेरे मुँह 
में शरबत डालने की असुविधा नहीं हुई। श्रीश्री माँ के श्री हस्तों से उनका 
प्रसाद अमृत तुल्य पानीय मेरे मुँह में गिरने लगा और में तृप्ति के साथ 
उसे पान करने लगा। दीदी के लिए थोड़ा भी प्रसाद लोटे में बचा था 
कि नहीं यह कह नहीं सकता। रहने से भी वह थोड़ा सा ही था। 
आनन्दातिरेक में उधर मेरा लक्ष्य ही नहीं था, प्रसाद पर प्रीति तब ही 
अधिक होती है जब प्रसाद सुस्वादु होता है एवं अधिक मात्रा में पाया 
जाता है। यह मेरा जन्मगत स्वभाव है। कणिका में तृप्ति नहीं है। 
उपनिषद्‌ में शायद इसीलिए कहा गया है कि “यत्‌ वै भूमा तत्‌ सुखम्‌ 
नाल्पे सुखमस्ति” भूमा में ही सुख है, थोड़े में सुख नहीं el इसीलिए 
सब भूमा को ही चाहते हैं। 


O 
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श्रीश्री माँ का स्नेह 

श्रीश्री माँ के स्नेह की बात को इतने दिनों के बाद भी स्मरण 
करने से आनन्द एवं कृतज्ञता से मेरा हृदय गद्गद्‌ हो उठता है। प्रथम 
दर्शन से ही श्रीश्री माँ के सम्बन्ध में मैंने जो भविष्यवाणी की थी, वह 
मेरे जीवन में अक्षरशः सफल हो रही है यह मैं Sh की चोट से कह 
सकता हुँ। माँ के स्नेह और करुणा की बात यदि स्वीकार न करूँ तो 
कृतघ्नता के पाप में लिप्त होना पड़ेगा। संसार में कृतघ्नता अर्थात्‌ 
उपकार पाकर उसे स्वीकार न करने के समान पाप दूसरा नहीं है। माँ 
हममें से प्रत्येक की सुख-सुविधा के बारे में कितना सोचती हैं उसके 
असंख्य प्रमाण मुझे जीवन में मिले हैं। वे हमलोगों के बारे में केवल 
चिन्ता करके ही शान्त होतीं अपितु नाना प्रकार के कौशल से सब तरह 
की सुख-सुविधा की व्यवस्था भी वे करती हैं। दूसरी बात यह है कि माँ 
कभी भी किसी का नियम भंग नहीं कराती हैं और नियम भंग करने का 
अवसर नहीं देती हैं। मेरा नियम था कि यात्रा के समय मैं कुछ नहीं 
खाता। गन्तव्य स्थान पर जाकर स्नान सन्ध्यादि समाप्त कर तब 
जलपान या कुछ भोजन करता था माँ मेरे इस. नियम को जानती थी 
मुझको माँ ने शरबत पीने को न कहकर कितने कौशल से पानी प्रस्तुत 
कर अपने हाथ की प्रसादी शरबत पिला कर मेरा नियम भंग भी नहीं 
किया और मुझे अधिक देर के लिए उपवास भी नहीं रखा। श्रीश्री माँ के 
हाथों व. उसको पीते हुए मेरे किसी प्रकार के संस्कार में बाधा नहीं 
आयी। म॑ अपनी इच्छा से शायद कभी भी स्नानादि किये बिना शरबत 
नहीं पीता, मेरा संस्कार बाधा देता व विवेक का दंशन होता। श्रीश्री माँ 
किसी को भी व्यक्तिगत नियम तोड़ने नहीं देतीं। इस बारे में एक 
उदाहरण दे रहा हूँ। 


सन्‌ १९३६ के मई महीने में देहरादून शहर से पाँच मील उत्तर 
की ओर हिमालय के पाददेश में किशनपुर नामक स्थान पर श्रीश्री माँ 
के शुभ जन्मोत्सव के पुण्य दिवस पर समारोहपूर्वक श्रीश्री माँ आनन्दमयी 
विश्व मन्दिर की स्थापना हुई। इस प्रतिष्ठान के प्रधान उद्योगकर्ता थे 
श्रीश्री माँ के विशिष्ट भक्त और भाईजी श्री ज्योतिषचन्द्र राय के मन्त्र 
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संतान वत्सला १४१ 


शिष्य हरिराम जोशी। वे एवं उनके मित्र श्री हंस दत्त तिवारी के अथक 
परिश्रम से अल्प समय के भीतर यह तैयार हो सका, अन्यथा असम्भव 
था। आश्रम-प्रतिष्ठा के उपलक्ष में नाना स्थानों से माँ के भक्तगण आये 
थे। भाईजी के स्नेहिल आह्वान पर हमलोग भी वहाँ उपस्थित हुए। श्रीश्री 
माँ के साथ निरवच्छिन्न आनन्द में हमारे दिन बीत रहे थे। 


१ À 


आश्रम के मध्यस्थल में 'हाँल' Sl इस कमरे में अनावश्यक 
बातचीत करना मना है। यहाँ भगवन्नाम कीर्तन और भागवत कथा के 
लिए दोनों समय ही देहरादून शहर से लोग आकर मिलते है। इस हॉल 
का नाम “मन्दिर' रखा गया है। किसी कमरे का नाम 'मातृ-मन्दिर' किसी 
का नाम “भोग-मन्दिर' किसी कमरे का नाम 'स्वाध्याय-मन्दिर किसी 
कमरे का नाम 'सत्संग-मन्दिर' रखा गया है। ऊपर की मंजिल में दो 
कमरे हैं, एक “पितृ मन्दिर' दूसरा ध्यान मन्दिर या “मौन मन्दिर' बाद 
में मन्दिर और आश्रमवासियों के निवास के लिए और बहुत से कमरों 
का निर्माण हुआ है। इस सुन्दर और स्वच्छ चित्र के सदृश मनोरम आश्रम 
में केवल जप ध्यान, नाम, पाठ और सत्संग छोड़ दूसरी किसी 
आलोचना का निषेध है। 


एकदिन दोपहर को 'भोग-मन्दिर— में माँ और बाबा भोलानाथ 
भोग में बैठे थे। हमलोग कई जन खड़े उनका भोजन देख रहे थे। श्रीश्री 
माँ को खिला रही थीं दीदी की बड़ी बहन श्रीमती सरोजनी देवी। बाबा 
भोलानाथ माँ के पास बैठकर स्वतंत्र रूप से आनन्द से भोजन कर रहे 
थे। माँ जब भोजन कर रही थीं इस समय हममें से कोई व्यक्तियों द्वारा 
प्रसाद्‌ के लिए माँ के पास जाकर हाथ पसारने से माँ को जो खिला रही 
थीं वे ही हरेक को माँ की थाली से प्रसाद दे रही थी वे सब माँ का 
प्रसाद्‌ लेकर बाहर जाकर आनन्द से खा रहे थे, कारण कि भोग मन्दिर 
में माँ और पिताजी को छोड़कर और किसी का खाना मना था। में भी 
वहाँ खड़े होकर माँ की भोग-लीला का दर्शन कर रहा था। सबलोग माँ 
के पास जाकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा 
नियम था कि मैं दिन में एकबार आचमनीय वस्तु अर्थात्‌ चावल दाल 
रोटी तरकारी पूरी इत्यादि खाता था। उपनयन द्वारा संस्कृत ब्राह्मणों का 
यही शास्त्रीय नियम है। मेरे इस नियम के बारे में माँ जानती थीं। सब 
भक्ति सहित प्रसाद ले रहे थे और मैं एक ओर खड़ा था, यह बाबा 
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भोलानाथ ने लक्ष्य किया। उन्होंने मुझसे इशारे से पूछा, मैं क्या करूंगा? 
माँ का प्रसाद लूँगा या नहीं? बाबा भोलानाथ उस समय माँ के 
निर्देशानुसार मौन रहते थे। विशेष प्रयोजन पर केवल माँ से बात करते 
थे। अपना भनोभाव वे लिखकर व्यक्त करते थे। मुझे संकेत करने मात्र 
से मैं घबड़ा गया और मैंने हाथ फैला दिया। मेरे हाथ फैलाने के साथ- 
साथ ही माँ ने अपने हाथों से मेरा हाथ हटा दिया। माँ जानती थीं कि 
मैं दिन में एकबार छोड़ अन्नादि नहीं लेता था। मेरे अपने नियम के भूलने 
से क्या होगा, माँ तो वह भूली नहीं वे कभी भी किसी के नियम को 
तोड़ने नहीं देती। किसी नियम को एकबार करके उसको भंग करना वे 
किसी प्रकार पसन्द नहीं करती थीं। पर विशेष विशेष क्षेत्र में माँ नियम 
भंग नहीं करातीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। 


मेरा हाथ हटा देने से मैं शर्मिन्दा होकर एक कोने में जाकर 
खड़ा रहा। श्रीश्री माँ के प्रसाद से वंचित होने के कारण मुझे दुःख नहीं 
हुआ, ऐसी बात नहीं। थोड़ी देर बाद न जाने क्या सोचकर माँ ने अपनी 
बायीं ओर मुझे बैठने को कहा। उनके आदेशानुसार उनके पास बैठते ही 
उन्होंने कहा, Ye खोलो माँ के निर्देशानुसार मेरे मुँह खोलते ही माँ ने 
अपनी थाली में से एक आस प्रसाद लेकर अपने हाथों के द्वारा मेरे मुँह 
में दूर से डाल दिया। श्रीश्री माँ द्वारा अपने हाथों से खिलाये हुए प्रसाद 
को पाकर मैं अपने को धन्य व कृतार्थ समझने लगा। प्रसाद के लिए 
फैलाये हुए हाथ को हटा देने से मेरे मन में जो दुःख हुआ था, उसे माँ 
ने इस प्रकार दूर किया। 


इस प्रकार मेरै प्रसाद पाने की इच्छा उन्होंने पूर्ण की और स्वयं 
अपने हाथों खिलाकर मुझे नियम भंग के दोष से बचाया। अपने हाथों 
से खाने में शायद नियम भंग होता, इसीलिए परम कल्याणमयी माँ ने 
“अपने हाथों से इस प्रकार खिला दिया। महापुरुषगण जो करते हैं उससे 
जीव का सर्वतोभावेन कल्याण ही साधित होता है। कभी भी किसी का 
अमंगल नहीं होता एवं उनके सामने भी अमंगल नहीं होने देती। इस 
प्रकार माँ कितने प्रकार से हमलोगों की धर्म संकट से रक्षा कर रही है 
वह लिखकर नहीं समझाया जा सकता। 


वाराणसी में श्रीश्री माँ के आश्रम निर्माण के बाद से प्रतिवर्ष ही 
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वसन्तकाल में श्री वासन्ती देवी की पूजा होती आ रही है। माँ कभी वहाँ 
उपस्थित रहती हैं, कभी नहीं भी। एक बार माँ की उपस्थिति में वाराणसी 
आश्रम में पूजा हो रही थी। महाष्टमी के दिन दोपहर के भोग के बाद सब 
प्रसाद पाने बैठे थे, परम कल्याणमयी श्रीश्री माँ अपने हाथों से भक्तों को 
महामाया का अन्न प्रसाद दे रही थीं। सब लोग महाष्टमी के दिन विश्व 
माता के हाथों से प्रसाद पाकर परम उल्लास से जय ध्वनि करते हुए 
श्रद्धा भक्ति सहित उसे ग्रहण करने लगे। प्रसाद वितरण के समय माँ के 
महाप्रसाद-महाप्रसाद कहने पर सबके मन में भक्ति का संचार हुआ था। 
जो-जो वहाँ उपस्थित थे सभी माँ के हाथों से प्रसाद पाकर अपने को 
धन्य समझ रहे थे। सबको “महाप्रसाद' देकर करुणामयी माँ कन्यापीठ 
के दरवाजे पर आकर पहले दीदी को फिर कन्यापीठ की कुमारी कन्याओं 
को प्रसाद देने लगीं। उन सबने भक्ति सहित मस्तक से स्पर्श कर प्रसाद 
ग्रहण किया। श्रीश्री माँ महाप्रसाद लेकर एकदम आश्रम के मुख्य दरवाजे 
पर आकर वहाँ जमीन पर बैठ गयीं। माँ को आज अन्नपूर्णा के रूप में 
सबको प्रसाद वितरण करते देख मेरे मन में आया कि 'मॉ' आज मैं इस 
प्रसाद से वंचित कैसे रहा? इस बात के सोचने के साथ माँ ने इस 
महाप्रसाद से एक कण लेकर मेरे मुंह में डाल दिया। फिर स्वामी 
परमानन्दजी को बुलाकर उन्हें भी खिला दिया। वहाँ जितने लोग थे माँ 
के पास आकर मुँह खोलकर खड़े होने लगे। सन्तानवत्सला जननी भी 
उनके मुँह में प्रसाद देने लगी। जाति वर्ण निर्विरोध माँ ने मल्लाहों को 
भी अपने हाथों से महाप्रसाद खिला दिया। माँ के सामने आश्रम के पुराने 
ब्रह्मचारी श्रीमान्‌ de (वर्तमान में तन्मयानन्द) खड़े थे। न जाने उनके 
मन में क्या भाव उदय हुआ था। उन्होंने उस महाप्रसाद से एक ग्रास माँ 
के मुँह में डाला। माँ ने भी निःसंकोच उसे खाया। यह कहना न पड़ेगा 
कि वह प्रसाद सभी जातियों से छुआ गया था! श्रीश्री माँ के परम भक्त 
गोपालदास गुप्त दुःख के साथ कहते थे कि माँ के आश्रम में छुआ छुई 
बहुत ज्यादा है, वे आश्रम के पास ही रहते Al इसीलिए माँ ने पटलदा 
से उनको इस जगन्नाथ लीला का दर्शन करने के लिए बुलाया!) 


( माँ जैसे वर्णाश्रम धर्म की अक्षरशः रक्षा करती हैं, बाद में उसे 
तोडते भी उनको कोई कठिनाई नहीं होती। माँ के लिए बनाना तोड़ना 
दोनों बराबर है शुचि अशुचि दोनों ही द्वन्द्व के बहुत ऊपर हैं और संस्कार 
मुक्त हैं।) 
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श्रीश्री माँ के साथ नीलाचल में 
श्री जगन्नाथ दर्शन 


सन्‌ १९४६ में परमाराध्या श्रीश्री माँ का शुभ जन्मोत्सव दो 
स्थानों पर अनुष्ठित हुआ था। नवद्वीप के श्री गोविन्द मन्दिर में १९ वैशाख 
से आरम्भ होकर माँ के रमना आश्रम में तिथि पूजा के अनन्तर समाप्न 
हुआ। इस बार माँ की तिथि पूजा में एक नवीनता दृष्टिगोचर हुई। साधारणत: 
श्रीश्री माँ को कई विशिष्ट भक्तगण रात के तीन बजे पूजा स्थान पर आह्वान 
करके ले आते हैं। माँ वहाँ आकर ही उनके द्वारा निर्दिष्ट शय्या पर लेट 
जाती हैं। उसी शायित मुद्रा में ही माँ की राजोचित उपचार से पूजा होती 
है। पूजा समाप्ति के अनन्तर सबलोग माँ को प्रणाम एवं पुष्पांजलि 
अर्पण करते हैं। इसके बाद माँ को वहाँ से ले आया जाता है। उसके बाद 
भी वे एकान्त में काफी देर भाव में रहती हैं। परन्तु इस बार ऐसा नहीं 
देखा गया। इस बार माताजी रात्रि तीन बजे के बाद जब रमना आश्रम 
के पंचवटी के नीचे बैठकर वीरेनदादा (श्री वीरेन्द्रचन्द्र मुखोपाध्याय एम. 
ए.) और अमूल्य बाबा (श्री अमूल्य कुमार दत्त गुप्त एम. ए. बी. एल.) 
के साथ तत्त्वालोचना कर रही थीं, उस समय बेठे-बेठे ही उनकी तिथि 
पूजा हुई। इस वर्ष श्रीश्री माँ की जन्म-जयन्ती के उपलक्ष्य में इलाहाबाद 
से श्री सत्यगोपाल-गीताश्रम के आचार्य श्री गोपाल चन्द्र चट्टोपाध्याय 
महाशय सपरिवार ढाका गये थे। उनके भी इस आध्यात्मिक वार्तालाप 
में योगदान करने पर आलोचना की सभा काफी जम गयी थी। श्री 
गोपाल ठाकुर एवं वीरेनदा, पाठ्यावस्था में किसी समय कलकत्ते के 
्रेसीडेन्सी कॉलेज में एक साथ दोनों ने दर्शनशास्त्र से एम. ए. किया 
था। बहुत दिनों के बाद दोनों मित्रों का साक्षात्कार होने पर श्रीश्री माँ के 
साथ तत्त्वालोचना भली भाँति जम उठी थी। प्रकृत जिज्ञासु पाने पर मॉ 
अपना तत्त्व-भण्डार खोलने में थोड़ी भी कमी नहीं रखतीं। माँ तो हर 
समय ही कहा करती हँ कि जैसे बजाओगे वैसे ही सुनोगे। इस बार मा 
की तिथि पूजा का अधिकार पाकर श्रीश्री माँ की यह अयोग्य सन्तान 
अपने को धन्य व कृतार्थ समझने लगी। 
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बात हुई थी कि उत्सव के बाद ही माँ ढाका चली आयेंगी। 
ढाका में ज्यादा दिन रहना नहीं होगा। अकस्मात्‌ सुना गया कि बहरमपुर 
के श्री रामरञ्जन बाबू ने माँ को पुरी जाने के लिए आमन्त्रित किया है। 
उनके आमन्त्रण को श्रीश्री माँ ने स्वीकार किया है। श्रीश्री माँ के साथ पुरी 
कौन-कौन जायेगा इसकी तालिका बन रही है। परीक्षाफल निकलने के 
पहले परीक्षार्थियों को जिस उत्कण्ठा से समय व्यतीत करना पड़ता है, 
उसी प्रकार श्रीश्री माँ के साथ श्री जगन्नाथजी के दर्शनों के लिए कौन- . 
कौन नीलाचल जायेगा उसके सुनने के लिए हम सब भी उद्ग्रीव हो 
गये। कानों में आया कि मेरा नाम भी पुरी यात्रियों के नाम में सम्मिलित 
हुआ है। मैने कभी भी आशा नहीं की थी कि श्रीश्री माँ के साथ श्री क्षेत्र 
में जगन्नाथ दर्शन का सौभाग्य मुझे मिलेगा। इस शुभ संवाद से मन में 
कितना . आनन्द मिला वह में लिखकर प्रकाश नहीं कर सकता। यथा 
समय ढाकावासी भक्तों को रुलाकर माँ कलकत्ते रवाना हो गयीं। बहुत 
से मातृभक्त सजल नयनों से माँ को विदा करने स्टेशन पर उपस्थित थे। 
इसके बाद माँ ढाका नहीं गई। 


कलकत्ते में रात के आठ बजे पुरी एक्सप्रेस में श्रीश्री माँ के साथ 
हमलोग बहुत दिनों से प्रतीक्षित श्री जगन्नाथ देव के पुरी धाम आ पहुँचे। 
इस महापुण्य क्षेत्र को श्री क्षेत्र, श्री विमला क्षेत्र नीलाचल और पुरुषोत्तम 
क्षेत्र भी कहा जाता है। किसी समय वह पवित्र तीर्थस्थान तन्त्र साथकों 
का अतिशय प्रशस्त साधनक्षेत्र था। गोवर्धन मठ के मठाम्नाय में 
उल्लेख पाया जाता है कि इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी श्री विमला एवं 
भैरव स्वयं ही जगन्नाथ देव है। अभी भी प्रवाद है कि श्री विमला देवी 
के भोग निवेदन न होने तक श्री जगन्नाथ का भोग निवेदन नहीं किया 
जाता है। जगन्नाथ के प्रसाद के साथ विमला देवी का प्रसाद मिलता है 
तब दोनों मिलकर 'महाप्रसाद' होता है। श्री विमला क्षेत्र में या श्री क्षेत्र 
में “महाप्रसाद' की महिमा अधिक है। श्री जगन्नाथ के भोग निवेदन पर 
वह केवल प्रसाद ही होता है। महाप्रसाद नहीं होता। महाप्रसाद न होने 
तक वह स्पर्शादि दोष रहित नहीं होता। किंवदती है कि अभी भी विमला 
देवी के पास विशेष-विशेष दिनों में गुप्त भाव से बलिदान होता है। 
श्रीमन्‌ महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्यपुरी के आगमन के बाद से ही यह स्थान 
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वैष्णव-भावापन्न हुआ। श्रीमन्‌ महाप्रभु ने पुरी के गम्भीरा नामक स्थान 
पर जो जीवन के अठारह वर्ष व्यतीत किये थे, उसका प्रमांण अभी भी 
वहाँ पाया जाता है। उन्होंने किस प्रकार शरीर त्याग किया था, इस 
` सम्बन्ध में अनेक मतभेद पाये जाते हैं। श्रीमन्‌ महाप्रभु के समकालीन 
कवियों ने उनकी अन्तिम लीला का एक-एक स्थान पर एक-एक प्रकार 
से वर्णन किया है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि वे सभी उनके 
यथातथ्य संवाद से अनभिज्ञ थे। इसीलिए उन्होंने अपने-अपने भावानुसार 
वर्णन किया है अथवा यह भी हो सकता है कि वे ठीक-ठीक संवाद 
जानते थे. पर विशेष किसी कारण से उसका उल्लेख करने का साहस 
उनमें नहीं था। आशा की जाती है कि भविष्य में विदग्ध ऐतिहासिकगण 
गवेषणा द्वारा इसके यथार्थ रहस्योद्घाटन में सफल होंगे। श्री शंकरावतार 
पूज्यपाद श्रीमत्‌ शंकराचार्य के चार प्रधान मठों में श्रेष्ठ “गोवर्धन मठ' 
यहीं प्रतिष्ठित है। इस मठ के आचार्य थे श्री पद्मपाद। अपने जीवन में 
में पहली बार पुरी आया। पुरी स्टेशन पर गाड़ी पहुँचने के पहले श्री 
जगन्नाथ देव के विशाल मन्दिर के स्वर्ण शिखर को देखकर गाड़ी से ही 
“हाथ जोड़े। 


यथासमय माँ के साथ आकर आश्रम पहुँचा। समुद्र की वेलाभूमि 
पर चित्र के समान सुन्दर आश्रम है। इसके ही पूर्व की ओर स्वर्गद्वार का 
प्रसिद्ध श्मशान है एवं सामने दिगन्त विस्तृत विशाल समुद्र। प्राचीन 
लोगों के श्रीमुख से सुना जाता है कि श्रीमन्‌ महाप्रभु समुद्र के नील जल 
को यमुना जल समझकर भावोन्मत्त होकर उसमें कूद पड़े थे। उनके 
पवित्र, दिव्य और चिन्मय देह का कुछ न कुछ स्पर्श अभी भी इस 
जलधि के विशाल वक्षस्थल में विद्यमान है। इसीलिए शीप्रातिशीप्र इस 
महान जल सागर में डुबकियाँ लगाने को मन ललचा रहा था। तभी देखा 
कि माँ भी सागर जल में नहाने के लिए जा रही हैं। हम सब माँ के साथ 
ही सागर की ओर चले। स्त्रियाँ माँ को बीच में रखकर चारों ओर गोल 
होकर बड़े आनन्द से नहा रही थीं। हम पुरुष लोग थोड़ी दूर पर नहाने 
लगे। माँ हमारे पास आकर अपने कर कमलो से अम्बुनिधि की पवित्र 
अम्बुराशि को हमारे ऊपर छिड़कने लगी। इस प्रकार श्रीश्री माँ ने हम सब 
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की इच्छा पूरी की। हम पुरुष होने के कारण माँ के साथ स्नान नहीं कर 
पा रहे हैं। इस प्रकार का कोई दुःख हमारे मन में नहीं रहा। इस प्रकार 
सबको लेकर स्नान करके माँ आश्रम लौटी! 


समुद्र से स्नान करके लौटते समय देखा कि माँ के आश्रम के. 
ठीक पश्चिम की ओर एक बड़ा सा फूस का घर है और उसका नाम रखा 
गया है 'सागरपर्णी' अर्थात्‌ सागर के किनारे पर्ण कुटीर। सागरपर्णी की 
छोटी सी कुटिया के सामने देखा मेरे बहुत दिनों के पुराने मित्र श्री 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य तर्क वेदान्त तीर्थ शास्त्री महाशय समुद्र को देखते 
हुए अकेले बैठे हुए हैं। वे बड़े सज्जन, साधु स्वभाव के एवं बाल 
ब्रह्मचारी हैं। वे परमहंस श्री रामकृष्ण देव के भक्त हैं एवं हमारी माँ के 
साथ भी उनका बहुत दिनों का परिचय है। वे माँ की भी काफी श्रद्धा 
भक्ति करते हैं एवं माँ भी उनको काफी स्नेह करती हैं। वर्तमान समय 
में वेदान्त के वे एक जाने माने पण्डित हैं एवं वेदान्त की कुछ पुस्तकें 
भी उन्होंने लिखी हैं। यही दिनेश बाबू हमारी गुरुप्रिया दीदी के आचार्य 
गुरु हैं। काफी दिनों पर उनको आकस्मिक रूप से देखकर मुझे बड़ा 
आनन्द हुआ खं वे भी मुझे देखकर हर्ष प्रकट करने लगे। 


माँ के छोटे से आश्रम में स्थानाभाव है। कारण माँ के साथ हम | 
बहुत लोग आये हैं। इसीलिए सागरपर्णी के बरामदे में बैठकर मैंने अपना 
सन्ध्यावन्दनादि समाप्त किया। जब की बात में कह रहा हूँ तब तक मैने 
संन्यासी का वेष धारण नहीं किया था। तर्पण के समय तिल और जल 
हाथ में लेकर मन में आया कि यह लवणाक्तजल से क्या पितरों का 
तर्पण होगा, क्या पितर तृप्ति लाभ करेंगे। फिर सोचा कि श्राद्ध और 
तर्पण के मूल में श्रद्धा और भक्ति भाव ही प्रधान है। 


किसी प्रकार नित्यकर्म-समाप्ति के बाद आश्रम में पैर रखते ही 
सुना कि माँ कह रही हैं 'चलो जगबन्धु के दर्शन करने सब चलो' श्री 
जगन्नाथदेव के दर्शन और वह भी माँ के साथ। मैंने भी माँ के साथ 
जगन्नाथ दर्शन के लिए यात्रा की। 


रास्ते में जाते-जाते बहुत दिन पहले अपनी बुआ के पास सुनी 
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हुई एक बात मुझे याद आयी। वे कहती थीं श्री क्षेत्र में जगदबन्धु दर्शन 
करने जाना हो तो खूब शुद्ध और पवित्र भाव लेकर जाना पड़ता है। नहीं 
तो जो भाव लेकर जाओगे ठाकुर उसी भाव में उसे दर्शन देते हैं। भेग. 
बुआजी बहुत समय पहले पुरी गई थीं। तब मेरी बुआ ने यह घटना सुन 
` थी कि एक आदमी को जगन्नाथजी के दर्शनों को जाकर याद आया कि 
उसके घर के एक कोने में काशीफल के पेड़ पर कुछ कोहड़े लटक रहे 
हैं। मन में यह सोचते-सोचते वह मन्दिर में घुसा और वहाँ जाकर उसे 
श्री भगवान की दारु ब्रह्म मूर्ति के बदले बाँस पर लटकते हुए कोहड ही 
` कोहड़े दिखे। इसीलिए कहा जाता है कि “यादृशी भावना यस्य 
सिद्धिर्भवति तादृशी’ अर्थात्‌ जैसा भाव उसको वैसा ही लाभ। यह घटना 
बिल्कुल सच है, ऐसा मैं शपथ खाकर नहीं कह रहः हूँ फिर भी इस 
कहानी ने मेरे अचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है, ऐसा भी मैं नहीं ' 
कह सकता। 


मेरा मन तो वैसा विशुद्ध या निर्मल नहीं है इसीलिए मेरे पंकिल 
या अशुद्ध मन पर मानसिक दुर्बलता ने आकर आक्रमण किया। 
सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ते समय मेरा मन काँप उठा। मैं मन ही मन 
प्रार्थना करने लगा, माँ मैं मन्दिर में जाकर जो सो न देखूँ। साथ ही 
'ठाकुर से भी विनती प्रार्थना करने लगा, हे प्रभो तुम्हारे प्रकृत रूप का 
ही आज दर्शन पाऊं, तुम ऐसी कृपा करना, इस प्रकार डरते-डरते दबे 
पाँव माँ के पीछे-पीछे यंत्र चालित सा मन्दिर में घुस पड़ा। 


मन्दिर में जाकर देखा कि सामने .सफेद पत्थर का एक सुन्दर 
वेदी है। उसके दोनों ओर अत्यन्त मनोरम कारुकार्य खचित दो खम्मे हैं 
लगभग दो हाथ ऊँची वेदी होगी। उसके पीछे नक्काशीदार रौप्यपत्र लगे 
हुए हैं। हमारी परमाराध्या स्नेहमयी माँ इस वेदी के सामने जाकर खड़ी 
हो गई। माँ की बाई ओर मैं था एवं पीछे और दाहिनी ओर दूसरे 
मातृभक्तगण थे। भीतर दूसरे लोगों की भीड़ नहीं थी कमरे में माँ के साथ 
. हम जो लोग गये थे, वही थे। दोपहर का समय था शायद इसीलिए 
मन्दिर में भीड़ कम थी! श्रीश्री माँ ने मेरी ओर देखकर ठाकुर की ओर 
हाथ बढ़ाकर कहा “जगद्बन्धु' का दर्शन करो। उनके श्रीमुख के ये तीन 
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शब्द अब तक मेरे कानों में गूँज रहे हैं। मैंने देखा कि संगमरमर की वेदी ` 
पर श्रीजगन्नाथ देवजी, श्रीबलराम जी एवं देवी श्रीसुभद्राजी विराजमान 
थीं सफेद पीला लाल एवं हरा सभी रंगों के सम्मिश्रण से बना साटन 
का घाघरा और कुर्ता, जिसमें जरी लगी हुई थी, श्री भगवान का परिधान 
था। तीनों के ही मस्तक पर हीरे जड़े हुए सोने के मुकुट थे। गले में 
लड़ियों एवं मोतियों की माला, कानों में हीरे के बने मकराकार कुण्डल 
थे वेदी के नीचे एक लकड़ी के स्दूल पर एक सौम्याकृति ब्राह्मण पंडा 
बैठा हुआ था। मुण्डित मस्तक पर कच्चे पक्के बालों की लम्बी शिखा, 
कंधे पर यज्ञोपवीत, ललाट पर चन्दन इस प्रकार सम्पूर्ण ब्राह्मणत्व उसके 
चेहरे से झलक रहा था। वेदी पर विराजमान विग्रह इतने निकट थे कि 
हम चाहने पर उनका स्पर्श कर सकते थे पर हमारे में से कोई भी विग्रह 
का स्पर्श नहीं कर रहा है, अत: मैंने भी स्पर्श नहीं किया। संगमरमर की 
` वेदी पर मस्तक रखकर मन ही मन मैंने प्रार्थना की 'ठाकुर आज आपने 
इस दीन दुःखी पर कृपा कर दर्शन दिया। अत: मेरी अन्तरात्मा आपको 
-अगणित प्रणामाञ्जलि अर्पित कर रही हे'। हम सब॑ने साथ-साथ ही श्रीश्री 
माँ को भी भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। उनके ही आशीर्वाद एवं असीम 
करुणा के फलस्वरूप श्री भगवान की दारु ब्रह्म मूर्ति के दर्शन मुझे हुए। 


भगवान के श्रीविग्रहों का सुन्दर साज श्रृंगार देख मैं मुग्ध हो 
गया था। मैं सोच रहा था अवश्य ही ये जगत के नाथ हैं अन्यथा इतने 
रत्नालंकार तो अन्यत्र कहीं भी मैंने नहीं देखे। सुना है उदयपुर में 
श्रीनाथजी भी अतिशय ऐश्वर्यशाली हैं। वाराणसी में सोने की अन्नपूर्णाजी 
अतिशय ऐश्वर्यशालिनी हैं पर उनके दर्शन अन्नकूट के समय वर्ष भर 
में केवल तीन दिन के लिए होते हैं। 


मन्दिर के सभी दर्शनीय स्थानों को श्रीश्री माँ ने घूम-घूम कर 
हमें दिखाया। जैसे विमला देवी का मन्दिर जहाँ एकादशी तिथि को 
बाँधकर रखा गया था, वह स्थान, अमृतकुण्ड, पाकशाला, भण्डारघर, 
सब्जी काटने की जगह आदि। श्रीश्री माँ के साथ ही जगन्नाथजी का 
दर्शन करके हम लौट आये। मन्दिर में हम सुनकर आये थे कि आज 
ठाकुर के भोग में कुछ देर होगी, क्योंकि मन्दिर सम्बन्धी किसी विषय 
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पर पण्डों की एक बैठक का. आयोजन किया गया है, जिसका समाधान 
न होने पर मन्दिर में भोग नहीं जायेगा। मन्दिर से महाप्रसाद आने पर 
हमने श्रीधरी माँ के साथ ही प्रसाद पाया दूसरे दिन हम बचा हुआ 
महाप्रसाद ग्रहण करके माँ के साथ नीलाचल से कलकत्ता रवाना हुए। 


इन घटना के प्राय: पाँच वर्ष बाद अपने संन्यास आश्रम के 
गुरुदेव के साथ काशी में उनके कामरूप मठ में बैठकर बातचीत के 
सिलसिले में श्रीजगन्नाथजी के दर्शनों की बात उठी। उनकी अनुपम 
सुन्दर मूर्ति एवं मणि रत्नों के ऐश्वर्य की बात उठने पर उन्होंने आश्चर्य 
से मेरै मुख की ओर देखकर कहा आप कहाँ के जगन्नाथ देव की बात 
कर रहे हैं? में तो संन्यास-ग्रहण से पहले काफी दिनों तक्र पुरी में ही 
था तथा मन्दिर के पास ही मेरा निवास था। में तो रोज जाकर 
जगन्नाथजी का दर्शन करता था। मैंने तो जगन्नाथजी की चमकीली 
पोशाक और अलंकारों को नहीं देखा। इसके. अलावा ठाकुरजी के गर्भ- 
गृह में तो अंधेरा है। वेदी तो संगमरमर की नहीं काले पत्थर की है एवं 
वह इतनी ऊँची है कि लोगों का ठाकुर स्पर्श करना सम्भव नहीं है। 
ठाकुर के कपड़े भी साधारण ही थे। 


मेरे गुरुदेव परम पूज्यपाद श्रीमत्‌ स्वामी भोलानन्द तीर्थ महाराजजी 
अपने संन्यासी शिष्यो को एवं औरों को भी 'आप? सम्बोधित करते थे। 
प्रसिद्ध महात्मा रामठाकुर को भी मैंने देखा था। वे भी सबको आप ही 
सम्बोधित किया करते थे। गुरुदेव से पुरी के दर्शन के बारे में बातचीत 
करके कोई रहस्योद्घाटन न हों सका। मैंने इसे माँ की ही अपार महिमा 
समझी कि माँ ने कृपा करके मुझे प्रभु के अपार ऐश्वर्य रूप का दर्शन 
कराया। 


नीलाचल श्रीक्षेत्र में थोड़े समय की अवस्थिति में मैंने यह लक्ष्य 
किया था कि यहाँ श्रीश्री माँ में एक अपूर्व आनन्दमय भाव की छटा 
हिलोर ले रही थी जिसके पवित्र स्पर्श से माँ के साथ के सभी व्यक्ति 
आनन्दाभिभूत थे। नलिनी बाबू ने भी (अध्यापक नलिनीकान्त ब्रह्म) 
इसी समय माँ के आनन्दमय भाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि 
पहले तारापीठ एवं काक्सबाजार में माँ को पाने से जैसा आनन्द हुआ 
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अब पुरी में माँ को पाकर उससे भी अधिक आनन्द हो रहा है। माँ और 
श्री जगन्नाथजी का विशेष सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध की परिभाषा न कर 
सकने पर भी इतना तो कह ही सकते हैं कि यह सम्बन्ध संदिग्ध नहीं 
है। इस बार श्रीश्री माँ के साथ नीलाचल श्री जगन्नाथजी के क्षेत्र में 
जगन्नाथ देव का दर्शन मेरे जीवन की एक विशेष घटना है। जय 
जगन्नाथ जय माँ। 
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काशी आश्रम में तीन वर्षव्यापी 
_ सावित्री महायज्ञ 


R आश्रमवासी होने के उपरान्त १४ जनवरी १९४७ को 
काशी आश्रम में तीन वर्ष व्यापी सावित्री महायज्ञ में श्रीश्री माँ के ख्याल 
से मुझे यजमान का पद दिया जायेगा, ऐसा सुनने में आया था। यह 
सुनकर श्रीश्री माँ से मैने बहुत आपत्ति की थी पर श्रीश्री माँ ने एक न 
सुनी। श्रीश्री माँ का अमोघ ख्याल कभी भी अपूर्ण नहीं रहता। अन्तत: 
इस अकिंचन के नाम ही एक करोड़ गायत्री मन्त्र की-आहुति से समन्वित 
३ वर्षव्यापी इस महायज्ञ का संकल्प किया गया। 


आश्रम प्रांगण के मध्य स्थल में चार तोरण सहित सोलह हाथ 

चौड़ी एवं सोलह हाथ लम्बी एक इष्टक निर्मित यज्ञशाला बनायी गयी। 

उसके बीच में अन्तर मेखलायुक्त एक करोड़ आहुति के उपयुक्त एक 

यज्ञशाला निर्मित हुई। ढाका विश्वविद्यालय के स्टूयार्ड श्री मनमोहन 

घोष के तत्वावधान में यज्ञमण्डप एवं यज्ञ कुण्ड विधिवत्‌ निर्मित हुए 

थे। मण्डप के अग्निकोण की वेदी पर श्री गणेश और षोडश मातृका, 

नैत्रतकोण की वेदी पर वास्तु देवता, वायुकोण की वेदी पर चतुःषछी 

योगिनी और क्षेत्रपाल, ईशानकोण की वेदी पर रुद्र और नवग्रह, ईशान 

और पूर्व दिशा के बीच में मूल वेदी पर घट के ऊपर स्वर्ण निर्मित श्रीश्री 

गायत्री देवी स्थापित हुई थीं। मूल देवता की राजोपचार से पूजा होने के 

बाद श्री माँ के श्री हस्तों से स्पर्श की हुई अग्नि को वाद्य आदि के साथ 
यज्ञकुण्ड में स्थापित किया गया। यह अग्नि श्रीश्री माँ के ढाका स्थित 

आश्रम में सुरक्षित थी। वहाँ ब्रह्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन आहुति प्रदत्त 
. होती थी। उसी अग्नि को इस महायज्ञ के लिए काशी लाया गया था। 
नाना रंगों की रेशमी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित यज्ञशाला की विशेष 
“ शोभा थी। इस विराट्‌ यज्ञ के आचार्य या पुरोहित थे वेदपण्डित व 
. प्रसिद्ध कर्मकाण्डी श्री अग्निष्वात्त शास्त्री, जो काशी में बादूदा के नाम 
: से परिचित थे। ब्रह्मा का पद आश्रम के पुरातन ब्रह्मचारी श्री कमलाकान्त 
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वन्धोपाध्याय को सौंपा गया था। श्रीश्री माँ के पास ये ढाका में आये थे 
एवं तभी से माँ की सेवा में रहते हुए अपने साधन भजन में लगे हैं। इस 
यज्ञ में सदस्य के रूप में व्रती हुए थे श्री सदानन्द ब्रह्मचारी। प्रतिदिन 
प्रात: मण्डपस्थ सभी देवी देवताओं के पूजन के उपरान्त गायत्री मन्त्र 
सहित अग्नि में आहुति दी जाती थी। आहुति में दिये जाने वाले 
निम्नलिखित द्रव्य थे- तिल, यव, चावल, घृत, चीनी, और पंच मेवा 
अर्थात्‌ बादाम पिस्ता, किशमिश, काजू, अखरोट और मखाना। सभी 
. होतागण आश्रम के ब्राह्मण कुमार थे! श्रीश्री माँ ने मुझे विशेषत: निर्देश 
दिया .था कि मैं आहुति देते समय इस. बात का ख्याल रखुँ कि मैं अपने 
को आहुति दे रहा हूँ। माँ के इस आदेश का मैं पूरी तरह पालन करने 
की चेष्टा करता था। प्रातःकाल जब तक यज्ञकुण्ड में आहुति दी जाती 
थी, तब तक एक आश्रमवासी ब्राह्मण बैठकर जप किया करता था। 
इसका यह कारण था कि यदि कहीं किसी की असावधानी से कोई त्रुटि 
हो जाय तो वह जप द्वारा पूर्ण हो जाती थी। ऐसा माँ के निर्देशानुसार 
ही किया जाता था। सन्ध्या के समय यथाविधि आरती होती थी तथा 
दिन भर में जितनी आहुति दी जाती थी, होतागण उतना ही जप फिर 
से. करते थे। प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को श्री गायत्री देवी की 
विशेष पूजा होती थी और चरु द्वारा आहुति दी जाती थी। संक्रान्ति के 
दिन माँ के निर्देशानुसार गायत्री देवी को खिचड़ी, पाँच तरह की भाजी 
एंवं चटनी, खीरआदि का भोग लगाया जाता था। माँ जब काशी में 
रहती थीं तो स्वयं सभी व्यवस्था करती थीं। माँ को कई बार कहते सुना 
कि यहाँ देवता जाग्रत हैं, तुम लोगों का कितना भाग्य है कि उनकी सेवा 
का अधिकार मिला है। कितनों के जीवन में ऐसा होता है। किसी-किसी 
दिन प्रातःकाल आहुति के समय यज्ञशाला में आकर माँ सबका 
उत्साहवर्धन करती थीं तथा जो भी त्रुटि विच्युति होती थी उसे ठीक 
करवा देती थीं। यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो इस ओर उनका पूरा ख्याल था। 
ब्रतियों की सुख-सुविधा के प्रति भी श्रीश्री माँ का पूरा ख्याल था। 


महापवित्र वाराणसी क्षेत्र में उत्तरवाहिनी पतितपावनी गंगा के 
तट पर महाशक्तिस्वरूपिणी श्रीश्री माँ की पवित्र उपस्थिति में समस्वर में 
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वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए आहुति देने में एक अभूतपूर्व आनन्द का 
अनुभव होता था। पवित्र यज्ञधूम से एक भावोद्दीपक वातावरण निर्मित 
होता था। इस यज्ञधूम की पवित्र गन्ध से आश्रम हर समय सुगंधित 
रहता था। तीन वर्ष व्यापी इस महायज्ञ की पूर्णाहुति का आयोजन 
विराट भाव से किया गया था। वाद्य आदि का आयोजन किया गया था| 
पूर्णाहुति देने के समय एक बनारसी साड़ी गायत्री माता के उद्देश्य से 
यज्ञकुण्ड में प्रज्ञ्वलित अग्नि की लेलिहान शिखा को परिवेष्टित करके 
प्रदान की गई। श्रीश्री माँ के सभी कार्य अद्भुत एवं नैसर्गिक हैं। 


काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता वा च सुधूम्रवर्णा 
स्फुलिंगिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना च सप्तजिह्वा।। 


इस प्रकार सप्तजिह्वा रूपी देवी को साक्षात्‌ वस्त्र प्रदान किया 
गया। 


यह यज्ञ प्रारम्भ में केवल तीन ब्राह्मणों को लेकर प्रारम्भ कराया 
गया था एवं प्रतिदिन तीन हजार आहुतियाँ दी जाती थी। क्रमशः होताओं 
को संख्या बढ़ते-बढ़ते यज्ञ-समाप्ति पर सोलह पर आ गई थी एवं 
आहुति का परिमाण भी सोलह हजार हुआ था। जैसे-जैसे यज्ञ के लिए 
धन आता गया वैसे-वैसे ही होता और आहुति की संख्या भी बढ़ रही 
थी। होम सामग्री को भली भाँति झाड़-पोछ कर गंगाजल से धोकर धूप 
में सुखाकर तब शाकल्य या हवनीय द्रव्य प्रस्तुत किया जाता था 
अहमदाबाद से निजी गोशाला में निर्मित शुद्ध घी द्वारा इस यज्ञ की 
आहुति देने की व्यवस्था थी। बीच में जब रेल यातायात ब्रन्द कर दिया 
गया था तब हवाई जहाज द्वारा घी मँगाया जाता था, परन्तु बाजार के 
घी का प्रयोग नहीं हुआ। इतनी निष्ठा एवं शुद्धता से यज्ञ आजकल कहीं 
सुना या देखा नहीं जाता है। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में बहुत 
' दूर से साधु, संन्यासी, ब्रह्मचारी पण्डित एवं मातृभक्तों ने उपस्थित होकर 
इस महदनुष्ठान को सब प्रकार से साफल्यमण्डित किया था। यह 
पूर्णाहुति महोत्सव एक महीने तक चला था। जिन्होंने इस उत्सव का 
अवलोकन किया था उनमें से कई व्यक्तियों ने यह भी कहा था किं 
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वर्तमान युग में ऐसा उत्सव नहीं हुआ तथा भविष्य में भी होगा कि नहीं 
कहा नहीं जा सकता। कई स्थानों से ब्राह्मण भोजन के निमित्त इतना 
अधिक धन आया था कि दस हजार की जगह तेरह हजार ब्राह्मणों को 
परितुष्ट कर भोजन कराकर दक्षिणा दी गई थी। बंगाली, मद्रासी, मराठी, 
गुजराती, नेपाली आदि नाना प्रकार के ब्राह्मणों ने इस उपलक्ष में 
कृपापूर्वक उपस्थित होकर भोजन द्वारा हम सबको कृतार्थ किया था, 
साथ ही वे अपना रुचिकर भोजन स्वयं बना लेते थे। काशी के संस्कृत 
पण्डित एवं अध्यापकगण इस उपलक्ष्य में निमन्त्रित हुए थे। उन्होंने 
अपने शुभागमन द्वारा हमें अनुगृहीत तथा उत्साहित किया था। माला, 
चन्दन तथा पीतल के बर्तन में फल, मिठाई व दक्षिणा द्वारा उनको 
सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर संस्कृत भाषा में लिखित 
निबन्ध प्रतियोगिता में छात्रों को भी यथामान दो सौ, एक सौ तथा 
पचास रुपये की धनराशि पारितोषिक रूप में दी गई थी। विश्व जननी 
परम स्नेहमयी श्रीश्री माँ आनन्दमयी की असीम अनुकम्पा से श्री सावित्री 
महायज्ञ निर्विघ्न रूप से सुसम्पन्न हो जाने पर सभी अत्यन्त आनन्दित 
. हुए थे। परन्तु होताओं में किसी-किसी को इस बात का अत्यन्त दुःख 
हुआ कि यज्ञ समाप्ति के साथ ही वे एक अपरिसीम आनन्द से वंचित 
हो गये, जिसका अनुभव प्रतिदिन यज्ञ करते समय उनको होता था। 
कदाचित्‌ ही किसी-किसी के भाग्य में इस प्रकार का कर्म करने का 
सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे भाग्य में जो इस प्रकार का सुअवसर आया 
था उसे श्रीश्री माँ की अहैतुकी कृपा छोड़ और क्या कहूँ! श्री सावित्री 
महायज्ञ का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत करने का एक कारण है 
कारण बिना यह नहीं हुआ है। इस पवित्र अनुष्ठान के बीच एक विशेष 
शुभ दिन के शुभ मुहूर्त में परम स्नेहमयी श्रीश्री माँ ने अपने इस अधम 
तथा अयोग्य सन्तान को जिस प्रकार अहैतुकी करुणा द्वारा उसका 
जीवन धन्य किया था उसको यहाँ पर लिपिबद्ध करने का प्रयास कर 
रहा हूँ। कारण कि इस छोटी सी घटना ने मेरे जीवन में काफी प्रभाव 
डाला है। | 
इस विराट्‌ सावित्री महायज्ञ के द्वितीय वर्ष की समाप्ति उत्तरायण 


मकर संक्रान्ति (१४ जनवरी १९४९) के प्रातःकाल श्रीश्री माँ ने कुमारी 
श्री स्वर्ण कमारी जसपाल (बिल्लोजी) के द्वारा मेरै पास सूचना भेजी कि 
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मैं यज्ञ करने जाने से पहले उनके शयन कक्ष में जाकर उनसे भेंट कर 
प्रातःकाल सात बजे अपना नित्य कर्म सन्ध्या तर्पण एवं नारायण 
समाप्त करके श्रीश्री माँ के प्रकोष में प्रवेश करते ही माँ ने स्मित मुख 
से मुझसे कहा “थोड़ी देर पहले यह शरीर (अपने को दिखाकर) तुम्हारे 
कमरे में गया था। तुम नारायण पूजा कर रहे थे देखकर यह शरीर चला 
आया।' श्रीश्री माँ के श्रीमुख से इस बात को सुनने के साथ-साथ मैने 
उनसे सविनय निवेदन किया कि माँ इस प्रकार भगवान शायद मुझ जैसे 
अभागों के प्रति कृपा करने के लिए शुभागमन करते हैं परन्तु हमें नाना 
विधि कार्यों में व्याप्त देख वे लौट जाते हैं। परम स्नेहमयी माँ ने दरवाजे 
में सिटकनी लगाकर मुझे अपने सामने बैठने को कहा। माँ के आदेशानुसार 
मैं कमरे के दोनों दरवाजों को बन्द करके उत्तराभिमुखी होकर उनके 
चरणों में बैठा। वे अपनी चौकी पर दक्षिणास्य होकर विराजमान थी। मेरे 
श्रीश्री माँ के चरणों में बैठते ही उन्होंने मुझे देने के लिए अपने तकिए 
के नीचे से गेरुआ रंग की चादर निकाली। यह देख मैंने विनीत भाव से 
माँ के चरणों में निवेदन किया “माँ! यह क्या?” उन्होंने कहा यज्ञ करते 
समय इसे माथे पर बाँधकर यज्ञ करना। मैं भली-भाँति जानता हूँ कि 
गेरुआ वस्त्र धारण करने की योग्यता मुझमें नहीं है। योग्य न होने पर 
गैरिक वस्त्र धारण निषिद्ध है, यह मैं भली-भाँति जानता था। मुझे कभी 
गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा यह मैं नहीं जानता था। इसीलिए मैंने 
माँ के श्री चरणों में निवेदन किया कि माँ मैं गैरिक वस्त्र को धारण करने 
के अनुपयुक्त हू! आप दया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके जवाब 
में माँ ने कहा “तुम उपयुक्त हो या नहीं इसका विचार तुमको नहीं करना 
पड़ेगा। तुम प्रतिदिन इसे मस्तक पर धारण करना।' यह थोड़े से शब्द 
कहकर माँ ने वह रंगा हुआ वस्त्र मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने और कोई 
जवाब न देकर श्रीश्री माँ के करकमलों से अतिशय आदर सहित गैरिक 
वस्त्र को ग्रहण करके उसको मस्तक पर लेकर माँ के श्री चरणों में प्रणाम 
किया। मेरी प्रणामावस्था में करुणामयी माँ ने मेरे ्रह्मतालु से सारे 
मेरुदण्ड पर अपना श्री हस्त फेरते हुए कहा तुम माँ गंगा को साष्टांग 
प्रणाम करो। माँ तख्त पर दक्षिण की ओर मुँह करके बैठी atl मैंने उनके 
आदेशानुसार माँ को बाएँ रखकर पूर्वाभिमुख होकर साष्टांग प्रणाम 
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किया। प्रणाम करने के उपरान्त मस्तक पर गेरुआ वस्त्र धारण करके जब 
मैंने पुनः श्रीश्री माँ को प्रणाम किया, तब श्रीश्री माँ ने पुनः मेरे ब्रह्मतालु 
पर अपने दोनों हस्तो को स्थापित करके कहा "मुक्त मुक्त इस 
अभावनीय कार्यकला को देखकर मैं अत्यन्त आश्चर्यचकित एवं विस्मयविमूढ़ 
हो गया। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी सोचा कि स्वयं 
ब्रह्ममयी विश्वजननी श्रीश्री. माँ स्वयं उत्साहित होकर मेरी प्रार्थना की 
अपेक्षा किये बिना ही इस प्रकार अत्यन्त पवित्र गैरिक वस्त्र मुझे प्रदान 
करेंगी एवं मेरे ब्रह्म रन्ध्र पर कर कमल स्थापित कर 'मुक्त-मुक्त' कहकर 
आशीर्वाद देंगी। श्रीश्री माँ से आशातीत रूप से इस प्रकार अचिन्तनीय 
अनुष्ठान के मांध्यम से कषाय वस्त्र प्राप्त कर परम आनन्दित होकर मैने 
माँ से प्रार्थना की माँ” आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके दिये हुए इस 
काषाय वस्त्र की मर्यादा मैं यथार्थ्‌ रूप से रख सकूँ। माँ मेरी एक धारणा 
थी जो कि आज की इस अभूतपूर्व घटना से बिल्कुल बदल गई! 
करुणामयी श्रीश्री माँ ने कृपा करके मुझसे पूछा "तुम्हारी कौन सी धारणा 
आज बदल गई? मैंने कहा-- माँ मेरी धारणा थी कि आप नाना 
कारणों से मेरे ऊपर असंतुष्ट हैं पर आज की इस अकल्पनीय एवं 
अविश्वसनीय घटना से मुझे यह विश्वास हो गया कि आप मेरे ऊपर 
सन्तुष्ट न होने पर भी असन्तुष्ट नहीं हैं। कारण आप यदि मेरे प्रति 
असन्तुष्ट होतीं तो आज कदापि ऐसा व्यवहार नहीं करतीं। मेरी 
कातरोक्ति सुनकर माँ ने कहा "तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट, सन्तुष्ट, सन्तुष्ट बोलो 
और कितनी बार कहूँ सन्तुष्ट। 


| मुझ जैसा श्रद्धा भक्ति, साधन-भजन-रहित अति क्षुद्र जीव 
विश्वजननी, महामहिमामयी श्रीश्री माँ से इससे अधिक और क्या आशा 
कर सकता हूँ] इसीलिए बार-बार इच्छा हो रही है कि-- 


“माँ अनेक भक्त ऐसेछे तोमार चरणतले 
अनेक अर्घ्य आनि 

आमि अभागा एनेछि बहिया नयनजले 

व्यर्थ साधन खानि।” 
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(अर्थात्‌-- माँ तुम्हारे चरणों में अनेक भक्त आये हैं अनेक 
अर्घ्य लेकर, पर मैं आँखों में आँसुओं से भीगा व्यर्थ साधन लाया हूँ] 

करुणामयी मेरी माँ ने आज कषाय वस्त्रे अपने इस 
सन्तान को प्रदान किया तथा इसके पहले देहरादून, रायपुर एवं डूँगा में 
यथाक्रम महावाक्य एवं संन्यास मन्त्र देकर अपने चरणों में स्वीकार 
किया है इसलिए मैं पुन:-पुन: उनके श्री चरणों में हार्दिक कृतज्ञतापूर्वक 
प्रणाम निवेदन करता हूँ। 

मैं तो माँ का आश्रय त्याग कर कई बार दूर चला ही गया था, 
बुलाने पर भी अभिमान से उनके पास नहीं गया! फिर भी उन्होंने मुदे 
ढीठ या अधम समझकर एकदिन के लिए भी मेरा त्याग नहीं किया 
वरन्‌ स्नेह आदर द्वारा अपने चरणों में खींचा ही है। इससे श्रीश्री माँ के 
स्नेह, क्षमा और करुणा का परिचय पाया जाता है। नवद्वीप के अत्यन्त 
दुर्वृत्त जगाई मधाई के जीवन में जैसे श्रीमान्‌ महाप्रभु कृष्ण चैतन्य का 
एक विशेष स्थान और अवदान है एवं उनके द्वारा उनका पतितपावन 
नाम सार्थक हुआ है, उसी प्रकार श्रीश्री माँ ने दया करके अपने इस 
अबाध्य और अयोग्य सन्तान को आज जो दान दिया उसके द्वारा 
प्रसिद्ध देव्यापराध स्त्रोत्र में जो कहा गया है” 'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि 
कुमाता न भवति' इस वाक्य की यथार्थ महिमा जगत में प्रकाशित हुई। 
मार्मिक कान्त कवि की मर्मस्पर्शी भाषा में मैं नि:संकोच कह सकता हूँ-- 


“आमि तो तोमरे चाहिनि जीवने 
तुमि अभागारे चेयेछ। 

आमि ना डाकाते हृदय माझारे 
निजे एसे देखा दियेछो॥” 


(अर्थात्‌ मैंने तो तुमको जीवन में चाहा नहीं तुम्हीं ने अभागे को 
चाहा। मेरे न बुलाने पर भी हृदय में स्वयं आकरं दर्शन दिया।) 


ओ पथे जेओ ना फिरे एसो बोले 
काने काने कतो कयेछो 
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आमि तबु चले गेछि फिराये आनिते 
पिछू पिछू छूटे गियेछो॥ 
(अर्थ-- उस रास्ते पर मत जाओ, लौट आओ, कानों में 


कितनी बार कहा मैं फिर भी चला गया तो लौटाने के लिए दौड़कर गये 
हो।) 

चिर आदरेर बिनिमये सखा 

चिर अबहेला तुमि पेयेछो 

आमि दूरे सरे जेते दुहात प्रसारि 

बुके टेने मोरे लयेछो॥ 

(अर्थ-- प्यार के बदले सदा तुम्हें तिरस्कार ही मिला है। मेरे 
दूर हटने पर दोनों हाथ फैला कर मुझे अपने वक्षस्थल पर खींच लिया 
है।) | 

STAR निज हाते गढ़ा बिपदेर माझे 
कोले तुले तुमि निएछो 

एइ चिर अपराधी पातकीर बोझा 
हासिमुखे तुमि बयेछो॥ 

(मेरे अपने हाथों से बनायी हुई विपदाओं के बीच से ie तुमने 
गोद में खींच लिया। इस चिर अपराधी पातकी का बोझ हँसते-हँसते 
तुमने वहन किया।) 

अपनी शत चेष्टाओं से जो कदापि सम्भव नहीं होता वहीं 
स्नेहमयी क्षमामयी, करुणामयी श्रीश्री माँ की अहैतुकी कृपा से आज 
कार्यरूप में परिणत हुआ। जिन्होंने इतनी कृपा की है उन वात्सल्यमयी 
माँ को पुन:-पुनः अन्तर की कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ एवं उनके 
श्रीपाद-पद्मों में हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हुँ कि महाशक्ति स्वरूपिणी 
स्नेहमयी माँ तुमने अपनी इस अबोध सन्तान के अपराध को क्षमा करके 
उस पर अशेष करुणा की है। इसीलिए तुम्हारे चरणों में इस दीन का 
बार-बार प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
| संतान वत्सला 

“या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। : 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी तत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा Hell 


हे महादेवि! मेरे जैसा कोई पापी नहीं है एवं तुम्हारे जैसा कोई 
पापनाशिनी भी नहीं है। यह जानकर हे मात: जैसा उचित है वैसा करो। 
इसे छोड़ माँ तुम्हारे चरणों में इस अधम सन्तान की और क्या प्रार्थना 


हो सकती है? 


१६० 


OQ 
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श्रीश्री माँ के द्वारा दीन का अन्न ग्रहण 


परम करुणामयी श्रीश्री माँ दरिद्र के सामान्य अन्न को भी आग्रह 
करके ग्रहण करती हैं। किसी-किसी को यह कहते सुना जाता है कि 
“आनन्दमयी माँ बड़े आदमियों की माँ हैं, वे साधारण गरीब लोगों के 
प्रति दृष्टिपात तक नहीं करती हैं। बड़े-बड़े आदमी एवं उच्च पदस्थ 
राजकर्मचारियों के आने पर वे कितना आदर करती हैं।” इस प्रकार की 
व्यंगोक्ति के पीछे रहता है प्रच्छन्न ईर्ष्या तथा अतृप्तवासना का तीव्रदाह। 
जगन्माता की सन्तान सभी Sl कोई नहीं छूटता। धनी दरिद्र, विद्वान, 
मूर्ख, त्यागी, भोगी, बड़ा, छोटा, साधु, असाधु, राजा, प्रजा, संन्यासी 
गृही, ज्ञानी, आज्ञानी सभी को लेकर श्रीश्री माँ की विराट लीला चल रही 
है। उदार दृष्टि लेकर विश्वमाता की लीला का अवलोकन न करने पर 
उसका यथार्थ रसास्वादन नहीं किया जाता। जो इस रस-माधुर्य से 
वंचित हैं उनके पास से ही इस प्रकार के विद्रूप वाक्य एवं ऊष्मा आती 
है। में कौन सा धनी, विद्वान त्यागी या उच्च पदस्थ कर्मचारी हुँ। इन सब 
गुणों के न रहने पर भी मुझे कृपा दान करने में उन्होंने तनिक भी 
कृपणता नहीं की एवं कुछ कम भी नहीं दिया। माँ हैं शुद्ध स्फटिक के 
समान स्वच्छ एवं अतिशय निर्मल। स्फटिक का अपना कोई रंग नहीं 
होता। जो भी रंग उसके सामने रखा जाता है स्फटिक उसी रंग का हो 
जाता है। उसी प्रकार माँ का कोई निजी संस्कार या भाव नहीं है। जिस 
भाव या संस्कार से जो उनके पास जाता हैं उसी भाव या संस्कार से हम 
उन्हें प्राप्त करते हैं। रघुनन्दन भगवान श्री रामचन्द्र गुरु विश्वामित्र के साथ 
मिथिला में धनुर्यज्ञ देखने गये हैं। जनकनन्दिनी श्री जानकी को प्राप्त 
करने के लिए अनेक राजा, गन्धर्व, राक्षस (मनुष्य शरीर धारण करके) 
वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने राघवेन्द्र को जैसा देखा था इसका वर्णन करते 
हुए तुलसीदासजी ने श्री रामचरित मानस में स्पष्ट भाषा में कहा है-- 


“fre के रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी।” 
अपने-अपने भाव के अनुसार सभी ने श्री राम को देखा किसी 
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ने वीर रूप में, किसी ने काल रूप में, किसी ने विराट्‌ रूप में, तो किसी 
ने अपनी सन्तान के रूप में, किसी ने अपने इष्ट देवता के रूप में, किसी 
ने परम तत्त्व के रूप में देखा था। सीता ने प्रभु को किस रूप में देखा 
था उसका भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता है। 


घटना जहाँ तक याद आती है १९४९ के भादों के महीने में 
हुई थी। उस समय पूरे जोर-शोर से अखण्ड सावित्री महायज्ञ की 
पूर्णाहुति की तैयारी चल रही थी। जिस समय की यह कहानी है उस 
समय कन्ट्रोल से सामान मिलता था। मैंने तब श्रीश्री माँ के काशी 
आश्रम में स्थायी रूप से रहना शुरु किया था। आश्रम-व्यवस्था के साथ 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। प्रातःकाल मैं सावित्री यज्ञ में आहुति देता 
तथा शाम को यज्ञशाला में बैठकर गायत्री जप करता था। मैं स्वपाक- 
भोजी था। दूसरों का बनाया अन्न में ग्रहण नहीं करता था। आश्रम में जब 
मैं आया, उस समय मेरे पूर्व पुरुषों की अति प्राचीन शालिग्राम शिला 
मेरे साथ थी। उनके आश्रम आने का इतिहास अत्यन्त सुन्दर है। वह 
यथास्थान प्रकाशित हो चुका है। श्री नारायण ने मुझको अधम एवं 
अपनी सेवा के अयोग्य जानकर भी उनकी पूजा और सेवा का थोड़ा 
अधिकार दिया था। उस घटना का यहाँ उल्लेख करना अप्रासंगिक होने 
पर भी पाठक पाठिकाओं के लिए रुचिकर हो सकता है, यह सोचकर 
ही यहाँ लिखने का साहस कर रहा हूँ। 


हमारे पारिवारिक विपर्यय के कारण कुछ दिनों के लिए श्री 
नारायण शिला को मेरे पास रखने में कुछ विघ्न-बाधा की सृष्टि हुई थी। 
पहला कारण यह था कि मैं अपने कर्मस्थल पर प्रात: छ: बजे चला 
जाता था एवं वहाँ से लौटते-लौटते अपराह्न के तीन बज जाते थे। मेरी 
वृद्धा बुआजी थीं वे भी दृष्टिशक्ति-रहित हो गई थीं। इसीलिए उनके लिए 
एक ब्राह्मण कन्या विधवा एवं एक परिचारिका की नियुक्ति करनी पड़ी। 
बुआजी ने अस्सी वर्ष की उम्र तक कभी किसी वेतनभोगी पाचिका या 
पाचक के हाथ की रसोई नहीं खाई थी और न कभी नारायण को ही 
भोग लगाया था। दूसरा कोई उपाय न देखकर बुआजी पाचिका के हाथ 
का खाने को राजी हो गयी थीं। नारायण की पूजा शीतकाल प्रातः छ: 
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बजे के अन्दर नहीं हो सकती तथा अपराह्न तीन बजे तक उनको बिना 
खिलाये रखना किसी प्रकार उचित नहीं हैं। यह जानकर आखिर मेरे 
पूर्वाश्रम के भतीजे के पास रखना पड़ा था। वहाँ नारायण पूजा करते थे 
वेतन भोगी ब्राह्मण। तब भी पूर्वाह्न को यथासमय पूजा नहीं हो पाती थी 
तथा भोग लगाने का निर्दिष्ट समय नहीं था। पुजारी की सुविधा के 
अनुसार ठाकुर की पूजा में और त्रुटि हो रही है तब मेरा मन खराब हो 
गया। एक दिन मैंने स्वप्न में देखा कि नारायण शिला से एक शिशु 
प्रकट हुआ। रंग काला, बड़ी-बड़ी आँखें, घुँघराले बाल, मुँह उदास 
दोनों हाथों से मेरा गाल पकड़कर कह रहे हैं “मुझे अपने पास ले चल। 
मेरी यहाँ ठीक से सेवा नहीं होती है। तू जब जो देगा उसी से मैं प्रसन्न 
रहूँगा।” इस स्वप्न को देखने के बाद कौन ऐसा निष्ठुर व्यक्ति होगा जो 
ऐसे ठाकुर को अपने पास नहीं लायेगा। दूसरे दिन ही मैं नारायण को 
अपने पास ले आया, जैसे-तैसे ठाकुर-सेवा चलने लगी। इसी बीच 
बुआजी का स्वर्गवास हो गया। मेरा पहले से ही संकल्प था कि बुआजी 
के देहावसान के बाद मैं और नौकरी नहीं करूँगा। मेरी छुट्टियाँ बाकी थीं। 
आठ महीने बाद मैंने इनवेलिड पेंशन ग्रहण किया। मन में सोचा था जो 
कुछ सामान्य पेंशन मिलेगा उसी के द्वारा नारायण को लेकर काशीवास 
करूंगा। किसी न किसी तरह दिन व्यतीत हो ही जायेंगे। उसी प्रिय 
नारायण शिला को साथ लेकर मैं स्थायीभाव से आश्रमवासी हुआ हूँ। 


एकदिन शाम को कन्ट्रोल की दुकान में चावल खरीदने गया 
तो देखा कि लाल-लाल मोटा चावल सस्ते दाम में बिक रहा था। गरीब 
आदमी वह चावल खरीद रहे थे। मेरे पास भी तो धन का अभाव था। 
माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं थीं। उन्होंने गलती से भी कभी 
मेरी ओर सुदृष्टि नहीं डाली। इसीलिए कन्ट्रोल की दुकान से RA के 
खाने लायक लाल-लाल मोटा चावल एक रुपये में १४ छटांक खरीद 
कर लाया। इस चावल को पकाने के बाद ऐसा लगता था कि मानो रास्ते 
में डालने वाली लाल रंग की कंकरीट हो। यह दीन इस प्रकार का अन्न 
और भिन्डी की सब्जी बनाकर दोपहर को श्री नारायण को भोग लगा 
रहा था। सुना है कि नारायण के भोग में खीर, छाना, दही मक्खन आदि 
दिया जाता है। पर मेरै पास आने के बाद से नारायण ने इन सब वस्तुओं 
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का दर्शन तक नहीं किया। उनका भोग हुआ है साग और भात से 
परिस्थिति में पड़कर मैंने थोड़ा बहुत रसोई बनानी सीखी थी। मुझे कभी 
रसोई बनानी पड़ेगी शायद इसीलिए माँ ने पचास वर्ष पूर्व प्रथम परिचय 
में मुझसे प्रश्‍न किया था। मैं रसोई बनाना जानता हूँ कि नहीं? तब मैं 
माँ के इस प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सका था। दीर्घ काल के बाद मुझे 
जीवन में कभी स्वयंपाकी होना पड़ेगा, वह माँ ने मुझे देखकर ही समझ 
लिया था। माँ हमारे भविष्य को जानती हैं वह इन सब छोटी-छोटी 
घटनाओं के माध्यम से पता चलता है। 

जब मैं कमरे का दरवाजा बन्द करे भोग निवेदन कर रहा था। 
उस समय नारायण और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं था। भोग निवेदन के 
बाद जब में श्री शुकदेव विरचित द्वादशाक्षर स्तोत्र पाठ कर रहा था। उस 
समय श्रीश्री माँ कब मेरे पीछे आकर खड़ी हुई थीं, यह मैं जान भी नहीं 
सका था। स्तवपाठ समाप्त करके प्रणाम कर जब मैं उठा, तब मैंने देखा 
कि मेरी माँ खड़े-खड़े मेरा भोग निवेदन देख रही हैं एवं स्तवपाठ सुन 
रही हैं। A अत्यन्त सुन्दर तथा चित्ताकर्षक है इसीलिए वह नीचे दिया 
जा रहा हे-- 


““द्वादशाक्षर स्तोत्र'' 

(3३% नमो भगवते वासुदेवाय) 
ओम इति ज्ञानमात्रे रागा जीर्यन्ति निर्जिता:। 
कालनिद्रां प्रपन्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन 1 । १।। 
न गतिर्विद्यते नाथ त्वमेव शरणं मम। 
पापपंके निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन।। २।। 
मोहिता, मोहजालेन पुत्रदारगृहादिषु। 
तृष्णया पीड्यमानोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन।। ३।। 
भक्तिहीनं च दीनं च दुःखशोकातुरं प्रभो। 
अनाश्रयमनाथं च त्राहि मां मधुसूदन। । ४।। 
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गतागतेन श्रान्तोऽस्मि दीर्घ संसार वर्त्मसु। 
पुनर्नागन्तुमिच्छामि त्राहि मां मधुसूदनः।। ५।। 
वसामि गर्भवासेषु विविधेषु पुनः पुनः। 
गर्भवास-महादुः खात्‌ त्राहि मां मधुसूदन।। ६।। 
तेन देव प्रपन्नोऽस्मि त्राणार्थं त्वत्परायणः। 
दुः खार्णव-निमग्नं त्वं त्राहि मां मधुसूदनः।। ७।। 
वाचायच्च प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम्‌ । 
तत्पापान्धि निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदनः।। ८।। 
सुकृतं न कृतं किचिद्‌ दुष्कृत च कृतं मया। 

` संसारार्णव मग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन।। ९।। 
देहान्तर सहस्रेषु प्रापितं भ्रमता मया। 
तिर्यक्तं मानुषत्वं च त्राहि मां मधुसूदन।। १०।। 
वाचयामि यथोन्मत्तः प्रलपामि तवाग्रतः 
जरामरणभीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन।। १ १।। 
यत्र तत्र जातोऽस्मि स्त्री वा पुरुषेषु वा। 
देहि तत्राचलां भक्तिं त्राहि मां मधुसूदन।। १२।। 
गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहः। 
अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षर चित्तकाः।। १३।। 
द्वादशाक्षरं महास्तोत्रं सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
गर्भवास निवासाय शुकेन परिभाषितम्‌ ।। ९४।। 
द्वादशाक्षरं निराहारो यः पठेदधरिवासरे। 
स गच्छेद्‌ वैष्णवं धाम यत्र योगेश्वरो हरिः।। १५।। 
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11 इति श्री शुकविरचितं द्वादशा समाप्तम्‌।। 

यह स्तव मैं प्रातः पूजा के बाद दोपहर को भोग के बाद एवं 

सन्ध्या आरती के बाद नित्य तीन बार पाठ करता था। यह मेरा अत्यन्त 
प्रिय स्तव था। मैने माँ को पीछे खड़ा देख आश्चर्यान्वित होकर जिज्ञासा 
की माँ" आप कब यहाँ आयी हैं? आप आयी हैं यह मैं जान ही न 
पाया। ‘ai’ ने कहा काफी देर हुए आयी हूँ] तुम्हारा भोग निवेदन देख 
रही थी। स्तोत्र पाठ भी सुना। श्रीश्री माँ कमरे में ही रहीं। में दरवाजा बन्द 
करके बाहर आकर खड़ा हुआ। विधि है-- देवता के भोग के बाद कुछ 
समय के लिए उनके भोजन के लिए देवता के कमरे को बन्द करके 
उनसे दया करके भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करनी पड़ती है। थोड़ी देर 
बाद दरवाजा खोलकर नारायण को उनके निर्दिष्ट स्थान पर रख आया। 
उनको सिंहासन पर रखकर माँ को प्रणाम करते ही माँ ने कहा “यह 
शरीर आज तुम्हारे यहाँ नारायण का प्रसाद ग्रहण करेगा।” जिन 
माताजी को कितनी आदर अभ्यर्थना के द्वारा भोग ग्रहण के निमित्त 
धनवान एवं बड़े-बड़े लोग क्षण भर प्रसाद के लिए भी अपने यहाँ नहीं 
ले जा सकते हैं, वही माँ ने आज स्वयं नारायण के प्रसाद की याचना 
की, इससे आश्चर्य और क्या हो सकता है? “किमाश्चर्यमतः परम” 
महालक्ष्मीस्वरूपिणी श्रीमती रुक्मिणी देवी निर्मित नानाविधि पकवानों से 
भगवान को कहीं अधिक प्रिय लगते हैं, विदुर पत्नी के केले के छिलके। 
माँ ने रूप ही बदला है, स्वभाव नहीं। अत: कभी HUN स्वरूप प्रकाश 


हो जाता है। 


माँ के श्रीमुख से यह बात सुनकर मेरी सिर पर मानो आसमान 
ही टूट पड़ा। माँ को मैं किस चीज से खिलाऊंगा। यह तो लाल कंकड़ 
की तरह मोटे चावल का भात और भिण्डी का साग। इससे क्या श्रीश्री 
माँ को खिलाया जा सकता है। यह प्रसाद मैं विश्वमाता के सामने किस 
प्रकार ले जाऊंगा। नारायण को तो सब प्रकार का भोग दिया जा सकता, 
क्योंकि वे तो मेरे जैसे पापी से कुछ मुँह खोलकर नहीं कहेंगे। मैं जानता 
हूँ और भलीभाँति जानता हुँ कि श्रीश्री माँ भी कुछ नहीं कहेंगी। उनको 
भी पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो भी दिया जाय वही वे दया करके ग्रहण 
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करेंगी। परन्तु मैं उनको यह किस प्रकार अर्पण करूँगा-- यह प्रसाद मैं 
माँ के श्रीमुख में किस प्रकार रखूँगा और माँ के सामने एक पीतल की 
थाली में अन्न नाम का वह पदार्थ लाने में भी मुझे संकोच हो रहा था। 
श्रीश्री माँ के निमित्त श्री गुरुप्रिया देवी देहरादून से उत्कृष्ट बासमती 
चावल का सुगंधित अन्न एवं नाना प्रकार के सुस्वाद व्यंजन आदि 
भोजन सामग्री अपने हाथ से बनाकर माँ को भोग देंगी, इसलिए प्रतीक्षा 
कर रही थीं। 


श्रीश्री माँ आज नारायण का प्रसाद ग्रहण करेंगी यह बात माँ 
के श्रीमुख से निकलते ही उदास और बुनि (माँ के पास रहने वाली 
कन्यायें--प्रथम कश्मीरी द्वितीय बंगाली दोनों ही .अत्यन्त कम उम्र में 
माँ के पास आकर उनकी सेवा में समर्पित हैं। वर्तमान समय में प्रथम 
कन्या ने संन्यास ग्रहण किया एवं दूसरी ने माँ की उपस्थिति में कुछ वर्ष 
पूर्व वृन्दावन में शरीर त्याग दिया है।) ने क्षणभर में आसन बिछा कर 
जमीन पर गंगाजल छिड़क कर माँके लिए भोग की जगह कर दी है। 
गुरुप्रिया दीदी अपने हाथों से पवित्र गंगाजल से बना भोग ले आयी। 
पलभर में माँ के सामने नाना प्रकार के व्यंजन आदि सजाये गये। माँ 
के आदेशानुसार मैंने नारायण के प्रसाद की थाली से थोड़ा सा प्रसाद 
लाकर माँ की चाँदी की थाली की एक ओर रखा। मुझे थोड़ा सा प्रसाद 
लाते देख माँ ने कहा “नारायण का इतना थोड़ा प्रसाद क्यों लाये? 
थाली समेत पूरा प्रसाद ले आओ!” मैंने अत्यन्त विनय से कहा 'माँ' 
प्रसाद कितना लेते हैं? देवता का प्रसाद तो कण मात्र ही लिया जाता 
है। इसे छोड़कर आपको प्रसाद लेने की क्या जरूरत! प्रसाद तो हमारी 
चित्त-शुद्धि के लिए है। आपका तो चित्त है नहीं जो उसकी शुद्धि करनी 
पड़ेगी। आपको प्रसाद की आवश्यकता नहीं है।” सबके सामने उस 
प्रसाद को लाने में मेरा सिर लज्जा से कटा जा रहा था। मैंने मन ही मन 
प्रार्थना की हे धरित्री देवी आप द्विधा होइए मैं आप में प्रवेश कर जाऊ। 
देवी धरित्री ने मेरी बात न सुनी। आखिर मुझे नारायण के प्रसाद की 
थाली माँ के सामने लानी ही पड़ी। इतना करके ही माँ नहीं रुकी उन्होंने 
मुझसे ही वह प्रसाद उनको खिला देने के लिए कहा। माँ काफी दिनों 
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से अपने हाथों से भोजन नहीं करती एवं प्यास लगने पर एक गिलास 
पानी भी वे अपने हाथों से नहीं पीती। यह सब नियम माँ ने जानबूझ 
कर नहीं बनाये स्वतः ही अपने हाथों से खाने की क्रिया बन्द हो गई 
है। माँ का आदेश अलंघनीय है। वे मुख से जो निकालेंगी उसे पूरा 
कराये बिना नहीं छोड़ेंगी। थाली से जब मैं थोड़ा सा प्रसाद माँ के श्रीमुख 
में देने जा रहा था माँ ने फिर से कहा “ठाकुर का प्रसाद इतना सा क्यों 
दे रहे हो? बड़े-बड़े कौर दो।” आज माँ ने वही मोटे लाल चावल और 
भिण्डी की सब्जी का प्रसाद तृप्ति से ग्रहण किया। यदि मैं माँ को पूरा 
प्रसाद खिला देता तो माँ पूरा ही ग्रहण कर लेतीं। साधारणत: माँ 
बासमती चावल आदि द्वारा बनाया गया भोग थोड़ा सा ही ग्रहण करती 
है। लीलामयी माँ की इस करुणा से मेरी आँखें वाष्पाकुल हो गयी मैं 
माँ को और खिला नहीं सका। मैं उठ पड़ा और दरवाजे के पीछे खड़े 
होकर आँसू बहाने लगा। मुझे उठा देख गुरुप्रिया दीदी अपने बनाये हुए 
भोग से माँ को खिलाने लगी। दीदी के हाथों से दो चार कौर ग्रहण कर 
माँ उठ पडीं। 
सहृदय पाठक पाठिकाओं के लिए यहाँ भिण्डी की सब्जी का 
प्रसंग उल्लेख न करने से यह प्रसंग अधूरा ही रह जायेगा। जिस समय 
की यह घटना है उस समय वाराणसी में श्रीश्री माँ के आश्रम में तीन 
वर्ष व्यापी सावित्री महायज्ञ एक करोड़ आहुति का संकल्प लेकर प्रारम्भ 
हुआ था। प्रत्यह प्रात: सात बजे यज्ञारम्भ होता था एवं यज्ञ समाप्त 
होते-होते दोपहर के बारह बज जाते थे। मैं अपना नित्य कर्म समाष्त कर 
यज्ञ में प्रातः सात बजे जाकर बैठता। मेरे यज्ञ में बैठने पर ही यज्ञ 
प्रारम्भ होता। इसीलिए मैं यथासमय यज्ञ में उपस्थित होने की कोशिश 
करता। ज्यादातर कभी भी विलम्ब न करने की ही कोशिश करता। माँ 
के ae आश्रम में एक वृद्ध सज्जन रहते थे। आश्रम के सभी बाल वृद्ध 
युवा उन्हें “यज्ञेश्वर दा” कहकर पुकारते थे। उनका पूरा नाम था श्री 
` यज्ञभूषण मौलिक। वे एक परोपकारी सदाचारी निष्ठावान ब्राह्मण थे एवं 
अतिशय भले मानुष थे। आश्रम के सभी लोगों के लिए बाजार आदि 
से सामान लाने की सेवा वे बड़े आनन्द से करते थे। उनसे किसी प्रकार 
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के काम की बात कहने में हमें संकोच नहीं होता था। वे एक सरकारी 
पेंशन प्राप्त व्यक्ति थे एवं कन्यापीठ के विशेष हितैषी थे। मैं यज्ञ में 
बैठने से पहले उनको कह देता था कि मेरे लिए क्या-क्या लाना पड़ेगा 
जिस दिन की घटना है उस दिन मेरे पूजा से उतरने के पहले ही यज्ञेश्वर 
दा किसी विशेष कारण से शीघ्र बाजार चले गये थे। इसीलिए मैं उनसे 
कह नहीं सका था कि मेरे लिए भिण्डी लाइयेगा। जब जो होने को होता 
है उसका संयोग इसी तरह होता है। 


इधर मेरे भण्डार में माँ भवानी बैठी थी। लाल मोटा चावल और 
सेंधा नमक छोड़कर और कुछ भी नहीं था। यज्ञ करने जाते समय मन ही 
मन सोचा नारायण आज तुम्हारी भोग इसी से होगा। चावल और नमक 
छोड़ कुछ भी तो नहीं Vi यज्ञ करके इस भरी दोपहरी में तो मैं सब्जी 
खरीदने नहीं जा सकूँगा। ठाकुर तुम आज यज्ञेश्वर दा को थोड़ी देर से 
बाजार नहीं भेज सके। ऐसा होने पर तो मैं उनको भिण्डी लाने के लिए 
कह सकता था। तुमने जब ऐसा नहीं किया तो तुमको नमक और भात 
ही खाना पड़ेगा। जैसा सोचा था मैने वही किया। यज्ञ समाप्त कर मैं 
तरकारी लाने नहीं गया। रसोई बनाकर जैसे ही चावल की हण्डिया नीचे 
उतारी वैसे ही रास्ते के पास किसी ने आवाज लगाई “बाबू भिण्डी 
लोगे।” मैंने अपने दो मंजिल के कमरे के बाहर आकर पूछा “तुम्हारे 
पास और क्या है?” उसने कहा “मिण्डी छोड़ और कुछ नहीं है।” मैंने 
नीचे आकर देखा एक बुड्डा आदमी डलिया में कुछ ताजी भिण्डी ले 
आया है। भिण्डियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी-अभी पेड़ 
से तोड़कर लाया है। मैंने उस बुडे से पूछा “इन भिण्डियों का क्या दाम 
लोगे? उसने कहा “तीन पैसा” मैं और कुछ न कहकर तीन पैसा देकर 
भिण्डी खरीद लाया था। उसी भिण्डी से भिण्डी का साग बनाया था! यह 
है उस दिन के भिण्डी के साग की एक छोटी सी कहानी। 


यह घटना संसार में सभी के लिए अत्यन्त साधारण प्रतीत 
होगी कोई इसे काक तालीयवत्‌ भी कह सकते हैं पर मेरे मानस-पट पर 
इस घटना की ऐसी अमिट छाप पड़ी है, जो किसी प्रकार से मिट नहीं 
सकती। माँ ने भी उस दिन दीन का सामान्य अन्न ग्रहण किया था। इस 
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भरी दोपहरी में कौन भिण्डी लेकर आया यह क्या सोचने का विषय नहीं 
है। एक अस्सी वर्ष का वृद्ध इतनी दूरी से इस धूप में भिण्डी लेकर आ 
सकता है और मैं नारायण के लिए जाकर तरकारी न ला सका। इसे 
सेवापराध ही कहा जायेगा। देव-सेवा में किसी प्रकार का आलस्य नहीं 
करना चाहिए। 

मुझे लगता है मुझे शिक्षा देने के निमित्त ही स्नेहमयी श्रीश्री माँ 
की यह लीलावतारणा है इस घटना के पहले या बाद में उन्होंने कभी 
कुछ मुझसे याचना करके नहीं खाया। यदि कृपा कर वे कभी इसका 
रहस्योद्घाटन करें तब ही इसका अर्थ समझ में आयेगा, अन्यथा यह 
रहस्य ही रह जायेगा। 


इसी प्रकार की एक घटना सोलन में हुई थी। हिमाचल प्रदेश 
के अन्तर्गत सोलन नगर में बघाट नरेश श्री दुर्गा सिंहजी रहते थे। माँ 
के पुराने भक्त थे एवं अपनी इष्ट देवी के रूप में माँ की पूजा करते थै। 
माँ ने उनको योगीराज नाम दिया था। सभी मातृभक्त उन्हें योगी भाई के 
नाम से पुकारते थे। वर्तमान युग में उनके समान एक आस्तिक, 
स्वधर्मपरायण और निरभिमानी त्यागी राजा दिखाई नहीं पड़ते। 


उन्होंने सोलन में एकबार श्री देवी भागवत का नवाह्न पारायण 
करवाया था। मूल संस्कृत पाठ करते थे काशी के वेदज्ञ पण्डित श्री 
अग्निष्वात्त शास्त्री एवं हिन्दी व्याख्या करते थे, शिमला सनातनधर्म 
कालेज के अध्यक्ष श्री दिवाकर शास्त्री एम ए. महोदय। राजा दुर्गा 
सिंहजी के विशेष आग्रह से श्रीश्री माँ इस अनुष्ठान के उपलक्ष्य में 
सोलन पधारी थीं। हमलोगों में से कई व्यक्तियों को माँ के साथ इस 
उपलक्ष्य में सोलन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माँ प्रात: मूल पाठ 
एवं सायंकाल व्याख्या के समय उपस्थित रहकर सबका आनन्दवर्धन 
करती थीं। प्रत्यह श्रोताओं में से कोई न कोई श्रीश्री माँ को एवं 
व्याख्याता को फल, फूल, माला और वस्त्रादि देता पर एकदिन देखा 
गया एक वृद्धा महिला ने माँ को प्रणाम कर एक पत्ते के दोने में थोड़ा , 
सा जौ का सत्तू और एक डली गुड़ अत्यन्त श्रद्धा से माँ के चरणों में 
अर्पित किया। पहाड़ी अंचल में sane के उपहार को भेंट कहते हैं 
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साधु संन्यासी या महात्माओं के पास अथवा पाठादि श्रवण करते समय 
खाली हाथ कोई नहीं जायेगा कुछ न कुछ अन्ततः एक फूल ही सही 
भेंट के रूप में जरूर ले जाते हैं। वृद्धा के सत्तू गुड़ देने के साथ ही साथ 
माँ ने उसे हटाकर रखने को कहा एवं उससे थोड़ा सा ग्रहण कर फिर 
दूसरी वस्तुओं को ग्रहण किया। 


श्रीमद्भागवत में हम देखते हैं कि द्वारिकाधिपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अपने बाल सखा दरिद्र सुदामा ब्राह्मण के चावल जितने प्रेम 
से खाये थे उतने प्रेम से महालक्ष्मी स्वरूपिणी पटरानी रुक्मिणी के 
पक्वान्न नहीं खाये। विदुर पत्नी के केले के छिलकों को जिस आतुरता 
से ग्रहण किया था, सत्यभामा के मीठे फलों के प्रति वह आग्रह नहीं 
था। श्री भगवान का स्वभाव ही है, दीन का सामान्य अन्न अति अनुराग 
से स्वीकार करना। श्रीश्री माँ ने अपना नाम बदला है,रूप बदला है, पर 
स्वभाव नहीं छोड़ा है। अतः बीच-बीच में पकड़ में आ जाती हैं। 


O 
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श्रीश्री माँ का आत्मपरिचय- दान 


बहुत दिन पहले जब श्रीश्री माँ बाजितपुर में रहती थी तब 
एकदिन श्री जानकी बाबू के प्रश्‍न के उत्तर में “पूर्ण ब्रह्म नारायण है” 
कहकर आत्मपरिचय दिया था, इस प्रकार और भी कई बार माँ ने कथा 
प्रसंग में अपना परिचय दिया है, इस प्रकार का एक घरना-प्रसंग यहाँ 
उद्धृत करने का प्रयास कर रहा XI 


श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम में श्री गुरुप्रिया देवी के अलावा 
और भी तीन अक्लान्त कर्मियों को हम देखते हैं। एक है श्रीमत्‌ स्वामी 
परमानन्द, दूसरे हैं श्री कमलाप्रसन्न भट्टाचार्य (वर्तमान में ब्रह्मचारी 
विरजानन्द) एवं तीसरे हैं, श्री पानु ब्रह्मचारी (श्री कनकांशु बोस) 
वाराणसी में आश्रम-प्रतिष्ठा होने के बाद से ही वहाँ प्रतिवर्ष वसन्तकाल 
में श्री वासन्ती पूजा होती आ रही है। इस पूजा में कभी माँ रहती हैं 
कभी नहीं रहतीं। श्रीश्री माँ की उपस्थिति में पूजा अत्यन्त समारोह से 
होती है, यह तो स्वाभाविक ही है। 


Po एकबार इस वासन्ती पूजा के समय माँ वाराणसी पधारी थीं पर 
संयोगवश उपर्युक्त तीनों कर्मियों में से कोई भी उस समय वाराणसी में 
नहीं थे। स्वामी परमानन्दजी वृन्दावन में नूतन आश्रम-निर्माण में व्यस्त 
थे और बाकी के दो जन किसी आवश्यक कार्यवश काशी से बाहर गये 
हुए थे। इसीलिए माँ ने अपनी इस अकर्मण्य सन्तान से न जाने क्यों 
कुछ कार्यों कौ देख-रेख करने को कहा। 


वासन्ती पूजा के दूसरे दिन अर्थात्‌ महाष्टमी के दिन देवी के 
भोग की विशेष व्यवस्था की गयी थी। भगवती की पूजा, दर्शन भोग 
एव प्रसाद ग्रहण करने के लिए काफी लोग आये थे। इसमें निमन्त्रित एवं 
अनिमन्त्रित दोनों प्रकार के ही लोग थे। आश्रम लोगों से खचाखच भर 
था, थोड़ा भी खाली स्थान नहीं था। माँ के निरीक्षण में देवी की पूजा 
पु्पाजंलि भोग एवं आरती अत्यन्त सुन्दर तरीके से सम्पन्न हुई अब 
प्रसाद पाने की बारी है। माताजी स्वयं सब तरफ घूम फिर कर 
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मधुर सम्भाषण द्वारा सत्कृत कर रही थीं। मैँ जहाँ काम के लिए जाता 
वहीं देखता माँ रेशमी वस्त्र एवं खड़ाऊ पहन कर राजराजेश्वरी के रूप 
में मधुर मुस्कान के साथ विराजमान हैं। भक्तों के साथ नाना प्रकार की 
आलोचना तथा हास परिहास कर माँ ने आनन्द का मेला लगा दिया। 
माँ के सिर पर श्री पटल भाई छाता पकड़े हुए हैं। माँ के पीछे कुमारी 
लड़कियाँ चल रही हैं। देवी महामाया मानो कोटि योगिनी परिवृत्त होकर 
चल रही हैं। में थोड़ा व्यस्तभाव से सबक प्रसाद की व्यवस्था कर रहा 
था। इसी समय माँ के साथ मेरी भेंट हुई, आश्रम के सेवालय के पास 
आश्रम के आफिस का नाम माँ ने सेवालय रखा है। यहाँ से ही आश्रम 
के सब कार्य सम्पादित होते हैं। आश्रम के सभी काम सेवा रूप से माने 
जाते हैं। इस भाव को मन में रखकर काम करने से ही कर्म चित्त शुद्धि 
का कारण होता है। नहीं तो कर्म अभिमान एवं बन्धन की सृष्टि करता 
है। माँ ने मुझको कहा सबके प्रसाद पाने की क्या व्यवस्था कर रहे हो? 
देख नहीं रहे कितनी दोपहर हो रही है? जल्दी सबको प्रसाद पाने के 
लिए बुलाओं और देर मत करो। 


मैं-- हाँ माँ! सबके प्रसाद पाने की व्यवस्था ही तो कर रहा हूँ। 
पहले निमन्त्रित जनों को बिठा दूँ, बाद में अनिमन्त्रितों को बिठाऊँगा। बिना 
प्रसाद लिए किसी को भी नहीं जाने दूँगा। सभी को प्रसाद मिलेगा। 


माँ-- चैत्र का महीना है, बहुत देर हो गयी है। निमन्त्रित 
अनिमन्त्रित सभी को एक साथ प्रसाद पाने के लिए बिठा दो और देर 
मत करो। सभी तो प्रसाद पाने ही आये हैं। 


मै-- माँ सबको एक साथ बैठाने से किस प्रकार प्रबन्ध हो 
सकेगा? हमलोगों ने तो तीन सौ लोगों की व्यवस्था की है और जो देख 
रहा हूँ चार सौ से अधिक ही लोग होंगे। एक साथ बैठाने से कैसे होगा? 
(माँ की दृष्टि में निमन्त्रित अनिमन्त्रित सभी का श्री वासन्ती देवी के 
प्रसाद पर समान अधिकार है) मेरी इस बात पर माँ के श्रीमुख से थोड़े 
जोर के साथ ही निकला “सोचना क्यों? एक साथ सबको प्रसाद पाने 
के लिए बिठा दो। मैं तो हूँ चिन्ता किस बात की।” इस प्रकार की बात 
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१७४ संतान वत्सला 
माँ साधारणत: नहीं कहती हैं। 'मै' यह शब्द तो माँ खूब ही कम बोलती 
हैं। उस दिन न जाने क्यों माँ के श्रीमुख से यह बात निकल पड़ी 
अकस्मात्‌ माँ के श्रीमुख से इस प्रकार की बात सुनकर मेरे सारे शरीर 
में रोमांच हो आया। माँ के आदेशानुसार निमन्त्रित अनिमन्त्रित स्त्री 
पुरुष, बालक, बालिका सब मिलकर प्रायः चार सौ लोगों को एक साथ 
प्रसाद ग्रहण करने के लिए बिठा दिया गया। कन्यापीठ के नीचे, ऊपर 
हॉल, बरामदा, छत एवं आँगन में सब पत्तल डालकर माँ दुर्गा का प्रसाद 
पाने बैठ गये। आश्रम के ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणियाँ सभी कमर में 
अंगौछा या तौलिया लपेट कर परोसने लगीं और माताजी स्वयं श्री 
अन्नपूर्णा रूप से माथे पर हल्की पीला तौलिया डालकर घूम-घूम कर 
महाष्टमी का प्रसाद वितरण करने में तत्पर Sel माँ की कृपा से इतने 
लोग श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रसाद पाकर आनन्दमयी माँ एवं वासन्ती देवी 
को जय ध्वनि से आकाश-पाताल को प्रतिध्वनित करते हुए अपने- 
अपने गन्तव्य स्थल पर चले गये। उस दिन माँ ने घोर संकट से हमलोगों 
को उद्धार किया था, नहीं तो उस दिन क्या होता वह कहा नहीं जा 
सकता था। 


इतनी देर सोचने का समय नहीं मिला था। सबके प्रसाद पाने 

के बाद मेरा मन हर्ष और विषाद से अभिभूत हो गया। माँ के आदेश 
से सबको प्रसाद पाने के लिए एक साथ बिठा कर पहले निमन्त्रित एवं 
बाद में अनिमन्त्रतों को बिठाने का प्रस्ताव माँ के सामने रख कर बड़ा 
अन्याय किया मैंने, इस बात का दुःख था माँ की बात न सुनने पर ही 
माँ का परिचय उनके ही श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, 
इस बात का आनन्द था। ये दो भाव मेरे हृदय को आलोड़ित कर रहे 
थे। माँ का सब कुछ ही अलौकिक है। कहाँ तो मनुष्य बात न मानने पर 
असन्तुष्ट होता है और कहाँ माँ का आदेश पालन न करने पर उनका 
स्वरूप एव आत्मपरिचय जानने को मिला, यह क्या मेरे लिए कम 
सौभाग्य की बात है। तीन सौ. लोगों की भोजन सामग्री से चार सौ लोगों 
खिलाने का साहस कौन कर सकता है? उस पर सुबह से सभी 
क्षुधार्थ थे। इस परिस्थिति में कौन जोर से कह सकता है? जो 
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सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, कर्तुम्‌ अकुर्तम्‌ अन्यथा कर्तुम्‌ शक्त है, 
वही केवल मात्र यह बात जोर देकर कह सकता है, “मैं तो हूँ चिन्ता 
किस बात की?” 


Q 
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श्रीश्री माँ के लिए व्याकुल होने पर 
वे दर्शन देती हैं 


एक प्राचीन किंवदन्ती है मनुष्य यदि श्री भगवान को पाने कै 
लिए एक कदम आगे बढे तो भगवान भक्त के पास सैकड़ों कदम आगे 
बढ़ आते हैं। यह अकाट्य सत्य है। इसका प्रमाण श्रीश्री माँ आनन्दमयी 
की लीला कहानी में मिलता हैं। हमने देखा है कोई यदि माँ के दर्शनों 
की तीव्र इच्छा करे तो मॉ तुरन्त उसके पास जाने को प्रस्तुत हो जाती 
है। अपनी सुविधा असुविधा यहाँ तक कि शरीर के प्रति भी उनकी दृ 
नही रहती। अस्वस्थ शरीर लेकर भी भक्त-वाज्छापूर्ण करने के लिए दूर 
देश को चली जाती है किसी ने कलकने में बेठकर अस्वस्थ शरीर होने 
पर मॉ क दर्शनों की इच्छा की, वैसे ही माँ उत्तर पश्चिम अंचल से 
ग्रीष्मकाल में एक हजार मील दूर कलकत्ते में उसे दर्शन देने चल पड़ी 
कलकत्ते में उसे दर्शन देकर शान्त कर पुन: बारह सौ मील लौटकर 
भीषण गर्मी में दूसरे की इच्छा पूर्ण कर रही हैं रुपया पैसा, सुविधा, 
असुविधा, स्वास्थ्य किसी पर भी ध्यान न देकर दर्शनप्रार्थी को दर्शन 
देकर परितृप्त कर रही हैं। वे केवल यही देखती हैं कि वह कितने आग्रह 
एवं कितनी व्याकुलता लेकर माँ को देखना चाह रहा है। माँ को एकाग्र 
होकर पुकारने पर वे किसी न किसी प्रकार उसकी इच्छा पूर्ण करती ही 
Gl सच्चा भक्त जानता है श्री भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है प्रेम 
या प्यार। इसलिए निय सन्धानी अर्थात्‌ Mystic सूफी सन्त मार्मिक 
भाव से कहते हैं There is no stronger bond than love to unite 
God and man, and Sufis recognised no other feeling more powerful 
than love, 


भगवान के साथ मानव के मिलन का उपाय प्यार को छोड और 
कुछ नहीं है। सूफी गण प्रेम से शक्तिशाली हृदय के अन्य भाव पर 
विश्वास नहीं करते या स्वीकार नहीं करते। प्रेमी मीरा ने भी अपने 
भजनों में गाया है 'बिन प्रेम न मिले नन्दलाला” श्रीमद्भागवत के नवम 
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संतान वत्सला .१७७ 

स्कन्ध में श्री भगवान्‌ ने ऋषि दुर्वासा से स्पष्ट रूप से कहा हैँ 
“अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज:। 
साधूभिर्मस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रियः। ।'” 


हे द्विज, मैं भक्त के अधीन हुँ, अत: स्वाधीन होकर भी मैं 
sale हूँ। भक्त मेरे प्रिय है एवं साधुभक्तो ने मेरै हृदय पर अधिकार कर 
रखा है। 


sitet माँ की लीला में इसके अनेक उदाहरण है उनमें से एक 
दो का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, ताकि मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट हो 
सके। | 


श्रीमत्‌ स्वामी निर्गुणानन्दजी महाराज रामकृष्णमिशन के एक 
वृद्ध संन्यासी हैं। भक्तों में वे मुक्ति बाबा के नाम से परिचित है) उन्होंने 
ब्रह्मचारी अवस्था में श्री शारदा माँ से दीक्षा ली थी एवं संन्यास ग्रहण 
किया था, श्रीमत्‌ स्वामी ब्रह्मानन्दजी (राखाल महाराज) से। रामकृष्णमिशन 
में रहते समय उन्होंने काफी सेवाकार्य किया है। कालान्तर में श्रीश्री माँ 
के आकर्षण में पड़कर वे माँ के आश्रम में रहते हुए समय व्यतीत करने 
लगे। श्रीश्री माँ को वे साक्षात्‌ जगदम्बा स्वरूप मानते थे। वे अत्यन्त 
बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके जैसे चतुर व्यक्ति साधारणतः देखने में नहीं 
आते। सन्‌ १९५१ के ३१ दिसम्बर को जगन्नाथ देव के मन्दिर में पैर 
टूट जाने के कारण वहाँ के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा के लिए 
दाखिल हुए A उस समय श्रीश्री माँ भी पुरी में ही थी वहाँ उनकी 
चिकित्सा ठीक से नहीं होगी, यह जानकर माँ स्वयं उनको अपने साथ 
कलकत्ते ले आयीं एवं वहाँ प्रेसीडेन्सी जनरल अस्पताल के केबिन में 
रखकर उनकी विशेष चिकित्सा की व्यवस्था कर दी। स्वामीजी की सेवा 
शुश्रूषा का जितना भी सुबन्दोबस्त सम्भव हुआ था, वह सब माँ की ही 
कृपा से हुआ। एक महीने के भीतर माँ पुरी से तीन बार कलकत्ते आकर 
मुक्ति महाराज को देख आयी थीं। माँ के स्थानीय भक्तों को माँ ने उनकी 
देख-रेख एवं उनके पौष्टिक भोजन की व्यवस्था के लिए भी कह दिया 
था। माँ के निर्देश से आश्रम के दो उच्चशिक्षित ब्रह्मचारी सर्वदा उनकी 
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१७८ संतान वत्सला 
सेवा में रहते थे। इसके अतिरिक्त अस्पताल की नर्स आदि तो थी a 
असली बात तो यह थी कि माँ की कृपा से उनकी सेवा में किसी प्रकार 
की त्रुटि नहीं थी। | 

सन्‌ १९५२ के मार्च और अप्रैल के महीने में श्री वासन्तीपूजा 
के समय श्रीश्री माँ के साथ हम कुछ लोग देहरादून से इकतालिस मील 
की दूरी पर गंगा किनारे आनन्दकाशी में थे। टिहरी गढ़वाल की 
राजमाता श्री आनन्द प्रियाजी के सादर आमन्त्रण पर ही माँ यहाँ विराजी 
हैं। राजमाता का यह नाम माँ का दिया हुआ है। उनका असली नाम है 
श्रीमती कमलेन्दु शाह। यह स्थान अत्यन्त मनोरम एवं एकान्त है। चारो 
ओर पर्वतराज हिमालय के ऊंचे गिरिश्ंगों की उपत्यका के बीच से 
हिलती-डुलती गंगाजी उत्तरवाहिनी होकर चल रही हैं। गिरिराज के एक 
ओर से बदरिकाश्रम का पहाड़ी रास्ता दिख रहा है। श्रीश्री माँ के विश्राम 
के लिए इस स्थान को उपयुक्त समझकर मातृप्रिया श्रीमती कमलेन्दु शाह 
माँ को यहाँ लायी हैं। हिमालय के प्राकृतिक सुन्दर परिवेश में जब तक 
इच्छा हो माँ अपने ख्याल में पड़ी रहती हैं। कार्यक्रम की कोई बात यहाँ 
नहीं है। शाम सबेरे माँ जब बैठती हैं तब उनके साथ विविध धर्मालोचना 
होती है एवं प्रसंगत: सुन्दर-सुन्दर बातें कह कर उन्होंने परिवेश को 
आनन्दप्रद कर रखा है। माँ को केन्द्रीभूत कर हमारे दिन आनन्द से बीत 
रहे el विश्राम के कारण माँ का शरीर ठीक ही है। अत्यन्त निपुणता से 
राजमाता ही सारी व्यवस्था कर रही हैं। माँ यदि और कुछ दिन इस 
सुन्दर परिवेश में रहती तो अच्छा होता। यहाँ माँ के पास सूचना पहुँची 
कि मुक्तिबाबा के पैर में प्लास्टर चढ़ाकर उसमें एक लोहे का डंडा 
घुसाकर टांग कर रख दिया गया है। वे अस्पताल में पीड़ा से कराह रहे 
हैं तथा माँ को देखने के लिए व्याकुल हो गये हैं। सन्तान की व्याकुल 
पुकार माँ के पास पहुँची। माँ क्या अब सन्तान के पास बिना गये रह 
सकती हैं? सन्तानवत्सला माँ का स्वभाव ही ऐसा है। 


. उस वर्ष श्रीश्री माँ का शुभ जन्मोत्सव २ मई से १२ मई तर्क 
पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना नामक स्थान पर श्रीमत्‌. स्वामी 
त्रिवेणी पुरीजी महाराज के समाधिक्षेत्र मे अवधूत श्री कृष्णानन्दी के 
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तत्त्वावधान में उनके विशेष आग्रह से होना निश्चित हुआ था। बात हुई 
थी जन्मोत्सव के कुछ दिन पहले माँ आनन्दकाशी से देहरादून किशनपुर 
होते हुए खन्ना रवाना होंगी। देहरादून से खन्ना अधिक दूर भी नहीं है। 
मोटर से चार पाँच घण्टे में जाया जा सकता है। इक्कीस दिन बाद माँ 
का जन्मोत्सव खन्ना में प्रारम्भ होगा। इसीलिए ये कुछ दिन माँ अनायास 
आनन्दकाशी और देहरादून रहकर बाद में खन्ना जा सकती थीं। गर्मी के 
समय यह क्षेत्र रहने के अनुकूल एवं आरामदायक है। 


अप्रैल महीने के अन्त में उत्तर पश्चिम प्रदेश में किस प्रकार की 
लू चलती है यह सभी को मालूम है। माँ को इस ओर कोई ध्यान नहीं है, 
क्योंकि मुक्तिबाबा माँ को देखने के लिये कलकत्ते के अस्पताल में रोगयन्त्रणा 
से कातर होकर तड़प रहे हैं एवं माँ माँ करके पुकार रहे हैं। इसीलिए 
माताजी इतनी दूर का रास्ता तय करके इस गर्मी में कलकत्ते की ओर 
रवाना हुई और ३६ घण्टे का रास्ता अतिक्रम कर माँ अकस्मात्‌ कलकत्ते 
के अस्पताल में मुक्तिबाबा की रोग शय्या के पास उपस्थित हुई। इस 
भीषण यन्त्रणा में भी मुक्तिबाबा माँ को देखकर आनन्द से विल हो गये 
थे। उनको दर्शन देकर थोड़ा सुस्थिर और शान्त करके माँ पुन: निश्चित 
समय पर खन्ना पहुँच गयीं, क्योंकि अवधूत श्री कृष्णानन्दजी की नम्र 
प्रार्थना एवं अनुरोध था कि २ मई से १२ मई तक माँ उनके गुरुदेव 
श्रीमत्‌ स्वामी त्रिवेणी पुरी महाराजजी के समाधि क्षेत्र में उपस्थित RI 
मधुर व्यवहार से सबको प्रसन्न करने में भी माँ अतुलनीय हैं इस विषय 
में माँ अनुपम हैं। 

इसी प्रकार की एक और घटना है। काफी दिन पहले को बात 
है एक अतिवृद्ध वैष्णव साधु थे, जिनकी उम्र पचहत्तर या अस्सी वर्ष 
होगी। उनकी दृष्टि शक्ति अत्यन्त क्षीण थी। एक पैर में चोट आ जाने 
के कारण उनको चलने फिरने में असुविधा होती थी। इस प्रकार 
जराजीर्ण शरीर लेकर वे काफी दिनों से पुरी धाम में रह रहे थे। इन 
वैष्णव महात्मा का नाम था श्री श्यामदास बाबा। वे फरीदपुर के प्रसिद्ध 
महात्मा श्री प्रभु जगबन्धु के शिष्य व अनुरागी भक्त थे। श्री श्यामदास 
बाबा किसी से श्रीश्री माँ आनन्दमयी का नाम एवं लीला-कथा-श्रवण 
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कर उनके दर्शनों के लिए बड़े ही व्याकुल हो गये थे। बाबा की सेवा 
के लिए एक व्यक्ति उनके पास रहता था। एकदिन उस वृद्ध 

अपने सेवक से कहा 'देखो सुना है कि श्रीश्री माँ आनन्दमयी अब पश्चिम 
में देहरादून या विन्ध्याचल में है। कुछ दिन पहले वे पुरी आयी थीं तब 
माँ का संवाद मुझे नहीं मिला था, इसीलिए उनका दर्शन न कर सका 
वे कब इधर आयेंगी यह निश्चित नहीं है। मेरा यह जरा जीर्ण शरीर और 
कितने दिन रहेगा। इसीलिए वे अभी जहाँ हैं मुझे वहाँ ले चलो। में 
जाकर माँ का दर्शन कर आऊँ। वृद्ध की इस बात को सुनकर उस सेवक 
ने कहा-- “आपकी तबियत ठीक नहीं है उम्र भी काफी हो गयी है, 
आप उठ कर अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकते। इस अवस्था में 
आपको किस प्रकार पश्चिम में इतनी दूर ले जाया जा सकता है। आप 
तो नीलाचल धाम में वास कर ही रहे हैं, कभी तो आपने इस स्थान को 
त्याग कर अन्यत्र जाने की बात नहीं सोची, तब माँ आनन्दमयी को 
देखने के लिए आज इतना आग्रह क्यों?” सेवक की इस बात को सुनकर 
वैष्णव महात्मा ने कहा, “श्रीश्री माँ की बात सुनने के बाद से ही न जाने 
क्यों मेरा मन उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझको लेकर 
चलो मैं माँ के दर्शन कर आऊँ!” 


पुरी से देहरादून का मार्ग काफी लम्बा है इसीलिए सेवक उनको 
ले जाने के लिए. राजी नहीं हो रहा था और बाबा में इतनी सामर्थ्य नहीं 
थी कि वे अकेले इतनी दूर के लिए रवाना हो, निराश होते देख कलकते 
के सुप्रसिद्ध व्यवसायी एवं दानवीर श्री महेशचन्द्र भट्टाचार्य के ag 
श्री तारकनाथ भट्टाचार्य ने उनसे निवेदन किया कि आप इतना निराश 
क्यों हो रहे है? 'माँ सबके मनोभाव जान जाती हैं ऐसा सुना है! 
आपकी व्याकुलता यदि यथार्थ है तो बिना आपको दर्शन दिये वे कभी 
नहीं रह सकेंगी। वे अवश्य ही यहाँ आकर आपको दर्शन देंगी॥ आप 
धैर्य धारण कीजिये शान्त होइये। माँ को व्याकुल भाव से पुकारिये| 


वृद्ध महात्मा की पुकार माँ तक पहुँची। सन्तान को बिना दर्शन 
दिये इतनी दूर माँ स्थित न रह सकी। सन्तानवत्सला जननी पुरी की ओर 
चल .पड़ीं। अभी-अभी कुछ दिन पहले ही माँ नीलाचल से लौटी हैं, 
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अभी पुनः वहाँ कौन सा काम पड़ गया, यह हम सोच नहीं सके। किसी 
से कुछ न कहकर देहरादून से विन्ध्याचल आकर माँ पुन: नीलाचल 
चलीं। इस बार साथ में केवल बाबा भोलानाथ एवं श्री विराजमोहिनी 
दीदी को लिया। कलकत्ते में बाबा भोलानाथ को समझा बुझाकर वहाँ 
रखकर विराजमोहिनी देवी एवं श्री कमलप्रसन्न भट्टाचार्य को लेकर माँ 
ने पुरी की यात्रा की। नीलाचल पहुँच कर तुरन्त ही माताजी उन अस्सी 
वर्षीय जराजीर्ण वृद्ध साधु के वासस्थान पर जा उपस्थित हुई। साधु की 
कुटिया का पता माँ ने कैसे लगाया यह मानब बुद्धि के परे है। यहाँ माँ 
ने अपनी अलौकिक शक्ति कां परिचय दिया, इसे मानना ही पड़ेगा। जो 
हजार मील दूर से पुकार सुन सकती हैं उनंके लिए पता मालूम करना 
कोई बड़ी बात नहीं है। श्री श्यामदास बाबा इस प्रकार आशातीत रूप 
से अकस्मात्‌ माँ को पाकर भाव-विहल हो vel उन्होंने स्वप्न में भी 
कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार ,घर बैठकर उनको माँ के दर्शन हो 
जायेंगे। जो किसी से सहायता की आशा नहीं करते सर्वप्रथम श्री 
भगवान ही उसकी सहायता करते हैं। इसलिए बंग कवि श्री रजनीकान्त 
सेन ने अपनी भाषा में गाया है-- “जार केहो नाई तुमि आछो तार। 
एकि सब मिछे कथा भाविते जे व्यथा लागे प्रभु। केनो वंचित हबो 
चरणे”। अर्थात्‌ जिसका कोई नहीं उसके तुम हो। यह सब मिथ्या है यह 
सोचने पर बड़ी मनोव्यथा होती है, तुम्हारे चरणों से क्यों वचित ce 
वृद्ध को दर्शन देकर माँ कलकत्ता लौट आयीं। इस घटना. से यह 
प्रमाणित होता है कि महात्मा को दर्शन देने के निमित्त माँ का उत्तर 
प्रदेश से पुरी आगमन हुआ। इस प्रकार की न जाने कितनी घटनायें 
होती हैं उनमें से हम कितनों के बारे में जान सकते हैं। माँ जो भारत भर 
में निरन्तर भ्रमण करती रहती हैं इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। 
न जाने कितने ही दर्शनार्थियों को माँ इस प्रकार दर्शन देती रहती हैं 
इसका पता हम कहाँ लगा पाते हैं। दो एक घटनायें माँ के श्रीमुख से 
प्रकाशित होने के कारण हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं। 


श्रीत्री माँ के चरणों में व्याकुल होकर प्रार्थना करने पर माँ उसे 
F करती हैं इसका प्रमाण उपर्युक्त दो घटनाओं से भली भाँति मिलता 
| 
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. कल्याण के निमित्त ही विश्वजननी ने श्री देह धारण कौ है. मं 
की तो हरक्षण ही अपनी सन्तानों के प्रति कृपा दृष्टि बनी रहती है, पर 
हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। 
कठोपनिषद्‌ में इस बहिर्मुखी दृष्टि के सम्बन्ध में एक अत्यन्त सुन्दर मज 
मिलता है-- व 
“पराश्चिखानि व्यातृणत्‌ स्वयम्भू- 
स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद्‌ 
आवृत्तश्चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌। ' । 
स्वयम्भू भगवान ने इन्द्रियों की वृत्ति बहिर्मुखी की है। विवेक के 
अभाव से अधिकांश मानव ही इस बात को न जानते हुए. विषयों मैं 
आसक्त होकर आपात रमणीय पर परिणाम में भीषण, ऐसे भोगों में 
लिप्त रहते हैं, अन्तर्यामी परमात्मा की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। कोई 
विरले ही विवेकी पुरुष श्री भगवान की अहैतुकी कृपा से इस रहस्य को 
जानते हुए अमृतत्त्व के संधानी बन विषयों का संयम कर उन प्रत्यागात्मा 
का दर्शन करते हैं। sist माँ की भाग्यवान सन्तान जिनकी दृष्टि सर्वदा 
मातृ मुखी हैं, वे निरन्तर माँ का करुण स्पर्श पा रहे हैं। 


इसीलिए श्रीमद्भगवद्गीता में श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त 
बनाकर विश्ववासी को उपदेश दिया था-- 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: | 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌।। 

मैं समस्त भूतों' में समान रूप से अवस्थित हूँ, मेरा द्वेषी या 
प्रिय कोई नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते है 
उनकी आत्मा में मेरी सत्ता प्रकाशित होती है। एवम्‌ वे भी मुझे 


विद्यमान नल हैं। जो माँ को और प्रीति से भक्तिपूर्वक अपना समझकेः 
पुकारते हैं, स्नेहमर्यी माँ उनके पास प्रत्यक्ष रहती हैं। श्री भगवान ने और 
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भी कहा है-- 
अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः।। 

हे पार्थ! सर्वदा अनन्यचेता होकर जो मेरा स्मरण करते हैं उस 
नित्ययुक्त योगी के लिए मैं सुलभ अर्थात्‌ अनायास लभ्य रहता Sl दूसरी 
किसी प्रकार की चिन्ता न कर एकनिष्ठ होकर यदि माँ को पकड़ा जाय 
तो वे सदा के लिए अपनी होकर प्रकाशित होती हैं, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है, पचास वर्ष की अभिज्ञता से मैं दृढता से यह कह सकता 
él 

“आमाय पागल करे दे 

तोर नामेते आमाय मागो, पागल करे दे 

सब छाड़ाये तोर काछेते मागौ आमाय टेने ने। 

पागल छिलो शुक सनातन, पागल छिलो भोला 

पागल छिलो मुनि नारद, पागल छिलो गोरा 

कृष्ण प्रेमे पागल व्रजगोपिनीरा 

गिरिधारीर तरे पागल राजपूतानार मीरा 

मायेर नामे पागल प्रसाद आर एक पागल गदा 

पागल छिलो कान्तकमल, प्रेमे पागल राधा 

पागल छिलो मायेर छेले, मागो तारापीठेर बामा 

पागल सेदिन होयेछिलो तोर तरेते रमा 

पागल बिना के पेयेछे, धरते मागो तोरे 

तेमनि पागल कर गो आमाय, तोर चरण पावार तरे 
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(अर्थ- मुझे मस्त बना दो अपने नाम से मुझे मस्त बना दो। 
सब छुड़ा कर माँ अपने पास खींच लो। शुकदेव मस्त थे, बाबा भोले 
मस्त हो गये थे, मुनि नारद मस्त थे, नाम में मस्त गौरांग हुए थे, 
प्रेम में मस्त ब्रजगोपियाँ हुई थीं, गिरधारी के लिए मतवारी राजपूताने की 
मीरा थीं। माँ के नाम से मस्त श्री राम प्रसाद सेन, तथा राम कृष्ण 
परमहंस गदाधर हुए थे, कमलाकान्त साधक माँ के लिए पागल हो गये 
थे, प्रेम में पागल राधा थीं, माँ के पुत्र श्री बामाखेपा पागल थे। उस दिन 
तुम्हारे लिए पागल रमा “श्री रमणी मोहन चक्रवर्ती' बाबा भोलानाथ हुए 
थे। बिना पागल अर्थात मस्त हुए कौन तुम्हें जान सका, इसी प्रकार मुझे 
अपने चरणों की प्राप्ति के लिए मतवाला बना दो।) 


मेरी प्रवज्या व संन्यास-ग्रहण की क्षुद्र घटना 


श्री सावित्री महायज्ञ के प्रारम्भ में श्रीश्री माँ ने अपनी इस अधम 
सन्तान से कृपा करके कहा था, तुम जब गायत्री मन्त्र पढ़कर यज्ञ कुण्ड में 
प्रज्वलित अग्नि में आहुति दोगे तब प्रति आहुति के समय मन ही मन 
- चिन्ता करना तुम्हारी देह इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ 
अर्थात्‌ अपने को होमाग्नि में आहुति दे रहे हो। माँ के इस बहुमूल्य 
आदेश को यथासाध्य मैंने तीन वर्ष पालन करने की कोशिश की थी। 
कोशिश की थी, लिखना पूर्ण रूप से अनुचित है, माँ ने दया करके 
मुझसे आदेश पालन करा लिया था। 


इस अखंड सावित्री महायज्ञ की परिसमाप्ति के बाद से परम 
स्नेहमयी माँ केवल.मुझे किसी दण्डी संन्यासी से संन्यास ग्रहण करने के 
लिए कह रही थीं। मैंने भी माँ के चरणों में बार-बार निवेदन किया “मा, 
तुम्हारे पास जो मुझे मिला है वह मेरे जैसे सामान्य जीव के लिए पर्याप्त 
है। पृथक्‌ भाव से संन्यास लेने का प्रयोजन ही क्या है? माँ, आपने 
अहैतुकी कृपा करके जितना दिया है उसी की ससम्मान रक्षा कर सकूँ, 
यही आशीर्वाद आप देना। इससे अधिक और किसी चीज की इच्छा मुझे 
नहीं, el आपने कृपा करके मुझे जो दिया है उसी में मैं सन्तुष्ट परितुष्ट 
हू!” इसके उत्तर में माँ ने कहा था “वह तो तुम्हारा है.ही। फिर भी 
लौकिक विधि से विरजा होम आदि करके संन्यास लो। ज्योतिष 
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संतान वत्सला ८ १८५ 
(भाईजी) ने अलौकिक भाव से संन्यास लिया था। स्वामी अखण्डानन्दजी 
ने लौकिक रूप रा विधिवत्‌ संन्यास अहण किया था। तुम्हारा दोनो प्रकार 
से ही हुआ। उसमें क्षति क्या है?” 


पहले माँ ने शृंगेरी मठ में दण्ड ग्रहण के लिए कहा था तदनुसार 
उधर के ही श्रीमत्‌ स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती से आवश्यक खोज 
खबर भी करायी थी। बाद में कहा, देखो काशी में वृद्ध त्यागी दण्डी 
संन्यासी है या नहीं, जिनसे दण्डग्रहण कर सकते हो। भोलानाथ की भी 
दण्ड लेने की इच्छा हुई थी। इस प्रकार की बातें माँ बीच-बीच में मुझसे 
कहती थीं। लौकिक भाव से अनुष्ठानादि करके संन्यास ग्रहण की मेरी 
इच्छा बिल्कुल नहीं थी। गैरिक वस्त्र का मैं सर्वदा सम्मान करता था 
परन्तु स्वयं उसे धारण करने की क्षमता मुझमें नहीं थी। महात्मा श्री 
विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु कहते थे काषाय वस्त्र परिधान करने की 
योग्यता अर्जन किये बिना यदि उसे धारण किया जाय तो पाप का 
भागी होना पड़ता है। | 


सन्‌ १९४२ में जब मैं देहरादून के अन्तर्गत रायपुर में माँ के 
आश्रम में था, तब परमाराध्या श्रीश्री माँ ने मुझसे श्री दुर्गापूजा करने को 
कहा था। उस समय मैं दीक्षित नहीं था इसीलिए शक्तिपूजा करने का 
साहस नहीं कर सका। श्रीश्री माँ का वाक्य अमोघ है। उनके श्रीमुख से 
जो बात एक बार निकलती है वह आज हो या कल हो, वह अवश्य 
ही फलवती होगी। माँ की ऐसी ही अव्यर्थ वाणी el उन्होंने मुझे 
दुर्गापूजा का जो-आदेश दिया था, किसी प्रकार उसे पूरा करना ही 
पड़ेगा। बहुत समय पहले मैंने स्वप्न देखा था कि श्री माँ दुर्गा मुझसे कह 
रही हैं कि तुम मेरी पूजा करो स्वप्न में ही मैने माँ से निवेदन किया कि 
“माँ में गरीब आदमी हूँ कैसे तुम्हारी पूजा करूंगा? वह शक्ति मुझमें 
कहाँ है?” इसके उत्तर में उन्होंने मुझसे कहा था, “आयोजन करो सब 
ठीक हो जायेगा।” 


दुर्गापूजा करना कोई मामूली बात नहीं है इसको कलियुग का 
राजसूय या अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। स्वप्न के आदेश पर विश्वास 
कर मैंने इतनी बड़ी दुर्गापूजा करने का साहस या स्मर्धा नहीं की, इतना 
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१८६ | संतान वत्सला 
मनोबल मुझमें नहीं था। अब देख रहा हूँ श्री माँ दुर्गा एवम्‌ हमारी sn 
माँ आनन्दमयी कृपा कर अपना आदेश मेरे द्वारा पालन करा ले रही है 
विधिवत्‌ संन्यास ग्रहण करने के उपरान्त देवदेवी की बाह्य पूजा व 
यज्ञादि नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १९५० मे 
वसन्तकालीन वासन्ती पूजा के समय माँ ने स्वयं उपस्थित रहकर 

श्री दुर्गापूजा करवाई थी। पिछले दो वर्ष वासन्ती पूजा के समय माँ 
वाराणसी में नहीं थीं। इस बार मुझे धन्य करने के लिए ही माँ ने काशी 
में वास किया। मेरी पूजार्चना के सम्बन्ध में जो अभिज्ञता है वह माँ 
जानती ही हैं। अतः माँ ने श्री विश्वेश्वर भट्टाचार्य से तन्त्रधारक. का 
कार्य एवं मुझसे पूजा करवायी। अन्त में माँ की कृपा एवं श्रीमान्‌ विशु 
की तन्त्र-धारकता से श्री दुर्गामाता की पूजा सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। 


यहाँ पर एक छोटी सी घटना का उल्लेख अप्रांसगिक न होगा। 


तन्त्रशास्त्र के असाधारण पंडित सुवक्ता एवं उच्चस्तर के मातृ 
साधक श्री शिवचन्द्र विद्यार्णव का नाम बहुतों ने सुना होगा। वे थे 
सुप्रसिद्ध सर उडरफ (Sir John Woodruff) साहब के गुरु इन उडरफ 
साहब के रचित ग्रन्थ है-- Serpent Power, Garland of Letters 
इत्यादि। विद्यार्णव महाशय के शिष्य श्री ताराप्रसन्न चक्रवर्ती उस समय 
श्रीश्री माँ के काशी आश्रम में स्वतन्त्र रूप से निवास करते थे। वे अपने 
गुरु के आदेश से बारह वर्ष का मौन लेकर काशी में गंगातट पर रहते 
हुए साधन भजन करते थे। जब माँ के आश्रम में श्री वासन्ती पूजा हो 
रही थी तब ली) अष्टमी, नवमी इन तीन दिनों में एकदिन भी पूजा 
के मण्डप-में जाकर देवी का दर्शन नहीं किया। दशमी के दिन पूजा के 
भोग के बाद देवी महामाया का विसर्जन होगा। उसके थोड़ी देर पहले 
प्रता से आकर पूजास्थान में देवी को भूमिछ होकर प्रणाम करके पुनः 
अपने वासस्थान में चले गये। उन्होंने बाद में स्लेट में लिखकर बताया 
था कि इस पूजा में देवी ने स्वयं आकर पूजा ग्रहण की थी। कारण 
दशमी के दिन जब वे अपने आसन में बैठकर पूजा कर रहे थे उस समय 
श्री दुर्गामाता ने अतिशय क्रोध के साथ कहा यहाँ मै तीन दिन से हू 
तुम एकदिन भी मेरे पास नहीं आये तुम्हें इतना अभिमान है, अब मेरे 
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जाने का समय हो गया। इसके बाद ही तारा प्रसन्न बाबू ने शीघ्रता से 


जप छोड़कर पूजा स्थान पर आकर देवी को भुलुण्ठित होकर प्रणाम 
किया था। 


वासन्ती पूजा के बाद श्रीश्री माँ के साथ विन्ध्याचल, वृन्दावन 
और देहरादून होकर चैत्र संक्रान्ति पर पूर्ण कुम्भ के समय हम कई लोग 
हरिद्वार गये थे सोलन के राजा साहब श्री दुर्गा सिंहजी योगी भाई ने 
ब्रह्मकुण्ड के ऊपर पाँच सौ रुपये किराये पर एकदिन के लिए गंगा 
किनारे एक धर्मशाला में म॑ के लिए एक कमरा ठीक किया था। श्रीश्री 
माँ के साथ हमलोगों ने वहाँ से साधुओं की शोभायात्रा और स्नान का 
दर्शन किया था। उस वर्ष (१९५०) पूर्ण कुम्भ का ब्रह्मकुण्ड में स्नान 
का समय था रात के ८ बजकर २७ मिनट से ८ बजकर ४२ मिनट 
तक। केवल १५ मिनट का समय था। श्रीश्री माँ के चरणों में प्रणाम 
करके जब विशेष योग में ब्रह्मकुण्ड में स्नान करने जा रहा था, तब 
स्नेहमयी माँ ने मुझे बुलाकर मुझे धीरे से कहा ब्रह्मकुण्ड में स्नान करके 
गंगाजल में खड़े होकर मन में संन्यास का भाव ग्रहण करना पन्द्रह 
मिनट ब्रह्मकुण्ड में खड़े होकर माँ के आदेशानुसार संन्यास का भाव 
ग्रहण करने की चेष्टा की। 


माया का बन्धन छिन्न-भिन्न करना है इसके बिना मुक्ति सम्भव 
नहीं है। त्याग, वैराग्य तथा आत्मविचार बिना प्रकृत संन्यास के लक्ष्य 
तक नहीं पहुँचा जा सकता। इस पथ का यात्री होने का संकल्प ही मैं 
माँ के आदेश से ब्रह्म कुण्ड की पवित्र वारिधारा में खड़े होकर ग्रहण 
करने का प्रयास कर रहा था। श्री भगवान ने श्रीमद्भगवद्गीता में 
कहा-- 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। 
सवकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः।। 


श्री भगवान कहते हैं बुद्धिमान पण्डित, काम्य कर्म को परित्याग 
करने को ही संन्यास कहते हैं। सब प्रकार के कर्मफल का त्याग करने को 
ही त्याग कहते हैं। श्रीमदभगवद्गीता में श्री भगवान ने त्याग की ही 
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शिक्षा प्रारम्भ से अन्त तक दी है। त्याग ही शान्ति है। त्याग में हो 
परमसुख है। 

पूर्ण कुम्भ में स्नान कर शीघ्र ही हरिद्वार से काशी लौट आया 
काशी आकर देखा श्रीश्री माँ की कृपा से वाराणसी के पवित्र गंगातट पर 
संन्यास ग्रहण का सब आयोजन प्रस्तुत है। माँ ने पहले से ही सब ठीक 
कर रखा है। २० अप्रैल १९५० ई० की शुभ अक्षय तृतीया के दिन 
विश्वजननी श्रीश्री माँ की पवित्र उपस्थिति में विधिपूर्वक विरजा होमादि 
के बाद मुझे परमहंस संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। इसी दिन वाराणसी 
में दो शिवलिंग प्रतिष्ठा की बात भी हुई है। इस प्रकार धीर-धीरे माँ का 
ख्याल पूरा होने लगा विधाता ने किसके भाग्य में क्या लिखा है वह 
साधारण मनुष्य के लिए क्षणभर भी पहले जानना असम्भव है। 


एकान्त में बैठकर जब अपने जीवन की पर्यालोचना करता था 

तब सूक्ष्म संस्कार स्पष्ट रूप से सामने आ जाते थे। शैशव से ही मेरा 
दृढ, संकल्प था कि किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करुँगा। याद है जब 
में बचपन में अपनी बुआजी के साथ कहीं भी घूमने जाता था तो कभी 
कोई यदि प्यार से कुछ देता तो कभी हाथ फैलाकर नहीं लेता था। उनके 
प्यार को यथोचित मर्यादा नहीं दे सकता था। इसी कारण किसी-किसी 
सम्बन्धी को जीवन में कष्ट भी दिया है। बाद के जीवन में भी इस 
मनोभाव में थोड़ी भी शिथिलता नहीं आयी। यहाँ तक कि श्रीश्री माँ ने 
कभी कोई वस्तु दी है तो उसे अत्यन्त प्रसन्नता से लिया, ऐसी बात 
नहीं, वरन्‌ न र लेने पर ही अधिक आनन्दित होता था। माँ के स्नेहाशीष 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अत: औचित्य बोध से ले लेता था। किसी 
| के सामने हाथ फैलाने में बड़ी लज्जा होती एवं भीतर ही भीतर क्लेश 
का अनुभव होता। स्वोपार्जित जो सामान्य अवलम्बन था उससे ही 

जीवन निर्वाह कौ सोचता। इस बद्धमूल संस्कार ने कर्मजीवन के 
नानाविध दुष्कर्मों से मेरी रक्षा की। करुणामया माँ मेरे इस जन्मगत 
संस्कार को तोड़ने जा रही है। दक्षिणेश्वर के संत श्रीश्री रामकृष्ण देव का 
उपदेश याद आ रहा है वे सबको वानर शिशु न बनकर मार्जार शिशु 
बनने का उपदेश देते थे। बन्दर का बच्चा माँ को पकड़े रहता है अतः 
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संतान २ 


कभी-कभी गोद से छूट जाने की आशंका रहती है, पर बिल्ली के बच्चे 
को उसकी माँ दाँत से पकड़े रहती है अत: उसके छूट जाने का डर नहीं 
है। मार्जारी कभी अपने बच्चे को चूल्हे की राख में रखती है तो कभी 
पलंग पर सुलाती है। जो स्थान बच्चे के लिए सुरक्षित है वहीं वह बच्चे 
को रखती है। उसके द्वारा हमलोगों का अशेष कल्याण ही होता है यह 
विश्वास हमारा अटल रहे यही श्री चरणों में प्रार्थना है। 


संन्यास की बात करते-करते प्रसंगान्तर में' चला गया। देखते- 
देखते संन्यास ग्रहण का वह शुभलक्षण अक्षय तृतीया का वह दिन 
प्राय: आ गया। तीन चीजें छोड़नी पड़ेगी इसीलिए कष्ट अनुभव कर रहा 
था। पहली गायत्री मन्त्र, दूसरी यज्ञोपवीत तथा तीसरी स्मरणातीत काल 
की श्री नारायण शिला या शालिग्राम शिला। उपनयन के बाद से कभी 
इच्छाकृत वैदिक सन्ध्या या वैदिक ब्रह्मगायत्री छूट गयी, ऐसा नहीं 
हुआ। जातक या मृत अशाच में शास्त्रीय विधि के अनुसार बाध्य होकर 
वैदिक सन्ध्या यद्यपि छूटी है, परन्तु गायत्री नहीं। कारण ब्राह्मण का 
नित्य कर्म है, गायत्री जप। प्रायः चालीस वर्षों का उपासित अतिप्रिय 
गायत्री मन्त्र का त्याग करना पड़ेगा, यह कष्ट की बात तो है ही। प्रिय 
का त्याग करना कष्ट की ही बात है पूर्व पुरुषों की शालिग्राम शिला को 
गृहदेवता मान कर बाल्यकाल से अत्यन्त प्यार करता था। अपने 
साध्यानुसार उनको प्रतिदिन गंगाजल से स्नान कराता एवं दो सचन्दन 
तुलसीदल देता आ रहा हूँ। संन्यास ग्रहण करने से वह भी त्यागना 
पड़ेगा। इन सब कारणों से दुःख होना स्वाभाविक है। इन सब आनुष्ठानिक 
कर्मो पर मेरी आसक्ति है, इसीलिए मंगलमयी जननी ने उसे दूर करने 
के लिए संन्यास की रचना की है। अभिमान, आसक्ति और संस्कार का 
बन्धन सर्व प्रकार से खण्डन करना मानव जीवन के परम व चरम लक्ष्य 
पर पहुँचने का आवश्यक कर्तव्य है। ये तीनों चीजें ही मनुष्य को बार- 
बार संसार के प्रति आकर्षित करती है। 


संन्यास चार प्रकार का होता है। यथा कुटिचक्र, बहूदक, हंस 
और परमहंस, प्रथम तीन प्रकार के संन्यास में शिखासूत्र रहता है। 
परमहंस संन्यास में वह नहीं रहता। परमहंस संन्यास द्विविध है, विद्वत्‌ 
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संन्यास और विविदिषा संन्यास। विद्वत्‌ संन्यास में कोई आनुष्ठानिक 
क्रियादि नहीं है। संसार से वैराग्य एवं अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होने पर मैं नित्य 
शुद्ध, बुद्ध मुक्त आत्मा या ब्रह्म हूँ इस प्रकार का बोध या ज्ञान होने से 
ही संन्यास हो गया! जैसे वामदेव, शुकदेव, अष्टवक्रादि महर्षियो को 
हुआ था नारद, सनक, सनातन, सनन्दन और सनत्कुमार भी इस श्रेणी 
में आते हैं. विविदिषा संन्यास में प्रत्रज्या ग्रहण में आवश्यक अनुष्ठानादि 
समाप्त करने में चार दिन का समय लगता है, जो अत्यन्त 

है। वे तीन दिनों में सभी अनुष्ठान-क्रिया समाप्त कर सकते हैं। प्रथम 
दिन निरम्बु उपवास, दूसरे दिन प्रायश्चित्त, तीसरे दिन अष्ट श्राद्ध, 
मुण्डन, विरजाहोम की पूर्णाहुति, शिखा सूत्रत्याग एवं संन्यास ग्रहण। 
संन्यास का प्रधान अंग है श्री गुरुदेव के मुखकमल से प्रैषमन्त्र और 
महावाक्य श्रवण एवं उनसे दण्ड, कमण्डल, गैरिक वस्त्र और कौपीन 
ग्रहण संन्यासी को गुरु के पास से प्रैषमन्त्र और महावाक्य श्रवण के 
उप्रान्त जातरूप एवं उत्तरामिभुखी होकर शरीर पात पर्यन्त गमन करना 
पड़ता है वर्तमान समय में यह सम्भव नहीं है अत: अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति 
“न होने तक अथवा शरीर त्याग पर्यन्त गुरु के पास अथवा अनुकल 
तीर्थस्थान में या उत्तराखण्ड में रहते हुए अवशिष्ट जीवन साधन द्वारा 
अतिवाहित करने के लिए श्री गुरुदेव इस समय शिष्य को योग साधन 
प्रदान करते हैं। 


E संन्यास ग्रहण के पूर्व दिन श्रीश्री माँ को थोड़ा एकान्त में पाकर 
मैंने माँ से अतिशय संकोच एवं विनम्र भाव से कहा “माँ पेन्शन के 
सम्बन्ध में क्या करूँगा”? माँ न्ने स्पष्ट भाव से उत्तर दिया, “यदि इस 
शरीर का मत पूछो तब यह शरीर कहेगा त्याग करना ही अच्छा है।” 
श्रीश्री माँ के निर्देश से वैसा ही करना पड़ा एवं जो कुछ संचित धन था 
वह श्री नारायण की सेवा पूजा के लिए आश्रम में जमा कर दिया गया। 
उस दिन सन्ध्या के बाद श्रीश्री माँ के सामने जो कुछ बर्तन आदि 
जीविका निर्वाह के उपकरण थे, वे सब उपस्थित मातृ सन्तानों में बाँट 
दिये गये। इस प्रकार करुणामयी माँ ने अपनी अधम सन्तान को कपर्दक 
शून्य किया, अर्थात्‌ एक पैसा भी नहीं रहा। सोने के लिए एक पुरानी 
चटाई भी नहीं है। तीन दिन धरित्री माता ने ही अपनी गोद में इस 
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अकिंचन को स्थान दिया था। वित्तत्याग के सम्बन्ध में महर्षि अत्रि ने 
कहा है— 


शेषं वित्तं त्यजेद्विप्रो धनधान्यादिकं च यत्‌। 
अत्यांगातू सर्व वित्तानां संन्यासो निष्फलो भवेत्‌।। 


॥ यति धर्म संग्रह॥ 


धनधान्य एवं वित्त की अन्तिम कौड़ी तक ब्राह्मण को संन्यास 
के पूर्व ही त्याग देना चाहिए। सर्वकित्त अर्थात्‌ धन सम्पत्ति त्याग न 
करके संन्यास ग्रहण करने पर वह निष्फल या व्यर्थ होता है। 


मैने बहुत बार देखा है कि माँ को सरलभाव से प्रकृत जिज्ञासु 
को व्याकुलता लेकर प्रश्न करने पर जो शास्त्रीयविधि है, वही वे कहती 
हैं एवं जिससे हमलोगों का यथार्थ कल्याण हो वही वे करती हैं। हम मूढ़ 
जनों को उनको समझने की शक्ति या ज्ञान कहाँ? 


जब पितृकुल, मातृकुल, देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत, परमात्मा 
और अपना श्राद्ध और पिण्डदान करने जा रहा था, उसी समय श्रीश्री 
माँ स्वयं वहाँ आकर उपस्थित हुई इसी अष्ट श्राद्ध के सम्बनध में ऋषि 
दत्तात्रेय का निर्देश -- 


“देवर्षिमानुषं भूतं पितृमातृस्वयम्भुवम्‌। 
श्राद्ध परात्मनः कृत्वा वृद्धौ चापि चतुष्टयम्‌।। 
॥ यतिधर्मं संग्रह 


श्राद्ध और पिण्डदान का सब आयोजन प्रस्तुत था आचार्य का 
कार्य काशी के सुप्रसिद्ध पण्डित एवं पौरोहित्य कर्म में अतिशय दक्ष 
श्रीयुत्‌ ताराचरण साहित्याचार्य महाशय कर रहे थे, उनकी सहायता कर 
रहे थे श्रीयुत्‌ ठाकुरदास भट्टाचायी काम में बैठने से पहले माँ को प्रणाम 
करके अनुमति प्रार्थना के समय परमस्नेहमयी श्रीश्री माँ ने थोड़ी देर स्नेह 
और आदर किया। माँ के स्नेह आदर को पाकर गर्भधारिणी की बात याद 
आ जाने पर थोड़ी देर के लिए मन विषादयुक्त हो गया क्योंकि माता 
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पिता छी मृत्यु के बाद आज तीस वर्षों से उनकी मृत्युतिथि पर $ 
साध्यानुसार श्राद्ध एवं पिण्डदानादि किया करता था। आज हौ 
अन्तिम श्राद्ध और पिण्डदान है, क्योंकि संन्यास ग्रहण के उपरान्त 
सब पितृ मातृ कार्य नहीं किया जाता। वात्सल्यमयी माँ की गोद में 

देर तक सिर को रखे रहा। मैं तो संसार को अनित्य समझ कर संन्यास 
ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और न ही तीव्र वैराग्य के निमित्त प्रत्रज्या ले रहा 
हूँ. इसीलिए इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता आना कुछ अस्वाभाविक 
नहीं है। आश्चर्य का विषय है, जिस क्षण में माँ ने अपना कमल हस्त 
मेरे मस्तक पर और शरीर पर फेर दिया इसके साथ ही मेरी दुर्बलता दूर 
हो गयी और मनोबल आया। इस तरह कौन सी माँ अपनी सन्तान को 
संन्यास के लिये उत्साहित करती हैं। ये सब बातें जब याद आती हैं तब 
सचमुच शरीर रोमांचित और मन पुलकित हो उठता है। माँ हमारी 
कितनी अपनी हैं और कितनी प्रिय हैं इसे लिखकर व्यक्त नहीं किया जा 
सकता। 


श्राद्ध एवं पिण्डदानादि सभी क्रिया-कर्म की समाप्ति के बाद माँ 
को पुन: प्रणाम करते हुए उनका आदेश लेकर मुण्डन के लिए जब जा 
रहा था तब माँ ने थोड़ी देर मेरे बालों में हाथ फेर कर मुण्डन का आदेश 
दिया। उस समय मेरे लम्बे-लम्बे घने घुंधराले बाल थे। सावित्री यज्ञ के 
दौरान तीन वर्षों तक हजामत न बनाने के कारण मेरे बाल बढ़ गये थे। 
कप कहा मुण्डन के पहले नारायण को लेकर एक तस्वीर खींच कर 
रखो। 


माँ की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया गया। संन्यास के पहले 
दिन सन्ध्या के बाद से विरजा होम आरम्भ हुआ। चरु द्वारा आहुति देने 
के बाद उस अग्नि के सामने बैठकर सारी रात गायत्री मंत्र का जप किया 
एवं अग्नि रक्षा की, जिससे होमाग्नि निर्वापित न हो जाय। माँ का अपूर्व 
स्नेह है। उस रात माँ ने विश्राम नहीं किया तीन दिन उपवास एवं रात्रि 
जागरण करके जप निद्रित हो जाने का भय था। कहीं मैं सो न जाऊँ इसी 
आशंका से श्रीश्री माँ आसपास छत पर सारी रात टहलती रहीं। घोर 
निस्तब्ध रात्रि में गायत्री जप के समय जो देवता मेरै अत्यन्त प्रिय 
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तथा जिनका नाम प्राय: आठ वर्ष पूर्व माँ ने एक अभिनव अनुष्ठान के 
साथ रायपुर में काली पूजा की महानिशा में ग्रहण करवाया था, उन्होंने 
क्षणभर के लिये दर्शन देकर इस अधम को कृतार्थ किया। श्रीश्री माँ के 
शयन मन्दिर के सामने ही नव निर्मित अष्टकोण विशिष्ट मन्दिर में 
विरजा होम का स्थण्डिल किया गया था। वह भाग आज गंगा वक्ष में 
चला गया है। उस मन्दिर की प्रतिच्छवि यत्न सहित काशी के श्रीश्री माँ 
आनन्दमयी कन्यापीठ के बरामदे में मढ़ा कर रखी गयी है। मेरै संन्यास 
ग्रहण के बाद वहाँ और किसी का संन्यास नहीं हुआ है। जिंस पत्थर पर 
विरजाहोम हुआ था, वह श्वेत पत्थर आश्रम के आँगन में शिवजी के 
पूर्व की ओर बिल्ववृक्ष के नीचे इष्टक निर्मित एक वेदी पर आज तक 
सुरक्षित है इस वेदी का क्षुद्र इतिहास माँ ने किसी-किसी से वर्णन किया 
है। दक्षिण भारत के किसी सिद्ध महात्मा के भाद्र पूर्णिमा की तिथि में 
महामिलन के साथ संलिष्ट है, यह वेदी। माँ यदि इसे प्रकाशित करें तब 
ही जन साधारण के सामने इस रहस्य का प्रकाश में आना सम्भव है, 

अन्यथा यह सदा के लिए अज्ञात ही रह जायेगा। तथापि इसका सामान्य 
अंश जो सबके सामने प्रकट किया जा सकता है वह नीचे दिया गया. 
है। लगभग बीस वर्ष पहले किसी एक भादों की पूर्णिमा को श्रीश्री माँ 
ने मुझे एकान्त में बुलाकर कहा “देखो नारायण आज तुम रात के ९ 

बजे के बाद गेरुआ रंग का नया कौपीन तथा बहिर्वास पहनकर चादर 
ओढ़ के एवं दण्डकमण्डल धारण करते हुए विरजा मन्दिर में संन्यासी 
के भाव से स्थिर होकर बैठे रहना। दीदी के बुलाने पर उनके साथ जाकर 
बिल्व वृक्ष के नीचे विरजा होम के लिए बनी वेदी आज जहाँ संगमरमर 
का पत्थर रखा गया है, पर बैठने के लिए कहने पर बिना आपत्ति किये 
बैठ जाना। दीदी तुम्हारे ऊपर जो कुछ करेगी तुम उधर ध्यान मत देना 
एवं मना भी मत कंरना। जब तक तुम बिना कष्ट के स्थिर होकर ध्यान 
जप या आत्मचिन्ता कर सकोगे, करना। बैठने में कष्ट होने पर इस स्थान 
से उठ कर विरजा मन्दिर में जाकर शय्या पर सो जाना। दूसरे दिन प्रातः 

से सात दिन तक किसी से बात मत करना, इशारा इंगित भी मत करना। 
एकदम काष्ठ मौन होकर मन ही मन जप करना। केवल स्नान व 
शौचादि के समय विरजा मन्दिर से बाहर जाना, नहीं तो पाठ जप लेकर 


~ 
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१९४ i ł संतान वत्सला 
रहने की कोशिश करना। समयानुसार तुम्हार कमरे म॑ जाकर ही कोई 
भोजन भिक्षा दे आयेगा, भोजन के लिए तुमको घर छोड़कर कहीं नहीं 
जाना पड़ेगा। विरजा होम की पूर्णाहुति के बाद जब तक संन्यास का 
आनुष्ठानिक क्रियाकलाप चल रहा था तब तक ममतामयी श्रीश्री माँ मेरे 
निकट बैठकर सब देख रही थीं। गैरिकवस्त्र तथा कापीन प्रदान के समय 
संन्यास के श्रीश्री गुरुदेव स्वयं यह मुझे न देकर ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी 
श्रीश्री माँ के द्वारा मुझे दिलवाते हैं। यहाँ किंचित्‌ ध्यान देने का विषय 
है। सावित्री महायज्ञ के तीसरे दिवस उत्तरायण संक्रान्ति के दिन कृपा 
स्वरूपिणी माँ ने निज करकमलों से मुझे काषाय वस्त्र दिया था यह बात 
मेरै संन्यास गुरुदेव को मालूम नहीं थी। न जाने किस अचिन्त्य शक्ति 
के प्रभाव से हो या श्रीश्री माँ की ही प्रेरणा से ही हो। उन्होंने श्रीश्री माँ 
के श्रीहस्तों से ही गैरिक परिधान मुझे दिलवाया यद्यपि गैरिक वस्त्र इस 
अवसर पर संन्यास गुरु द्वारा ही देने की विधि हे। आश्चर्य तो यह भी 
है कि माँ भी काषाय वस्त्र मुझे देने के लिए निषेध नहीं करती हैं ना ही 
गुरुदेव को देने के लिए कहती हैं। इसके उपरान्त दण्ड कमण्डल वे ही 
देते हैं तथा माँ की अनुमति लेकर योगपाट या संन्यास नाम भी उन्होने 
ही कहा। 


संन्यास के सभी अनुष्ठान माताजी स्वयं सामने बैठकर करवाती 
हैं। इस तरह संन्यास ग्रहण के आनुष्ठानिक क्रियाकलाप के समय ज्ञानरूपिणी 
माँ की उपस्थिति कितनों के भाग्य में होती है? यह परमाराध्या श्रीश्री 
माँ को एक विशेष अहेतुकी कृपा का ही परिचय है यह मुझे मुक्तकण्ठ 
से स्वीकार करना पड़ेगा। सभी कुछ उन्होंने मानो खेल-खेल में ही कसा 
लिया। जीवन का सम्पूर्ण परिवर्तन माताजी ने किस तरह मेरे से कवा 
लिया मेरी सामान्य बुद्धि द्वारा उसका विचार करना सम्भव नहीं el A 
माँ की अमोघ शक्ति की महिमा अचिन्तनीय आश्चर्यमय है। 


विश्वजननी श्रीश्री माँ की दया जीव मात्र के प्रति समभाव से 
सर्वदा ही वर्षित हो रही है। मेरी माता पात्र अपात्र का विचार न करते हुए 
सभी को उनकी चरणछाया का आश्रय दे रही हैं। मेरी तरह अत्यन्त 
साधारण जीव भी जब उनकी करुणा के कणों से वंचित नहीं होता 
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तब तो मैं यह विश्वास के साथ नि:संकोच यह कह सकता हूँ अब कोई 
भी उनकी दया से वंचित नहीं होगा। इस कथन के पीछे मेरी सुदीर्घ 
अर्धशताब्दी का अनुभव है। माताजी की अनन्त करुणा किसी प्रकार की 
अपेक्षा नहीं रखती। एकबार दिल से 'माँ” कहकर जिसने भी उनके श्रीश्री 
चरणों में जाकर शरण लिया है उनको ही माँ जननी सन्तान स्वीकार 
करके अपनी स्नेहमयी गोद में जगह दी है। माँ की सन्तान सौभाग्य हेतु 
किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। केवल निर्मल मन से "माँ? 
कहकर शरण लेना। वह उनके भले, सच्चरित्र, विद्वान्‌, धार्मिक, तथा 
धनी को अपनी सन्तान मानकर जैसे अपनी गोद में ले लेती हैं दूसरी 
ओर दुष्ट, असत्‌ चरित्र, मूर्ख, अधार्मिक, दीन-दरिद्र रास्ते के भिखारी 
को भी उनके वात्सल्य परिपूर्ण गोद प्रदान करने में कभी भी कृपणता 
नहीं करती हैं। अपितु अपनी दीन-हीन संतान को अधिक स्नेह, प्यार 
तथा आदर देकर उनका जीवन धन्य तथा कृतार्थ करती हैं। 


परम कल्याणमयी माँ जगद्धात्री सन्तानों की दुर्गति देखकर 
अपने दिव्यधाम में स्थित न रहकर मातृरूप धारण करके स्वयं इस धूलि 
पर अवतीर्ण हुई हैं। वर्तमान जड़वादी युग में अज्ञानी जीव को केवल 
मां का असीम स्नेह, प्यार, एवं आदर देकर अपने विशाल तथा स्नेहमय 
गोद में आकर्षण करते हुए उनके उद्धार पथ को सुगम तथा सरल बना 
दे रही हैं। किस तरह वह मोहग्रस्त जीव को धीरे-धीरे अपनी ओर खींच 
रही हें यह देख आश्चर्य होता है। जैसे-जैसे लोग उनके प्रति आकृष्ट हो 
रहे हैं- वैसे-वैसे अत्यन्त धीरे-धीरे उनके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आ 
रहा है जो केवल मौखिक उपदेश या शासन द्वारा कभी भी सम्भव नहीं 
हो सकता था। जिनके अन्तःकरण में यह अवस्थान्तर संघटित हो रहा 
है वह स्वयं भी उस अवस्था को समझ नहीं सक रहे हैं। कुछ दिन बाद 
वही लोग अपना परिवर्तन देखकर स्वयं ही विस्मित एवं मुग्ध हो रहे हैं। 
यह कैसे सम्भव हुआ। उनका चाल चलन, हावभाव, बातचीत यहाँ तक 
कि दीर्घकाल का अभ्यास एवं व्यसन माँ के संस्पर्श में आकर पूर्ण 
परिवर्तन होते देखा जा रहा है। पारसमणि का संस्पर्श पाने पर लोहे को 
सोने में परिवर्तित होते कितनी देर लगती है। मेरे एक मित्र से उनके 
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किसी परिचित व्यक्ति ने पूछा था, “इतने दिनों से तुम आनन्दमयी माँ 
के पास जा रहे हो,उससे तुम्हारा क्या हुआ?” उन्होंने गिनती के शब्दों 
में जवाब दिया “माँ के निकट जाने से पहले पशु था, अब मनुष्य बन 
रहा हूँ।” अपने मित्र की यथोचित जवाब की तारीफ़ बिना किये रह नहीं 
सका, प्रश्न के साथ-साथ ऐसा सटीक जवाब कुछ ही लोग दे सकते हैं। 
श्रीश्री माँ की असीम शक्ति एवं कृपा का निदर्शन इस संक्षिप्त जवाब में 
ही है। मेरे मित्र श्रीश्री माँ के एक विशेष अनुगत एवं कृपापात्र सन्तान 
Bl 
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यज्ञशाला के सामने आश्रम के साधु ब्रह्मचारियों 
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सन्तान वत्सला माँ आनन्दमयी 


प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को काशी आश्रम की अधिष्ठात्री देवी 
अन्नपूर्णा माता एवं कालीमाता की यथाक्रम विशेष पृजा एवं भोग होता 
है। पूजा के बाद सभी माँ का प्रसाद पाते हैं। यह नियम ढाका से ही 
बहुत दिनों से चला आ रहा हे। माँ के आदेशानुसार रात के ना व्रजे के 
बाद तैयार होकर में विरजा मन्दिर में अपने भाव से बेठा रहा। 


इस प्रसंग में एक पुरानी घटना याद आ गयी। किसी एक समय 
त्याग वैराग्य और साधना में मस्त न होने सें वह परमवस्तु प्राप्त नहीं 
हो सकती है इस विषय को लेकर आलोचना करते-करत परमकरुणामयी 
श्रीश्री माँ ने दया करके श्रीमत्‌ स्वामी परमानन्द एवं मुझसे कहा था एक 
कमरे में तुम दोनों आवरण शून्य होकर जब तक सो न जाओ तब तक 
हर समय ध्यान व आत्मचिन्तन कर सकते हो या नहीं? जिस कमरे में 
तुमलोग रहोगे उस कमरे में पानी का नल एवं शौचालय रहेगा, जिससे 
तुम लोगों को शौचादि के लिए बाहर न जाना पड़े। भोजन के लिए तुम 
लोगों को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी यदि इस शरीर का 
ख्याल हो तो (अपने को लक्ष्य कर) तुम लोगों के शरीर के ऊपर 
कम्बलादि कुछ भी यह शरीर दे आयेगा। इस प्रकार तुम दोनों रहने को 
राजी हो? 


स्नेहमयी श्रीश्री माँ के इस प्रस्ताव को मेंने सहर्ष स्वीकार किया। 
स्वामी परमानन्दजी में अत्यन्त अल्प अवस्था से ही तीव्र त्याग वैराग्य 
एवं तितिक्षा भाव रहने के कारण उन्होने कहा, एक बार किसी चीज को 
त्याग देने से फिर उसको नहीं लूँगा। माँ के देने पर भी नहीं। हम दोनों 
के एकमत न होने के कारण वह प्रस्ताव कार्य रूप से परिणत न हो 
सका। मेरा अनुमान है यदि माँ के कहने के अनुसार हम जीवन यापन 
कर सकते तो माँ की असीम कृपा से हमलोगों को विशेष कुछ मिलता। 
यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है। माँ ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। माँ 
अन्नपूर्णा की पूजा के बाद श्रीश्री माँ उपस्थित भक्त वृन्द को लेकर आश्रम 
की छत पर बैठी] रात के करीब दस बजे माँ की विशेष भक्त कई कुमारी 
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१९८ संतान वत्सला 
कन्याओं द्वारा माँ के निर्देश से समवेतस्वर में भजन आरम्भ करने 0 
दीदी श्री गुरुप्रिया देवी ने विरजा मन्दिर से मुझे साथ लाकर आश्रम के 
प्रागण में शिवजी के बिल्व वृक्ष के नीचे नवनिर्मित वेदी पर जो 
संगमरमर पत्थर की थी, उस पर बैठने को कहा। दीदी के 

मेरे वेदी पर बैठने पर उन्होंने मेरे कपाल पर श्वेतचन्दन का fys 
शरीर पर एक प्रसादी गरम चादर एवं गले में रुद्राक्ष की माला पहनाक 
पंचप्रदीप एवं चामर द्वारा आरती कर प्रणाम किया। दीदी को जो 
करना था सब समाप्त होने के उपरान्त एक स्तोत्र पाठ किया एवं कुछ 
समय तक मौन रहकर सब अपने-अपने स्थान को चले गये। 


परमाराध्या श्रीश्री माँ के आदेशानुसार रात के दस बजे से साढे 
बारह बजे तक बैठा. Fel उसके बाद विरजा मन्दिर में जाकर सो गया 
छत पर विरजा मन्दिर के प्रांगण में माँ के भक्तों में से श्री अमूल्य कुमार 
दत्तगुप्त, श्री भूपतिनाथ मित्र आदि दो चार जनों को छोड़कर बाकी सब 
. अपने घरों को चले गये थे। बाद में मैं माँ के आदेशानुसार सात दिन 
काष्ठ मौन था विशेष आवश्यक कार्यों के बिना विरजा मन्दिर के बाह 
नहीं गया। 


इस घटना के साथ चिदम्बरम्‌ के उन महात्मा के महामिलन का 
क्या सम्बन्ध है वह केवल माँ ही जानती हैं। जहाँ तक मुझे याद आता 
है, किसी समय माँ ने कहा था कि श्री हरिबाबाजी के साथ उन्होंने जैसे 
उन साधु को मदुरा के मीनाक्षी देवी के मन्दिर में प्रवेश के समय स्थूल 
रूप से देखा था, वैसे ही माँ ने उनका सूक्ष्म रूप धर्मशाला में, 
द्वारिकाधीश के मन्दिर में द्वारका में एवं काशी आश्रम के प्रांगण में 
शिवजी के पूरब की ओर बिल्व वृक्ष के नीचे शून्य में बैठे हुए देखा था 
इसके बाद श्री माँ ने कुछ कहा था पर वह उतना समझ में नहीं आयां 


विरजा होम की पूर्णाहुति के बाद जब तक संन्यास के आनुछानिरक 
क्रियाकलाप चल रहे थे, तब तक श्रीश्री माँ मेरे पास बैठकर सब 
रही थी गैरिक वस्त्र एव कौपीन प्रदान के समय संन्यास के श्री 
ने स्वयं वह मुझे न देकर ब्रह्म विद्यास्वरूपिणी श्रीश्री माँ के द्वारा मु 
'डिलवाया। यहाँ लक्ष्य करने का, विषय, है. कि-सातिती हायर के स 
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ततान वत्सला १९९ 


श्रीश्री माँ ने मुझे जो काषाय वस्त्र दिया था इस सम्बन्ध में वे कुछ भी 
नहीं जानते हैं। पता नहीं किस अचिन्तनीय शक्ति के प्रभाव से अथवा 
श्रीश्री माँ की प्रेरणा से उन्होंने गेरुआ वस्त्र मुझे श्रीश्री माँ से ही 
दिलवाया। गैरिक वस्त्र देने की विधि उनकी ही है। आश्चर्य तो यह है कि 
माँ ने भी काषाय वस्त्र देने में तनिक आपत्ति न की या गुरुदेव को वह 
देने के लिए भी नहीं कहा। इसके बाद दण्ड व कमण्डल भी उन्होंने दिया 
एवं माँ की सम्मति लकर यागपाट या संन्यास नाम भी उन्होंने ही रखा। 


संन्यास क पूरे अनुष्ठान माँ ने सामने बैठकर करवाये। इस 
प्रकार संन्यास ग्रहण के आनुष्ठानिक क्रिया-कलाप के समय ज्ञानरूपिणी 
श्रीश्री माँ की उपस्थिति कितने के भाग्यों से प्राप्त होती है? यह जो 
परमाराध्या श्रीश्री माँ की एक विशेष अहैतुकी कृपा ही है इसे मुक्त कंठ 
से स्वीकार करना ही पड़ेगा। सब कुछ ही माँ ने केसे ख्याल करके करवा 
लिया। जीवन में इस प्रकार का एक आमूल परिवर्तन माँ ने कैसे मुझसे 
करवाया यह मेरी क्षुद्र बुद्धि के परे हैं 


विश्वजननी श्रीश्री माँ की दया की वर्षा सब जीवों पर समान 
भाव से सर्वदा हो रही है। मेरे जैसा साधारण जीव भी जब उनको दया 
से वंचित नहीं हुआ तब कोई भी उनकी दया से वंचित नहीं होगा। 


परम कल्याणमयी माता जगदम्बा अपनी सन्तान की दुर्गति 
देख अपने दिव्यधाम में न रहकर मातू रूप धारण कर मर्त्यभूमि में 
अवतीर्ण हुई हैं। वर्तमान जड़वाद के युग में पापी जीव को जननी स्नेह 
एवं प्यार से उनके उद्धार का मार्ग सरल व सुगम कर दे रही हैं। पारस 
का स्पर्श पाने पर स्वर्ण बनने में कितनी देर लगती है। मेरे एक मित्र से 
उनके किसी परिचित ने पूछा था इतने दिन से तुम जो 2 माँ 
के पास जा रहे हो, इससे तुम्हारा क्या हुआ? उन्होंने थोड़े ही शब्दों में 
जवाब दिया “माँ के पास जाने के पहले पशु था अब मानव बनने जा 
रहा हँ!” मेरे मित्र के इस युक्तिपूर्ण उत्तर को सुनकर उसकी प्रशंसा किये 
बिना न रह सका। श्रीश्री माँ की असीम शक्ति एवं कृपा का निदर्शन इस 
उत्तर में निहित है। मेरे मित्र श्रीश्री माँ के विशेष भक्त एवं कृपापात्र हैं। . 
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सर्वत्र एक चैतन्य शक्ति ही विद्यमान 


जो लोग विधिपूर्वक अर्थात्‌ शास्त्रीय नियमानुसार परमहंस सन्यास 
ग्रहण करते हैं, वे शिखा, सूत्र त्याग कर जातरूप होकर, परिधेय 
त्याग कर, दो हाथ ऊपर करके महाभारत के निम्नलिखित श्लोक का पाठ 
करते हुए सर्वभूत को अर्थात्‌ प्राणिमात्र को अभय प्रदान करते है 


अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनिः। 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते क्वचित्‌। | 


वे प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके द्वारा किसी भी प्राणी को किसी 
प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट या दु:ख प्राप्ति नही होगा। कारण 
संन्यासी देखते हैं उनकी अपनी आत्मा ही सर्वभूत में परिव्याप्त होकर 
है। सर्वभूतात्मभूतात्मा शंकरावतार परमज्ञानवान्‌ जगदगुरु श्रीमत्‌शंकरचार्य 
ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा है सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तम्बपर्यन्तानां 
भूतानामात्मभूतात्मा प्रत्यक्‌ चेतन:” अर्थात्‌ जिसकी अन्तरात्मा ब्रह्मा से 
स्तम्ब या तृण तक सम्पूर्ण की आत्मा हो गयी है, वही यथार्थ ज्ञानी है, 
उनकी ही सर्वभूत में अर्थात्‌ सर्व प्राणियों में ब्रह्मदृष्टि हुई है, वही सच्चा 
सन्यासी है। सच्चे संन्यासी को पेड़ काटना, डाली या फूल पत्ता तक 
नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए लगता है श्रीश्री माँ के दिव्य शरीर को 
लेकर जब साधना का खेल चल रहा था तब पेड़ के नीचे जो फल गिर 
रहता वही माँ लेती थीं। पेड़ से कोई फल तोड़ने नहीं देती थीं। इस 
सम्बन्ध में परम करुणामयी श्रीश्री माँ आनन्दमयी की कृपा एवं उनकी 
अव्यर्थ इच्छाशक्ति के फलस्वरूप या ख्याल से मेरे जीवन में एक कुद 
प्रमाण मिला है। यहाँ उसका उल्लेख करने की कोशिश कर रहा ह 
इससे मेरी कोई बड़ाई नहीं है, यह मैं निःसंकोच और com से कह 
सकता RI 


१९५९ में गुरुपर्णिमा के दिन से श्रीश्री माँ के आदेश से 
देहरादून के किशनपुर आश्रम में रहते हुए चातुर्मास्य ब्रत कर रहा हूँ। यह 
भी संन्यासियों का ही आवश्यक करणीय व्रत है। कुछ दिन पहले श्री 
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संतान वत्सला २०१ 
माँ के किशनपुर आश्रम के आंगन मैं शिवमन्दिर के सामने आम के पेड़ 
के नीचे एक नयी पाकशाला बनी है। उसके पीछे अर्थात्‌ रसोईघर के 
पीछे हाथ मुँह धोने के लिए पानी का एक नल है। पानी के नल के नीचे 
का स्थान ईट सीमेन्ट देकर पक्का किया जा रहा था। एकदिन दोपहर 
को टहलते-टहलते वहाँ जाकर देखा कि एक राजमिस्त्री और एक 
मजदूर काम कर रहे हैं। 


ईंट द्वारा जिस स्थान को पक्का किया जा रहा था, उसके बीच 
में एक लीची का पेड़ था। लीची के पेड़ की डाली पानी के नल के पास 
आई है। इस लटकती डाली के लिए wast को काम करने में 
असुविधा हो रही है, देख मैंने मजदूर से कहा कि एक डोरी 'से इस डाली 
को कस कर पेड़ से बाँध दो, ऐसा होने पर मिस्त्री को काम करने में 
असुविधा नहीं होगी एवं नल पर हाथ मुँह धोने पर डाली किसी के मुंह 
पर नहीं आयेगी तथा कुछ दिन कसकर बंधी रहने से डाली स्वतः ही 
सीधी हो जायेगी। मेरे निर्देश से उस मजदूर ने उस डाली को बहुत कस 
कर बाँध दिया। वह ठीक से बाँध नहीं पा रहा था, यह देखकर मैंने भी 
बांधने में उसकी सहायता की। मूक वृक्ष को निष्छुरता से बाँधकर चला 
गया। 


दूसरे दिन प्रात: नींद से उठकर मैंने देखा कि मेरे दाहिने कंधे 
के सन्धि स्थान पर ऐसी तीव्र पीड़ा हुई कि मैं अपना दाहिना हाथ ऊपर 
नहीं उठा पा रहा था। रात में भी दर्द के मारे अच्छी नींद टूट जाती थी। 
मैने सोचा कि पहाड़ी ठंडी बारिंश की हवा लग कर दर्द हो रहा है। इस 
दर्द में ही मैंने दिन के कार्य पूरे किये। प्राय: चौबीस घन्टे बाद दोपहर 
को पानी रुकने के बाद मैं टहलते-टहलते जब बाहर आया तो लीची 
के पेड़ पर दृष्टि पड़ते ही अचानक याद आया- कल इस पेड़ की 
शाखा को इस प्रकार जोर से बाँधने पर अवश्य उसे भी मेरी तरह कष्ट 
हुआ होगा। शाखा भी तो पेड़ के हाथ की तरह ही है। एक ही परमात्मा 
का बनाया पेड़ जैसा है मैं भी वैसा ही हूँ। परमात्मा की एक ही चैतन्य . 
शक्ति इस वृक्ष में अवस्थान कर रही el श्री चण्डी में तो यही बात 
देवताओं ने चैतन्य रूपी महामाया का स्तव करते हए कहा “या देवी 
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धर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, नमस्तस्यै नमो नम्‌. 
भो देवी सर्वभृतों में चेतनारूप से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। 


इस प्रकार विचार करके मैंने जाकर पेड़ की गाँठ खोल दी। साथ 
ही साथ मेरे हाथ का दर्द भी कम होने लगा। जैसे-जैसे बन्धन शिथिल होता 
गया। मेरा दर्द कम होता गया। रस्सी को काट कर फेंकने के साथ-साथ मेरे 
हाथ का दर्द बिल्कुल कम हो गया और में अनुभव करने लगा कि मैं कर 
यह वृक्ष अभिन्न हूँ। जो चैतन्य शक्ति लीची के पेड़ में हे वही चैतन्य शक्ति 
मुझमें भी है। श्री मद्भगवद्गीता में श्री भगवान्‌ इसीलिए अर्जुन से कहते 


o— 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।। 


सब भूतों में ही जो समत्व दर्शन करते हैं अर्थात्‌ मुझे जैसा 
मुख मिलता ह उसी प्रकार सभी प्राणियों को भी सुख एवं मुझे जैसा 
;-ख प्रतिकूल हे वैसे ही सभी के लिए दुःख प्रतिकूल है, इस प्रकार 
सभी भूतो में अनुकूल व प्रतिकूल सुख और दु:ख को जो समभाव से 
देखता है वही सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी है। 


दूसरे दिन राज मिस्त्री ने काम पर आकर देखा कि पेड़ की डाल 
खुली है। उसने बाँधकर काम करना शुरु किया! दोपहर को वहाँ जाकर 
जब मैंने पेड़ को बंधा देखा तब मैंने पूछा कि किसने बाँधा तो पूछने पर 
पता चला उसी मिस्त्री ने ही काम की सुविधा के लिए डाली को बाँधा 
था। मेरे अनुभव को सुनकर उसने वृक्ष के बन्धन को खोल दिया 


मेरे वहाँ से आने पर मिस्त्री ने इस घटना को आश्रम कें 
ब्रह्मचारी श्रीमान्‌ सदानन्द से कहा। इस घटना को सुनकर उसने कहा- 
यह सब कुछ नहीं है। यह मानसिक दुर्बलता का परिचय है। मैं शाम की 
आकर एक कटारी लाकर पेड़ की डाल काट दूँगा, देखूँ मेरा क्या होता 
Cl यह कह सदानन्द गाय का भूसा लाने कल्याणवन में चला गया। 
भूसा काटते समय गड़ासे की चोट से उसके बाँये हाथ की ऊँगली क्ट 
गयी। अपना घाव बाँधने के लिए वह डेटॉल लगाने मेरै पास आया। मॅ" 
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उसका कटा स्थान बाँध दिया। उसका घाव ठीक होने में करीब दो महीने 
लगे। श्रीमान्‌ सदानन्द लीची का पेड़ न काट सका। 


इसके बाद सन्‌ १९५९ शारदीय श्रीश्री दुर्गापूजा के समय माँ 
काशी लौट आयी। माँ के आदेश से मैं भी उस समय चातुर्मास्य के बाद 
देहरादून से काशी लौटा। एकदिन अवसर पाकर मैंने माँ को अपना अनुभव 
सुनाया। एकदिन वाराणसी आश्रम में श्री अन्नपूर्णा माँ के मन्दिर के सामने 
के बरामदे में दोपहर को सत्संग के समय माँ ने मुझे पेड़ की घटना सुनाने 
को कह.. माँ के आदेशानुसार मैंने उस घटना को सबको सुनाया। तब 
माँ ने कहा-- इस बार जब नारायण को किशनपुर रखकर चली आई 
तब इस शरीर का ख्याल हुआ. था कि नारायण को थोड़ी अनुभूति हो। 
यह कहकर माँ ने मुझसे कहा-- “नारायण अब तुम और कह नहीं 
सकोगे कि इतने दिन जप तप करके कुछ नहीं हुआ” माँ के श्रीमुख से 
इस बात को सुनकर सब हँस पड़े। मैंने माँ को नम्रता से प्रणाम करके 
कहा-- माँ यह जप तप का फल नहीं, यह तुम्हारे अमोघ ख्याल के 
फल से हुआ था। न 


मैं निश्चित रूप से समझ गया, उस दिन का अनुभव केवल 
अवचेतन मन की क्रिया नहीं थी, यह परमकरुणामयी माँ की कृपा से ही 
सम्भव हुआ था। वह महाशक्ति का ही स्पर्श था। महामनीषी महामहोपाध्याय 
पंडित गोपीनाथजी कहते हैं-- योगीगण जिसको इच्छाशक्ति के रूप में 
ग्रहण करते हैं वही सृष्टि की मूल शक्ति है। कारण कि उसी शक्ति के 
प्रभाव से ही सृष्टि का प्रथम आविर्भाव हुआ है। साधारण मनुष्य में 
इच्छाशक्ति तो दूर की बात है किसी भी शक्ति का विकास नहीं होता। 
इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति। माँ का ख्याल या इच्छाशक्ति एवं 
सृष्टि के मूल में जो इच्छाशक्ति है वह पृथक्‌ दो नहीं एक ही शक्ति है। 
माँ इच्छा' शब्द का व्यवहार न करके 'ख्याल' शब्द का व्यवहार करती 
rf 

करीब दो वर्ष बाद विजयनगर की राजमाता श्रीमती ललिता 
देवी ने देहरादून से काशी लौट कर मुझे सूचित किया कि उस लीची के 
पेड़ की डाल उसी तरह झूल रही है। वृद्धा महिला अत्यन्त धर्मपरायण 
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थीं। श्रीश्री माँ को वे इष्ट देवी के रूप में पूजा करती थीं। उन्होंने 
कहा, वे इस वृक्ष मूल में प्रवास करके आयी हैं। न जाने वृक्ष रूप में कौन 
महात्मा वहाँ विराज रहे हैं। 


कुछ दिन बाद मेरे एक शिक्षित विज्ञानी मित्र ने इस घटना को 
सुनकर कहा यह सब कुछ नहीं है। हाथ का दर्द auto suggestion का 
परिणाम है या अपनी कल्पित भावना का फल है। वैज्ञानिक जो भी कहें पर 
इस घटना ने मेरे हृदय में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वह किसी 
प्रकार मिट नहीं सकती। 


दो आशा की वाणी 


परमाराध्या श्रीश्री माँ की पवित्र उपस्थिति में सन्‌ १९५८ में 
इलाहाबाद में शरत्‌कालीन श्रीश्री दुर्गापूजा हुई थी। स्नेहमयी माँ की असीम 
कृपा से उस पूजा में योगदान करने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। 
पूजा-समाप्ति के बाद इलाहाबाद काशी लौटकर निश्चय किया कि 
काशी के बाहर कहीं नहीं जाऊँगा। जीवन के आखिरी दिन यहीं रहकर 
व्यतीत करूँगा। जीवन में साधन भजन तो कुछ नहीं कर सका इसीलिए 
काशीखण्ड के उस अमूल्य महावाक्य का ही भरोसा है “काश्यां 
मरणान्मुक्ति:।” परम कारुणिक बाबा विश्वनाथ जीव की मृत्यु के समय 
उसके कान में तारकब्रह्म रामनाम सुनाकर ही इस दुःखमय अपार 
भवसागर से उसको चिरकाल के लिए मुक्त कर देते हैं; इसी आशा से 
ही मुक्तिक्षेत्र वाराणसी में पड़े रहना। 


सन्‌ १९५८ के १० नवम्बर को श्रीश्री कालीपूजा के दिन 
सन्ध्या ती माँ ने मुझे अपने शयनकक्ष में बुला भेजा। माँ का 
बुलावा सुन में सब काम छोड़कर माँ के पास गया। माँ को प्रणाम करके 
बैठते ही माँ ने कहा 


मॉ देखो नारायण! इस शरीर के साथ इस शरीर की माँ गिरिजी और 
तुम जाओगे। 


में-- माँ तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँगा? 
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हा में २०५ 
माँ-- कानपुर संयम सप्ताह में 


मैं-- माँ, इस बार पूजा के बाद इलाहाबाद से काशी आकर मैंने निश्चय 
किया है कि काशी छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। कारण उम्र भी तो हुई 
हैं। i क्या होगा कहा नहीं जाता। इसीलिए काशी में ही रहने की 
इच्छा है। ४ 


माँ-- इस शरीर के साथ जहाँ भी तुम जाओगे वहीं तुम्हारे लिए काशी 
है। श्रीश्री माँ के श्रीमुख से यह सुनकर और कुछ उत्तर न दे सका। 
आनन्द से मेरा हृदय भर गया। 


दूसरे दिन दोपहर को श्रीश्री अन्नपूर्णा माँ के मन्दिर के सामने 
नाट मन्दिर के सत्संग में पुनः बात उठी कि ज्ञान न होने तक मुक्ति नहीं 
हो सकती। इस विषय को लेकर जब आलोचना हो रही थी तब मैंने 
हताशा सहित माँ को देख कर कहा, “माँ मेरे जैसे अल्पबुद्धि और स्वल्प 
शक्तिसम्पन्न लोगों के लिए पूर्ण तपस्या भी सम्भव नहीं है।” मेरे इस 
नैराश्ययुक्त वचन सुनकर श्रीश्री माँ ने कहा, “अपने सामर्थ्यानुसार तुम 
तो काम करते जाओ-- उसके बाद....।” माँ की बात समाप्त न होते 
ही मैंने माँ से कहा, “इसके बाद जिनका कुछ बाकी रहेगा, “माँ, आप 
ही वह पूर्ण करेंगी तो?” मेरी बात पर अकस्मात्‌ श्रीश्री माँ के श्रीमुख 
से निकला, “हाँ बाकी का में माँ पूर्ण कर देंगी।” 


श्रीश्री माँ के मुख कमल से निकली हुई इस आशा की वाणी 
के श्रवण के साथ ही साथ मैंने उनको प्रणाम करके निवेदन किया कि 
“आप की इस अमृतवाणी को सुनकर पूरा भरोसा हुआ। मुझे और क्या 
चिन्ता? काशी स्थान, गंगा का किनारा, माँ अन्नपूर्णा के सामने श्रीश्री 
माँ के श्रीमुख का महावाक्य। यह बिना सत्य हुए नहीं रह सकता।' 


ऐसी आशा की वाणी और कौन कह सकता है कि तुम्हारी 
बाकी तपस्या और अपूर्ण ज्ञान मैं पूरा कर दूँगी। एकमात्र श्री भगवान को 
छोड़ दूसरे किसी के मुँह से ऐसी वाणी का निकलना कदापि सम्भव नहीं 
हो सकता। अत: श्रीश्री माँ के चरणों में यही विनीत प्रार्थना है कि श्रीश्री 
माँ की इस वाणी पर जीवन के अन्तिम मुहूर्त तक पूरा विश्वास रख 
Tal 
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श्रीश्री माँ के अतुलनीय स्नेह के दो निदर्शन 


ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने श्रीश्री माँ का स्नेह आदर 
न पाया हो। श्रीश्री माँ विवाहित स्त्री पुरुषों को पिताजी और माताजी कहकर 
सम्बोधित करती हैं तथा अविवाहितों को 'दोस्त' कहा 'करती हैं। सभी 
माँ के भक्त अपने जीवन में घटी घटनाओं में श्रीश्री माँ का एक न एक 
स्नेह का निदर्शन दे ही सकते हैं। पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी 
घटनाओं को गुप्त रखकर अपने भाव को पुष्ट करते हैं। पर फिर भी मै 
अपने जीवन की ये सब घटनाएँ लिख रहा हूँ इसका कारण है कि मैंने 
अनिच्छा से अपने कई सहृदय मित्रों से यह बात कहीं थी कि मैने अपने 
इस क्षुद्र जीवन में श्रीश्री माँ को जिस प्रकार पाया वह मैं निष्कपटभाव 
से यथा साध्य पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। 


में आशा करता हूँ कि विदग्ध पाठकगण अनुकम्पा और 
सहानुभूति की दृष्टि से ही मेरा विवेचन करेंगे तथा समालोचक की दृष्टि 
का परिहार करेंगे। 


विगत १४ जनवरी सन्‌ १९५८ को श्रीश्री माँ अपनी गर्भधारिणी 
की अस्वस्थता का संवाद पाकर आनन्दकाशी में केवल सात दिन रहकर 
ही वाराणसी लौट रही थीं। माँ की और भी कुछ दिनों तक आनन्दकाशी 
में रहने की बात थी। कारण टिहरी गढ़वाल को राजमाता श्री आनन्दप्रिया 
का एकान्त अनुरोध था कि माँ वहाँ निर्जन में कुछ समय विश्राम करे 
उस प्रस्ताव को व्यतिक्रम करके ही दीदी माँ (माँ की माँ) को देखने 
काशी आईं आश्रम के सचिव श्री कमला प्रसन्न भट्टाचार्य (कमलदा, श्री 
विरजानन्दजी) श्रीश्री माँ को वाराणसी स्टेशन से लाने के लिए गाड़ी 
लेकर स्टेशन जा रहे थे। आश्रम से रवाना होते समय अचानक उनके 
साथ मेरी 'सेवालय' (आश्रम का कार्यालय) के सामने भेंट हुई। कमलदा 
ने मुझ से कहा, “माँ को लाने मैं स्टेशन जा रहा हूँ। आप क्या मेरे साथ 
a जायेंगे?” मैंने सहर्ष स्वीकार किया और माँ को लाने स्टेशन 


श्रीश्री माँ यथा समय लगभग चार बजने के कुछ पहले ही 
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देहरादून एक्सप्रेस से वाराणसी स्टेशन आकर पहुँचीं। माँ की गाड़ी की 
पहली सीट पर माँ के भक्त डाक्टर गोपालदास गुप्त बैठे एवं माँ के पास 
पीछे की सीट पर में son गोपालबाबू ने गाड़ी में बैठते ही माँ के साथ 
नाना प्रकार की बातचीत शुरू कर दी। गोपालबाबू की कहानी कहने की 
विशेष क्षमता थी। वे सब बातें मैं अत्यन्त ध्यान से सुन रहा था। बातें 
सुनते-सुनते मेरी गरम चद्दर खुल गयी थी उधर मेरा ध्यान नहीं था। मुझे 
ठंड लग जायगी इसीलिए माँ ने बातें सुनते-सुनते ही चादर से मुझे 
लपेट दिया पुनः खुल न जाय इसीलिए एक गांठ भी बाँध दी। माँ ने 
इतनी क्षिप्रता से और स्नेह से यह किया जैसे कि कोई माता अपने बच्चे 
का पूरा ख्याल रखती है। उस समय मैं कोई सिला वस्त्र नहीं पहनता 
था। यहाँ यह कह देना आवश्यक है सावित्री यज्ञ के प्रारम्भ से मैंने 
काफी दिनों तक सिला वस्त्र नहीं पहना था। 


यह छोटी सी घटना सभी की दृष्टि में अत्यन्त साधारण है इसमें 
कोई भी सन्देह नहीं है। एक साठ वर्ष के वृद्ध के प्रति शिशु सन्तान का 
सा स्नेह-व्यवहार केवल सन्तान वत्सला माँ ही कर सकती हैं। 


सन्‌ १९५६ में शारदीया श्रीश्री दुर्गापूजा के आस पास एक 
घटना हुई थी। उस समय कलकत्ते जाने पर माँ बालिगंज एक डालिया 
आश्रम में रहती थीं। तब तक आगरपाड़ा आश्रम खरीदा नहीं गया था 


एकदिन दिन के दस बजे के बाद माँ की कोई भक्त महिला 
अपने बालिगंज स्थित घर पर माँ को ले गयीं। उसदिन मुझे भी माँ के 
साथ जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। सहस्नों लोगों की भीड़ में ही माँ 
ने मुझे अप्रत्याशित रूप से बुलाकर मोटर में बिठाया। मैंने कभी सोचा 
नहीं था कि मुझे माँ अपने साथ ले जायेंगी। मनोविज्ञान की दृष्टिभंगी से 
विचार करने पर देखा जाता है कि जिस वस्तु की आशा की जाती है 
वह न मिलने पर दुःख होता है, मिलने पर आनन्द होता है। जिसकी 
कभी आशा नहीं की जाती है वह मिलने पर अपरिसीम आह्वाद होता 
है। माँ की मोटर की सामने की सीट पर ड्राईवर के पास बैठ कर माँ के 
किसी विशेष भक्त के घर में चला। कहाँ और किसके घर जा रहा हूं 
इसका कोई संवाद मुझे मालूम नहीं था, एवं उसे जानने की उत्सुकता 
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भी मुझे नहीं थी। माँ के साथ जाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है इसी 
से में अपने को धन्य समझ रहा था। माँ के चरण प्रान्त में कई 
कन्यायें बैठी थी। माँ जैसे ही अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँची मैं माँ के 
आगे गाड़ी से उतरने के लिये उतरा तो गाड़ी के दरवाजे का ऊपरी 
हिस्सा खट्‌ से मेरै कपाल में लगा। चोट लगने से मेरा कपाल फूल उठा 
मैंने इस घटना को गुप्त रखने की कोशिश की पर श्रीश्री माँ की व्यापक 
दृष्टि सहसा इस सन्तान पर पड़ गयी। छोटी से छोटी घटना भी माँ की 
दृष्टि से नहीं छूटती इससे यह स्पष्ट हो गया। 


इधर श्रीश्री माँ को जो विशेष आग्रह द्वारा अपने घर ले गये थे 
वे माँ के गले में रजनीगंधा की माला पहना कर मंगल शंख बजा कर 
माँ का स्वागत कर रहे थे। माँ को अपने बगीचे में बैठाने का आयोजन 
कर रहे थे। पर माँ की उधर कोई दृष्टि ही न थी। उन्होंने व्यस्त होकर 
` अपने वस्त्र के आँचल को गीला करने के लिए उन्हीं में से किसी से पानी 
माँगा। में तो समझ नहीं पा रहा था-- माँ अपना वस्त्राञ्चल भिगाने को 
इतनी उत्सुक क्यो हैं? माँ ने शीघ्र ही अपना आँचल भिगा कर मेरे पास 
आई एवं मेरी चोट पर गीला वस्त्र दबा दिया। माँ के इस स्नेह स्पर्श से 
मेरा हृदय आनन्द से भर गया। मेरे मन की प्राण की सारी ate 
आनन्द से झंकृत हो उठी स्नेहमयी माँ का यह मधुर स्पर्श भाग्य से ही 
मिलता है। यदि ऐसा आदर मिले तो दो चोर बार चोट लगना ही अच्छा 
है। बाद में अवसर पाकर मैंने माँ से कहा था, “माँ! इतने लोगों के 
सामने आज तुमने क्या काण्ड किया? मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी 
थी, जिस कारण तुमने अपना पहना हुआ वस्त्र मेरी चोट के स्थान पर 
भिगा कर लगाया।” माँ ने कहा “यह शरीर जो ठीक समझेगा वह 
सबके सामने भी करेगा और अगोचर में भी करेगा। इसमें इस शरीर को 
कोई संकोच नहीं है।” ऐसा सीधा उत्तर श्रीश्री माँ माता आनन्दमयी के 
श्रीमुख के सिवाय अन्यत्र नहीं सुना जायेगा। 


श्रीश्री माँ का अपार स्नेह 


माँ के स्नेह की बात स्मरण करने से हृदय आनन्द और कृतज्ञता 
के वशीभूत हो जाता है। माँ के स्नेह और आदर की तुलना संसार में 
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और किसी के आदर स्नेह के साथ नहीं की जा सकती। माँ की तुलना 
केवल माँ ही हैं। गर्भधारिणी माता का स्नेह शिशु पुत्र पर जैसे होता है 
युवावस्था प्राप्त होने पर उसमें परिवर्तन दिखता है। परन्तु हमारी माँ में 
इस प्रकार का कोई व्यतिक्रम है ही नहीं प्रत्येक जीव के प्रति निज 
आत्मा या ब्रह्मस्वरूप का दर्शन होने के कारण इस प्रकार का आचरण 
सम्भव होता है। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यही है ज्ञानी 
की दृष्टि। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है-- 


अन्तर्बहिः स्वं स्थिरजंगमेषु 
ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य। 
त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः 
पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्तः।। ३३ ९।। 
जो समस्त स्थावर जंगम या चराचर पदार्थ के भीतर और बाहर 
ज्ञान स्वरूप एवं उनके आधार भूत आत्मा को देखकर सभी उपाधिसमूह 
को परित्याग करते हैं अखण्डपरिपूर्ण रूप में स्थित रहते हैं वे ही मुक्त 
हैं। मुक्त पुरुष सर्वत्र अपने को ही अवलोकन करते हैं। उनके लिए स्त्री- 
पुरुष, शिशु-युवक, धनी-निर्धन, विद्वान-मूर्ख आदि में कोई भेद नहीं 
है। सर्वत्र ही वे ब्रह्म-दर्शन ही करते हैं। उनकी दृष्टि में उपाधि का कोई 
मूल्य नहीं है। वह सर्वदा और सर्व प्रकार से सत्ताशून्य या मिथ्या है 
इसीलिए ब्रह्मज्ञ पुरुष के व्यवहार में कोई विभिन्नता नहीं दिखती है। 
इसीलिए उनमें कोई संकोच या लज्जा कुछ नहीं है। लज्जा, घृणा, 
भयादि या तो दो से होता है अथवा दूसरे के पास। जिसका अपना- 
पराया किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं, उसके पास इन सबका स्थान 
कहाँ, ? 
सर्वात्मना बन्धविमुक्तिहेतुः 
सर्वात्मभावान्न परोऽस्ति कश्चित्‌। 
दृश्याग्रहे सत्यूपपद्भतेऽसौ 
सर्वात्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठा।। 
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संसार बन्धन से सर्वप्रकार से मुक्त होने के लिए सर्वात्म भाव 
अर्थात्‌ सबको अपनी आत्मा के रूप में देखने के भाव से अतिरिक्त और 
कोई उपाय नहीं है। निरन्तर आत्मनिष्ठा में या ब्रह्म भाव में स्थित रहने 
से दृश्य का निषेध या बाधा हो जाने से सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती 
है। मुक्त पुरुष या मुमुक्षु की जब यह अवस्था है तब जो ज्ञान, भक्ति और 
मुक्ति देते हैं उनकी दृष्टि भंगी क्या है वह साधारण मनुष्य की बुद्धि में 
नहीं आ सकता। 
श्रीश्री माँ के चरणों में अन्तिम प्रार्थना 

(मूल- बंगला मे) 

(१) 

अधम बोलिया पोड़े आछि दूरे, 

तुमि मा गो मोरे देखियो। 


जगत्‌ जखन घृणाय कोरिबे गो हेला, 


२१० 


तुमि आमाय भालबासियो 


- अधम होने के कारण दूर पड़ा हुआ हूँ माँ तुम मुझे देखना 
संसार जब घृणा से मेरी अवहेलना करेगा तब तुम मुझे प्रेमासिक्त करना] 


(२) 
तोमार स्नेहेर सरस धाराय, 
मा गो सिक्त आमाय कोरियो। 
तोमार वक्षेर पीयूष दाने, 
मोरे पुष्ट तुमि राखियो॥ 


[अपने स्नेह की सरस धारा में मुझे सिक्त कर देना। अपने हृदय 
के अमृत से मुझे पुष्ट रखना] 
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(३) 
अजपा जे दिन जाबे गो फुराये, 
सकलेर कथा आमाय भुलायो। 
तोमारि वारता बारे बारे आमार 
हृदय माझारे मा गो जागायो॥ 


[अजपा जिस दिन समाप्त हो जायेगा, सभी की बातें मुझे भुला 
देनी है। आप की बात बार-बार मेरे हृदय में जगाना।] 


(४) 
कण्ठरुद्ध जखन होईया गो जाबे, 
मा मा बोले मोरे डाकायो। 
त्याज्य बोलिया आमाय जखन फेलिया गो दिबे, 
नहेर वक्षे मोरे मा गो जागायो॥ 


[कण्ठ जब अवरुद्ध हो जायेगा, माँ माँ कह कर में आप को 
पुकार सकूँ। त्याज्य कहकर जब मुझे त्याग कर देंगे तब स्नेहिल हृदय 
में मुझे स्थान देना] 


(५) 
नयन जखन कोनो देखिबे ना दृश्य, 
तोमार रूपटि आमाय देखायो। 
कर्ण जखन कारो शुनिबे ना वाणी, 
तोमार नामटि केवल मोरे शुनायो॥ 


[आँखे जब कोई दृश्य नहीं देखेंगी। अपना रूप मुझे दिखाना। 
कान जब किसी की वाणी नहीं सुनेगा, तब केवल अपना नाम मुझे 
सुनाना।] 
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(६) 
नासिका जखन किछु करिबे ना प्राण, 
तोमार अंगगन्ध आमाय शुकायो। 
रसना जखन किछुर लईबे ना स्वाद, 
तोमार नामामृत पान करायो॥ 


[नाक जब कुछ नहीं सूँघेगी, अपनी अंगगन्ध मुझे सूँघाना। 
रसना जब किसी चीज का स्वाद लेने में असमर्थ होगी, तब अपना 
नामामृत पान कराना] 


(७) 
परश जखन दिबे ना केह, 
तोमार हाथ खानि बुके मोर बुलायो। 
तोमार आदरेर छोंया दिये मा गो, 
पुलकित आमाय तुमि करियो॥ 


[जब कोई स्पर्श नहीं करेगा, अपना स्पर्श मुझे कराना! आदर 
का स्पर्श देकर माता, मुझे तुम पुलकित करना] 


(८) 
मन जखन कारो ना करिबे चिन्ता, 
तोमार ध्यानटि मा गो मोरे धरायो। 
बुद्धि जखन किछु ना कोरिबे स्थिर 
तोमार स्वरूप टि आमाय बुझायो॥ 


बुद्धि oes ‘pa की चिन्ता नहीं करेगा, अपना ध्यान करवाना। 
E फङ स्थिर नहीं करेगी, अपना स्वरूप मुझे समझाना] 
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(९) 
चित्त जखन किछुर लोईबे ना छाप, 
तोमार मूरति अंकित ताहे करियो। 
अहंकार जखन ना कोरिबे ज्ञान 
तोमाते आमाय मा गो डुबायो॥ 


[चित्त में जब किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपनी मूर्ति 
तब उसमें अंकित करना. अहंकार का भाव जब नहीं रहेगा, माँ मुझे 
अपने में डुबो देना] 


(१०) 
आत्माय आत्माय जखन हबे गो मिलन, 
तखन थाकिबे ना दुई आर। 
तोमाते मिलिया मा गो, आमि तुमि हबो, 
एक ब्रह्म निराकार॥ 
[आत्मा आत्मा में जब मेल होगा, तब और दो नहीं रहेगा 
तुमसे मिलकर, माँ मैं और तुम एक ब्रह्म निराकार होंगे] 
श्रीश्री माँ की स्वाभाविक योग-विभूति 


श्री भगवान ने श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन को निमित्त करके 
कर्मयोग, भक्तियोग, कर्मसंन्यासयोग, आत्मसमर्पण आदि नाना प्रकार के 
योगों का उपदेश दिया है। मानव अपना-अपना संस्कार, भाव और रुचि 
के द्वारा जिसे जो अच्छा लगता है वही पथ ग्रहण करता है। भगवान यह 
भी कह रहे हैं-- 


' तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिकोयोगी तस्माद्‌ योगी भवार्जुन।।'' ६।४६।। 
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योगी तपस्वीगणं से भी श्रेष्ठ है, शास्त्रपठित ज्ञानी से भी योगी 
श्रेष्ठ है, अतएव हे अर्जुन तुम योगी होओ। कर्मयोगी के फलाकाङ्क्षा 
त्याग करके कर्म करने से कर्म बन्धन से मुक्ति होती है। भक्तयोगी 
प्रीत्यर्थ कर्मसम्पादन करते हुए कर्म बन्धन में लिप्त नहीं होता। 
ज्ञानयोगी स्वयं ब्रह्मभावना करते-करते स्व स्वरूप में अवस्थान करके 
निष्क्रिय और क्रियाहीन हो जाते हैं। योगी सर्वदा परमात्मा के साथ युक्त 
रहकर जो कुछ करते हैं, वह परमात्मा ही कर रहे हैं। इसीजिए योगी 
सर्वप्रकार कर्म मुक्त रहते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में अ. ... तक श्री 
भगवान ने अर्जुन को नाना प्रकार के योग की बात ही नाना प्रकार से 
कही है। प्रति अध्याय की समाप्ति पर श्रीकृष्णार्जुन संवाद को ब्रह्मविद्यारूप 
योगशास्त्र कहकर घोषणा की गई है। योगारूढ़ होकर कर्म कर सकने से 
ही ज्ञान और योग में कोई भेद नहीं है. सभी का उद्देश्य है कर्मपाश से 
मुक्त होकर सर्वदा ही परमानन्द लाभ। योग और ज्ञान के बारे में मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेन्द्र ने अपने अनुगत परम भक्त श्री हनुमान 
को श्री रामगीता में कहा है-- 


योगात्‌ संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रजायते। 
योगज्ञानाभियुक्तस्य नावाप्यं विद्यते क्वचित्‌। | 


योग से ज्ञान उत्पन्न होता है एवं ज्ञान से योग। जो योग एवं 
ज्ञान दोनों के अधिकारी है, उनका कहीं भी कोई प्राप्तव्य नहीं है। 


यदेव योगिनो यान्ति साख्यं तदभिगम्यते। 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स तत्त्ववित्‌।। 


योगियों को जो पद प्राप्त होता है, सांख्य ज्ञान द्वारा भी वह 
पद प्राप्त होता है। जो सांख्य एवं योग दोनों को ही फल दृष्टि से ग्रहण 
करते हैं, वे ही तत्त्ववेत्ता एवं वे ही ब्रह्ववेत्ता। योगी और ज्ञानी का चरम 
लक्ष्य एक ही है उसमें कुछ भेद नहीं है। योगी चाहते हैं निर्विकल्प 
समाधि से चित्तवृत्ति निरोध करते-करते अन्त में सम्यक्‌ प्रकार से नाश 
करते हुए निरवच्छिन्न तैलधारा के समान नित्यकाल के लिए परमात्मा के 
साथ एक हो जाना, कालान्तर में ज्ञानी की आत्मविचार या ब्रह्मविचार 
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द्वारा स्व स्वरूप में शाश्वत अवस्थिति होती है। वास्तव में यह दो 
अर्थात्‌ योगी और ज्ञानी के चरम लक्ष्य में किसी प्रकार का विरोध नहीं 
4 लक्ष्य यदि भी एक ही है परन्तु इनका उपाय या साधनप्रणाली भिन्न 
| 


योगमार्ग और ज्ञानमार्ग इन दोनों पन्थों की साधन पद्धति में 
पार्थक्य रहते हुये भी विभूति का प्रकाश एक ही तरह का है। योगी और 
ज्ञानी दोनों की ही अष्टसिद्धि अर्थात्‌ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व की प्राप्ति होती है, ज्ञानी इन सब 
ऐश्वर्य की ओर लक्ष्य नहीं देते। न देने पर भी किसी-किसी समय विभूति 
का प्रकाश हो ही जाता Vl अग्नि को जैसे कपड़ा बाँधकर छिपाया नहीं 
जा सकता। कपड़े को जलाकर उसका प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार 
माँ के अपनी स्वाभाविक योग विभूति को गुप्त रखने पर भी किसी न 
किसी क्षेत्र में किसी न किसी के पास वह व्यक्त हो जाती है। कर्म, भक्ति, 
ज्ञान अथवा योग इसके किसी एक में इसे डालकर सीमाबद्ध नहीं किया 
जा सकता है। वे जब जो आचरण करती हैं उसे पूर्ण भाव से ही करती 
हैं। माँ को जब कोई कर्मरत देखता है, तब उनका स्वरूप महाकर्म 
योगिनी का ही होता है। पुनः जब योग के विभिन्न स्तरों की बात अर्थात्‌ 
सविकल्प, निर्विकल्प आदि विषयों पर अथवा हठयोग, लययोग, 
राजयोग इत्यादि की बातें जब बोलना प्रारम्भ करती हैं, तब तीन चार 
घंटा कहने के बाद भी आखिर यही कहती हैं कि कुछ भी कहा नहीं 
गया। एकदिन योग सम्बन्ध में बातों के बहाने माँ ने प्रकाश किया था 
कि पुस्तकादि में तथा योगपन्थावली साधकों से मूलाधार स्वाधिष्ठान, 
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार इन सात चक्रों के 
नाम सुने जाते हैं, परन्तु इन सातो को छोड़ और भी कितने असंख्य 
चक्र शरीर में हैं, उनका सन्धान कितने लोग जानते हैं। मूल चक्रों के 
अतिरिक्त देहान्तर्गत और भी अनेक चक्रों की आकृति माँ ने मिट्टी पर 
लकड़ी से बनाकर दिखाया, यह सब देखकर बहुत लोग सोचते हैं कि 
माँ योगमार्गिणी महायोगिनी हैं। प्रसंगानुसार ज्ञान की बात आने से वे 
इन तत्त्वों का इतना विश्लेषण करके समझाती हैं कि बड़े-बड़े महा- . 
महोपाध्याय भी आश्चर्यान्वित हो जाते हैं। ज्ञान की सप्तभूमिका की 
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व्याख्या माँ के श्रीमुख से सुनकर तथा पुस्तको में उसका यथायथ वर्णन 
पढ़कर आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। माँ के श्रीमुख से ज्ञान की बाते 
सुनकर लगता है माँ ज्ञानमार्गी है। ऐसी माँ को किस मार्ग के 

करेंगे कर्ममार्गी, योगमार्गी या ज्ञानमार्गी। यह विचार पाठको पर दिया 
गया। मेरे द्वारा यह कार्यभार स्वीकार करना असम्भव है। 


श्रीश्री माँ के परम भक्त श्री ज्योतिषचन्द्र राय (भाईजी) ने अपने 
मातृदर्शन नामक पुस्तक में एवं श्रीश्री गुरुप्रिया देवी ने “श्रीश्री माँ आनन्दमयी” 
नामक ग्रन्थ में माँ की विभूति एवं अलौकिक शक्ति का विवरण प्रदान किया 
है। आज भी भक्तों के मौखिक माँ की नित्यनवीन चित्ताकर्षक एवं 
लोकातीत घटनाओं को श्रवण कर हमलोग परितृप्त और विस्मित हो रहे 
हैं। विश्वजननी श्रीश्री माँ के इस अप्राकृत भावधन पवित्र-देह का आश्रय 
कर जो लीलाएँ नित्य प्रतिदिन प्रकट हो रहीं हैं, उनमें कुछ-कुछ 
अलौकिक घटनाएँ जिनका मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है या अनुभव किया 
है उसका यहाँ वर्णन करने की कोशिश करूँगा। मैंने सोचा था श्रीश्री माँ 
के दिव्य जीवन की इस दिशा को लेकर मैं कुछ आलोचना करूँगा नहीं 
क्योंकि योगिवर प्रवीण साधक परम श्रद्धेय श्रीयुत्‌ श्यामाचरण लाहिडी 
महाशय कहते थे, “साधारण मनुष्य के अविश्वास योग्य कोई घटना 
यदि सत्य भी हो तो भी उसे सर्वसाधारण के निकट प्रकट नहीं करना 
चाहिये।” इस गुरुत्व पूर्ण विषय में हस्तक्षेप करने में मुझे भय हो रहा 
है कि श्रीश्री माँ की विभूतियों को लिखने जाकर अपनी असमर्थता 
निबन्धन विश्वजननी की महिमा और मर्यादा लाघव न कर डाल 
श्रीमद्भागवत में इस विषय में एक अत्यन्त सुन्दर श्लोक मिलता है- 


आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च। 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः।। १०।४।४६ 


महामुनि श्री शुकदेवमहाराज परीक्षित को कह रहे हैं, महद्‌ की 
मर्यादा लंघन करने से मानव की आयु, श्री, यश, धर्मादि साध्य 
स्वर्गादि लोक एवं सभी साधन का मूलीभूत कल्याण विनष्ट हो जाता है! 


श्रीश्री माँ का कोई योगैश्वर्यं या अलौकिक शक्ति का परिचय 
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मुझे इस क्षुद्र जीवन में नहीं मिला- यह मैं कह नहीं सकता हूँ। जिन 
विभूतियों को मैंने देखा नहीं या अनुभव किया नहीं वे मेरे आलोच्य 
विषय नहीं हैं। कारण कोई घटना देखने एवं सुनने में पार्थक्य रहता है। 
यद्यपि आँख और कान की दूरी चार उंगली की है, पर इन दोनों इन्द्रियों 
की उपलब्धि में प्रभेद इतना अधिक है कि जिसकी हम कभी कल्पना भी 
नहीं कर सकते। पक्षान्तर में जो लोग थोड़ा अधिक भाव प्रवण हैं वे 
साधारण वस्तु को अपनी भावदृष्टि में अतिशय बड़ा करके देखते हैं। मैंने 
जिन घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव व दर्शन किया है यथा साध्य उनका 
उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूँ कहाँ तक कृतकार्य होऊँगा पता 
नहीं। विषय कठिन है एवं मेरी शक्ति या योग्यता का प्रसार अत्यन्त 
स्वल्प है। | 


(एक) 


एकबार श्रीश्री माँ काशी आकर श्री निर्मलचन्द्र चट्टोपाध्याय के 
घर पधारी। उस समय की बात लिखे रहा हूँ, जब श्रीश्री माँ गृहस्थ-के 
घर निवास करती थीं। एकदिन दोपहर को भोग के बाद एक छोटे से 
तख्तपोष पर माँ विश्राम कर रही थीं। कमरे के उत्तर की ओर एक 
खिड़की और दक्षिण की ओर एक खिड़की थी। खिड़की की दक्षिण 
दिशा में एक खुला और फैला हुआ फल और फूल का बगीचा था। 
बगीचे की खिड़की की ओर माँ सिर करके लेटी थीं। गर्मी के दिन थे, 
दोपहर को धूप कड़ी थी। कड़ी गर्मी में श्रीश्री माँ को गर्मी लग रही है 
सोचकर में एक ताड़ का पंखा लेकर माँ को हवा कर रहा था। रानी श्री 
विद्यामयी देवी के स्टेट के सहकारी श्री हाराणचन्द्र चक्रवर्ती की पत्नी 
और बहन माँ के दर्शनों को आकर दरवाजे के पास बैठी थीं। मैं पश्चिम 
की ओर मुँह करके माँ को हवा कर रहा था और माँ का वहं अनिन्द्य 
सुन्दर सद्य प्रस्फुटित श्वेत कमल के समान श्री मुखकमल को एक टक 
देख रहा था। माँ का मुँह मेरी ओर था। माँ सोयी थीं या जगी थीं वह 
मैं कह नहीं सकता। माँ के लिये निद्रा और जागरण दोनों ही बराबर हैं। 
निद्रितावस्था में हमलोग चेतना खो देते हैं। माँ सब समय जाग्रत रहती 
हैं। हम जब सोचते हैं कि माँ घोर निद्रा में निद्रित हैं तब भी यदि मन 
ही मन माँ से कुछ प्रार्थना करते हैं वह माँ तक पहुँचती है। इसका प्रमाण 
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यथा स्थान पर दिया जायेगा। 


उस समय सधवा महिलाएँ. माँ के मस्तक पर सिन्दूर का टोक 
लगाती थीं, लगाते-लगाते वह एक रुपये के आकार का हो जाता था। 
मैं माँ को पंखा झेलते-झेलते देख रहा था कि माँ के मस्तक पर सिन्दूर 
की टीके के नीचे एक अर्धचन्द्राकृति उज्ज्वल रेखा शुक्लपक्ष की पंचमी 
के चन्द्र के सदृश शोभित हो रही है। संदोहास्पद मन किसी प्रकार 
विश्वास नहीं कर सकता। मैंने सोचा दृष्टि भ्रम होगा। श्रीश्री माँ “शशी 
भाली” हैं। यह मैं भूल चुका था। आँखों को रगड़ कर पुन: देखा तो वही 
उज्ज्वल रेखा शोभित हो रही थी। अब और कोई संदेहावकाश नहीं रह 
गया था। प्राय: दो-तीन मिनट तक यह उज्ज्वल रेखा स्थिर रहकर 
क्रमश: श्रीश्री माँ के ललाट पर लीन हो गयी। जिस समय यह अपूर्व 
दृश्य मुझे दृष्टिगोचर हुआ, उस समय श्रीश्री माँ का श्रीमुख अधिक 
भास्वर और अतिशय तेजोदीप्त प्रतीत हो रहा था। 

बाद में अवसर पाकर श्रीश्री माँ को इस विस्मयकर दृश्य की 
बात कही थी, माँ ने कहा था, “जो देखा किसी को मत कहना।” जहाँ 
तक मुझे याद है यह अनुपम दृश्य मैंने १९२९ या १९३० में देखा था। 
परन्तु इतने दिन यह बात प्रकाश में नहीं आयी थी। अब माँ के ख्याल 
से यह प्रकाशित हुई श्री दुर्गासहस्न नामस्तोत्र में “चन्द्रशेखर' और 
'शशिशेखरा” यह दो नाम मिलते हैं। माँ कौन हैं? यहाँ क्या माँ ने 
अपना परिचय दिया? 


सुगन्धा तारिणी तारा भवानी वनवासिनी। 
लम्बोदरी महादीर्घा जटिनी चन्द्रशेखरा।। 
स्वप्नावती चित्रलेखा अन्नपूर्णाचतुष्टया। 
पुण्यलभ्या वरारोहा श्यामाङ्गी शशिशेखरा।। 


, फैनखल निर्वाणी मठ के महन्तजी ने शाकम्भरी के रूप में 
श्रीश्री मा का दर्शन किया था, एवं इस रूप में माँ की पूजा की थी तथा 
ढाका में श्रीप्रमथनाथवसु के चपरासी ने छिन्नमस्ता के रूप में माँ कें 
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दर्शन किये थे। 


२१९ 


““एक वीरा कुलानन्दा कालपुत्री सदाशिवा। 
शाकम्भरी नीलवर्णा महिषासुरमर्दिनी।। 
जयन्ती चन्दना गौरी गर्जिनी गगनोपमा। 
छिन्नमस्ता महामत्ता रेणुका वनशंकरी।।'' 


प्रायः अर्धशताब्दी पूर्व ढाका शाहबाग में रहते हुये कालीपूजा 
की महारात्रि में श्रीश्री माँ की पूजा के समय किसी-किसी ने श्रीश्री माँ 
को लोलजिह्वा दिगम्बरी के रूप में दर्शन करके जन्म सफल किया था। 
इन प्रत्यक्षदर्शियों में अभी एक-दो व्यक्ति हमारे बीच में हैं। 


(दो) 


एकबार वाराणसी आकर रामापुरा के नई बस्ती मोहल्ले में 
माताजी निर्मल बाबू के घर पर ही ठहरीं Ml एकदिन शाम को धूप 
ढलने के बाद मकान के दक्षिण की ओर बगीचे के किनारे लम्बे बरामदे 
में माताजी सबको लेकर बैठी थीं। बहुसंख्यक दर्शनार्थी आकर माताजी 
का दर्शन कर रहे थे तथा नाना प्रकार की आध्यात्मिक आलोचना करते 
हुए जीवन की समस्याओं के समाधान के लिये उनसे प्रश्‍न कर रहे थे। 
माताजी भी अपने स्वभाव-सिद्ध सहज सरल भाषा से विविध उदाहरणों 
के माध्यम से उनके प्रश्नों का समाधान कर रही Ml में भी वहाँ जाकर 
माताजी के श्रीमुखनिःसृत वाणी का ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहा था। 
देखते-देखते सूर्यदेव अस्ताचल को चले Tal सायं सन्ध्या का समय 
देख मैंने सोचा अब यदि मैं सन्ध्यावन्दन करने घर जाऊं तो लौटते- 
लौटते काफी देर हो जायेगी; क्योंकि इस स्थान से मेरा डेरा प्राय: आधे 
मील की दूरी पर था। यह सब सोचकर भीतर जाकर देखा कि मकान 
के भीतर ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं है। मकान के सभी लोग माताजी के 
पास बैठकर उनके आध्यात्मिक वार्तालाप एवं साधन-भजन की बात 
सुन रहे हैं। एकान्त पाकर ठाकुर घर से गंगाजल लेकर मकान के भीतर 
दक्षिण के बरामदे में बैठकर सन्ध्यावन्दन समाप्त किया। मैंने सन्ध्यावन्दन 
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समाप्त कर श्रीश्री गायत्री देवी को प्रणाम कर जब भूमि से मस्तक 

तो देखता हूँ कि सामने स्वयं श्रीश्री माँ विराजमान हैं। भूमि पर मस्तक 
रखकर जहाँ मैंने प्रणाम किया था वहीं पर श्रीश्री माँ के चरणकमल थे 
माताजी के चरणकमलों पर ही मस्तक रखकर मैने प्रणाम किया op 
सन्ध्यावन्दन के उपरान्त उक्त एकान्त स्थान पर माताजी को देखकर मै 
जैसे आश्चर्यान्वित हुआ, उसी प्रकार आनन्दमग्न भी। देखते ही देखते 
क्षणभर में माताजी मेरे सामने से अदृश्य हो गयी। माताजी यहाँ 
अचानक क्यों आयीं और क्यों चली गयीं, इसका यथार्थ अर्थ न समझ 
पाने के कारण मैं किंकर्त्तव्यविमूढ़ सा हो गया। मैंने जल्दी बाहर जाकर 
देखा तो पाया कि माताजी पहले की भाँति कतिपय लोगों से बातचीत 
कर रहीं हैं, शास्त्रीय आलोचना हो रही है। मैं तो उनको इस प्रकार 
बातचीत करते देख अवाक्‌ होकर केवल यही सोचने लगा कि यह कैसे 
सम्भव हो सकता? 


एक ही समय घर के भीतर जाकर इस अभागे सन्तान का 
प्रणाम ग्रहण किया एवं ठीक उसी समय बरामदे में बैठकर भक्तवृन्द के 
साथ शास्त्रालोचना कर रही थीं। घटना को ठीक-ठीक समझने के लिए 
जो लोग माताजी के साथ बातचीत कर रहे थे, उनमें से कई व्यक्तियों 
से मैंने पूछा, “माताजी क्या आपलोगों से बातचीत करते-करते मकान 
के भीतर गयीं थीं?” मेरी बात को समझ न सकने के कारण वे 
आश्चर्यचकित होकर बोले, “नहीं, माताजी तो इस बीच मकान के अन्दर 
नहीं गयीं शामं से जो यहाँ बैठी हैं फिर तो एकबार भी नहीं उठी!” 
इधर मैंने सन्ध्यावन्दन के उपरान्त जो उनके दर्शन किये इस विषय में 
मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। 


श्रीरामचन्द्रजी के परम भक्त महात्मा गोस्वामी श्री तुलंसीदासजी 
ने अपने रामचरितमानस में श्री राम की बाल-लीला का वर्णन किया है 
एकबार माता कौशल्या शिशु श्री राम को स्नान कराने के उपरान्त वस्त्र 
भूषणादि से सुसज्जित कर पालने पर लिटाकर स्वयं स्नानादि कर 
इष्टदेवता श्री भगवान्‌ की पूजा में बैठी हैं। अपने प्रियतम इष्टदेव को 
नैवेद्य निवेदन. कर पूजा के अन्त में रन्धनकार्य पर्यवेक्षण कर माता जब 
पूजास्थान पर आती हैं तो देखती हैं कि उनके शिशु पुत्र श्री राम 
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वे पालने पर लिटा कर आयी हैं, वे उनके इष्टदेव को अर्पित नैवेद्य का 
भोग लगा रहे है। यह देख भीता जननी पालने के पास आती हैं। वहाँ 
देखती हैं कि बालक वैसे ही सोया है, पुन: पूजास्थान पर जाती हैं, वहाँ 
देखती हैं कि बालक नेवेद्य भोग लगा रहा है। अब माता भ्रम में पडती 
हैं वे सोचती हैं मैं यहाँ-वहाँ दो बालक देख रही हूँ। एक ही बालक को 
दो स्थानों पर कैसे देखा जा सकता है, यह क्या मेरी बुद्धि का प्रम है 
अथवा दूसरा कोई कारण है? रामायण में जो वर्णित है उसे ही 
करुंणामयी माँ ने इसी सन्तान को दिखाया। वे यदि दयाकर अपना 
परिचय न दे तो क्या मानव अपने सामर्थ्य से उनको समझ सकता है? 
तब क्या श्रीश्री माँ के साथ भगवान राघवेन्द्र का कोई सम्बन्ध है? दोनों 
के स्वभाव में सदृशता पायी जाती है। यह मेरी बात नहीं। ऐसा औरों 
ने भी कहा है। 


बहुत दिन पहले परमहंस योगानन्दजी के "Autobiography of 
a Yogi" नामक पुस्तक में किसी योगी के सम्बन्ध में पढ़ा था, पूर्ण 
ब्रह्मज्ञानसम्पन्न योगी एक ही समय विभिन्न स्थान में दो या उससे अधिक 
शरीर में आविर्भूत हो सकते हैं। पुस्तकादि में जो लिखा है उसी को आज 
अपनी आँखों से देखकर अपने को धन्य समझ रहा हूँ। यह भी श्रीश्री 
माँ की कृपा का ही परिचय el 


श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में एक कथा आती है। योगीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मिथिलाधिपति बहुलाश्व एवं ब्राह्मण श्रुतदेव को 
प्रसन्न करने के लिये एक ही समय में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से दोनों के घर 
में दर्शन दिया था-- 


स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानौ तं जगद्गुरुम्‌। 
मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः 11 
न्यमन्त्रयेतां दाशार्हमातिथ्येन सह द्विजैः। 
मैथिलः श्रुतदेवश्च युगपत्‌ संहताञ्जली।। 
भगवांस्तदभिप्रेत्य दयोः प्रियचिकीर्षया। 
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उभयोराविशाद्‌ गेहमुभाभ्या तदलक्षितः।। 


(भागवत, १०।८६।२४-२६) 


मिथिलानरेश बहुलाश्व एवं श्रुतदेव समझ गये कि जगद्गुरु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे प्रति कृपा करने के लिये ही यहाँ पधारे हैं। उन दोनों 
ने भगवान्‌ के चरणों में पड़कर प्रणाम किया। बहुलाश्व एवं श्रुतदेव दोनों 
ने ही कृताञ्जलि होकर मुनिमण्डली के सहित उनका आतिथ्य स्वीकार 
करने के लिए निमन्त्रित किया। दोनों को प्रसन्न करने के लिये भगवान्‌ 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से दोनों के घर गये। यह बात वे सोच भी नहीं सके 
कि मेरे घर छोड़ भगवान्‌ कहीं अन्यत्र भी जा सकते हैं। 


पूर्णज्ञानप्राप्त व्यक्ति तो ब्रह्म ही है। ऋषि-मुनि कहते हैं “ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मैव भवति। '” इतना देखने पर भी माताजी को हम कहाँ समझ पा रहे 
हैं? यही जीव का स्वभाव है। अविद्या की ग्रन्थियों का भेद जब तक 
समाप्त नहीं होता तब तक यह द्वन्द्व जाने का नहीं। इसीलिए भगवती 
श्रुति कहती हैं-- 


“Ret हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे।।'' 


उस परमात्मा के दर्शन होने पर द्रष्टा की सारी ग्रन्थियाँ छिन्न हो 
जाती हैं एवं कर्मों का क्षय होता है। जब तक वह नहीं होता तब तक 
इस प्रकार का संशय या अविश्वास आना स्वाभाविक है। 


(तीन) 


सन्‌ १९४४ के अन्त में काशी में श्रीश्री माँ के आश्रम के लिए 
एक जमीन खरीदी गयी। उस जगह कोई मकान आदि नहीं थे केवल 
खुला मैदान था। ठीक हुआ कि चैत्र नवरात्र पर श्रीश्री माँ की पवित्र 
उपस्थिति में सर्वप्रथम श्रीश्री वासन्ती देवी की पूजा होगी, तत्पश्चात्‌ वहीं 
आश्रम के लिए मकान बनुना प्रारम्भ होगा। . वर्तमान समय में जहा 
आश्रम का चण्डी मण्डप है वहीं पर एक टिन की छत डालकर देवी 
प्रतिमा विराजित की गई है। वसन्तकालीन इस दुर्गापूजा में योगदान हेतु 
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विभिन्न स्थानों से माताजी के भक्तों का समागम हुआ है। उनके रहने के 
लिए पास के कई मकान लिए गये हैं। माताजी पास ही जैन मन्दिर की 
धर्मशाला में रहती हैं। जमीन के पूरब-दक्षिण के कोने पर टीन की छत 
डालकर देवी के भोग-पाक की व्यवस्था की गई है। पूजा प्रारम्भ हो चुकी 
है। भक्तगण वासन्ती देवी के सामने शामियाने के नीचे बैठकर महामाया 
की पूजा का अवलोकन कर रहे हैं। इसी प्रकार क्रमश: तीन दिन 
सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा भली भाँति सम्पन्न हो गयी है। 
आज दशमी को पूजा भोग एवं आरती एवं दर्पण में देवी का विसर्जन 
विधिवत्‌ सम्पन्न हो चुका है। अब भक्तों का प्रसाद ग्रहण बाकी है। 


दोपहर को भक्तगण देवी के सामने शामियाने के नीचे प्रसाद 
पाने बैठे हैं। श्रीश्री माँ स्वंयं अपने हाथों से सभी को वासन्ती देवी का 
शीतल पान्ता (दही, नारियल, नमक और नींबू से मिलाया हुआ ठंडा 
चावल) परोस रही Sl चैत का महीना है, दोपहर के १२ बजे होंगे। भक्तो 
ने प्रसाद मुँह में रखा ही था कि अचानक आसमान में घनघोर घटाएँ छा 
गई। वर्षा अवश्यम्भावी थी। इस प्राकृतिक दुर्योग को देख सभी चिन्तित 
हो उठे। अभी वर्षा हो गई तो इतने लोगों का भोजन तो नष्ट होगा ही, 
साथ ही इतने लोगों के खड़े होने तक का स्थान नहीं होगा। इस 
परिस्थिति को देखते हुये माताजी के पुराने भक्तों में से कोई-कोई वर्षा 
न होने के लिये उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे। उस समय में माताजी 
के पीछे ही खड़ा था। माताजी ने पान्ता परोसते-परोसते पीछे मुड़कर मेरे 
से पूछा “क्या वर्षा होगी?” मैं जानता था ऐसी परिस्थिति में माताजी 
दूसरे के मुँह से जो कहलवायेंगी वही होगा। इसीलिये मैंने माँ के प्रश्न 
के उत्तर में कहा, “माँ! आप जब स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तब तो ऐसी 
अवस्था में वर्षा किसी प्रकार नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है।” 
माताजी साथ ही साथ बोल पड़ीं, “देखो-देखो वह क्या कह रहा है। वह 
जब कह रहा है तब भगवान्‌ वर्षा नहीं भी कर सकते हैं।” ठीक ऐसा 
ही हुआ। थोड़ी सी हवा चलते ही घन-घटाएँ न मालूम कहाँ उड़ गयीं 
मातृ-भक्तगण परमानन्द में श्रीश्री माँ की जयध्वनि करते हुए प्रसाद पाने 
लगे। इस घटना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकृतिं पर 
श्रीश्री माँ का कितना अधिकार है। जिनके भय से अग्नि तपती है, सूर्य 
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किरणें फैलाता है। इन्द्र, वायु एवं पंचम स्थानीय मृत्यु भी अपने-अपने 
कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनके लिये यह साधारण बादलों को उड़ाना कौन 
सी बात है? इसी की घोषणा भगवती श्रुति कठोपनिषद्‌ में करती हैं-... 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः | | 
(चार) 
संस्कृत में एक अति सुन्दर प्रसिद्ध श्लोक है :-- 
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌।। 


परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्री माधव कृपा करके मूक अर्थात्‌ गुंग 
को भी वाचाल अर्थात्‌ बात करने योग्य बना देते हैं, उनकी कृपा से पंगु 
अर्थात्‌ लूला-लंगड़ा भी चल सकता है। यह अतिशयोक्ति स्वल्पमात्र भी 
नहीं है, यह उक्ति यथार्थ सत्य है-- यही अब कहने जा रहा हुँ। 


बहुत पुरानी घटना है। उस समय के दो-चार व्यक्ति साक्षी देने 
के लिये अभी भी वर्तमान हैं। तब बाबा भोलानाथ एवं भाईजी दोनों ही 
शरीर विद्यमान थे। तत्कालीन नियम था कि-- बाबा भोलानाथ प्राय: 
हरेक साल ठंड के मौसम में अगहन या पूस में श्रीश्री माँ को लेकर 
वीरभूम जिला के अन्तर्गत 'तारापीठ' नामक सिद्धस्थान में जाते थे। इसी 
तारापीठ में वशिष्ठ ऋषि की आराध्या श्रीश्री तारा माता की अपूर्व 
शिलामयी मूर्ति विराजित है, यह एक सिद्धपीठ भी है। शक्ति-साधना के 
लिये यह स्थान अत्यन्त प्रशस्त एवं अनुकूल है। इसी स्थान पर ही 
श्रीश्री तारा माँ के प्रिय भक्त श्री वामाचरण चट्टोपाध्याय ने “वामा खेपा” 
के नाम से प्रसिद्धि पायी थी। वे महासिद्ध साधक थे। हर बार की भाँति 
इस बार भी बाबा भोलानाथ माताजी को साथ लेकर तारापीठ गये हैं 
उनके साथ दीदी माँ (माताजी की माँ), श्री शशाङ्कमोहन मुखोपाध्याय 
(स्वामी श्री अखण्डानन्दगिरि गुरुप्रियादी के पिताजी), ज्योतिष बाबू 
(भाईजी), श्री स्वामी शंकरानन्द सरस्वती, निशिबाबू, भ्रमरघोष, श्रीमती 
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आदरिणी देवी (गुरुप्रियादी), शिशिर कुमार गुह आदि माताजी के कई 
भक्तगण हँ। उस बार मुझे भी माताजी के साथ तारापीठ जाने का 


“सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी सिद्धपीठ में ही बाबा भोलानाथ ने शक्ति 


साधना की थी। किसी-किसी की जबानी सुना जाता है कि वे देवी का 
साक्षात्कार पाकर कृतार्थ हुए थे। तारापीठ में साधन करते-करते उनका 
बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था, यह बात तो माताजी के श्रीमुख से भी 
हमने सुनी है। 


वीरभूम की ठंड पश्चिम की ठंड से तनिक भी कम नहीं है। 
माताजी किसी भी गृहस्थ के घर नहीं रहती, अत: श्रीश्री सिद्धाश्रम के 
जराजीर्ण कमरे में ही उनको ठहराया गया था; क्योंकि उस समय वहाँ 
किसी प्रकार के धर्मशाला आदि नहीं थे। बाबा भोलानाथ ने तारामाता 
के बरामदे में ही अपना वासस्थान बना लिया था। वहाँ पर दूसरी कोई 
रहने की जगह न होने के कारण हमलोग भी माताजी के कमरे एवं 
बरामदे में किसी प्रकार रात बिताते थे। दिन को कोई तारामाता के मन्दिर 
में, कोई श्मशान में, कोई पेड़ के नीचे और कोई तालाब के किनारे ही ` 
व्यतीत करते थे। 


शीत की निस्तब्ध रात्रि हमलोग अपने-अपने बिछौने पर 
निद्रामग्न थे। कोई लेटकर जप कर रहा था। रात्रि के प्रायः तीन बजे 
ठिठुरती ठंड में माताजी शैय्या त्यागकर खुले मैदान की ओर चलने 
लगीं। इस बात को सुनते ही दीदी माँ, खुकुनी दीदी, शशाक बाबू, 
ज्योतिष बाबू, स्वामी शंकरानन्दजी, मैं और दो एकजन माताजी के 
पीछै-पीछे चले। पूस की इस ठिठुरती रात को माताजी कहाँ जा रही हैं 
इसका पता किसी को भी नहीं है। किसी से कोई भी बात न करके 
माताजी खुले मैदान से चली जा रही हैं। कुछ रास्ता ऐसे जाकर फिर 
चलने लगी-किसी के आँगन से, किसी के मकान के पीछे से तो किसी 
के रसोई घर के सामने से। आखिर एक के मकान के आँगन में आकर 
उपस्थित हुईं। इस ठंड में आँगन के हिमशीतल जमीन पर बैठकर ही 
माताजी मधुर स्वर से हरिबोल, हरिबोल गान करने लगीं। हम भी जैसा 
हो सका माताजी के साथ हरिनाम करने लगे। जाड़े के इस एकाकी एवं 
निस्तब्ध रात्रि के अन्तिम प्रहर में जब सारी जगत्‌ सुषुप्ति की गोद में 
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विश्राम ले रहा है, उस समय सन्तानवत्सला स्नेहमयी विश्वजननी के 
सुललित मृदु-कण्ठ में भुवनमंगल हरिनाम कितना मधुर लग रहा था, 
वह मुझ-जैसा रसहीन भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस सामर्थ्य 
से माताजी ने मुझे सदा के लिए ही वंचित रखा है। 


कुछ क्षणों के बाद देखा गया कि आँगन की दक्षिणदिशा के 
एक खपरैल के बड़े घर से एक पुरुष केरोसिन की बत्ती लेकर बाहर 
आया। आँगन में श्रीश्री माँ को कीर्तन करते देख वह व्यक्ति किसी के 
साथ बातचीत न करके पुन: घर के भीतर चला गया। दो तीन क्षणों के 
बाद दो बलिछ व्यक्ति एक मोटे से काले व्यक्ति को उठाकर लाये और 
उसे माताजी के सामने ठंडी जमीन पर ही बिठा दिया। रात के अन्तिम 
प्रहर के घोर अन्धेरे में व्यक्ति की उम्र का अनुमान करना असम्भव था। 
पर अधिक वृद्ध नहीं है यह तो उसकी आकृति से ही मालूम पड़ रहा 
था। व्यक्ति प्रौढ था -- उम्र चालीस, पैंतालिस या पचास भी हो सकती 
है। जो उक्त व्यक्ति को उठा लाये थे, उनकी जबानी सुना कि कुछ वर्षो 
से ये व्यक्ति वातव्याधि (Paralysis) से पंगु हो गये हैं। बात नहीं कर 
सकते और तो क्या थोड़ा हाथ-पैर भी हिला नहीं सकते, बिल्कुल 
चलशक्तिरहित हैं। 


माताजी के सामने थोड़ा बैठते ही उन्होंने अचानक माँ, माँ माँ 
कहकर तीन बार पुकारा। उसके बाद माताजी के साथ हरिबोल, हरिबोल 
गाने लगे। इस प्रकार थोड़ी देर नाम करने पर माताजी के निर्देश से 
उनको भीतर ले जाया गया। कैसा आश्चर्य! कुछ क्षण पूर्व ही जिस व्यक्ति 
को दो बलिष्ठ व्यक्ति उठाकर ले आये थे, वे न जाने किस अव्यक्त 
अलौकिक शक्ति के प्रभाव से साथ के लोगों के थोड़े से सहारे से चलकर 
भीतर चले गये। 


जो कई वर्षों से चल नहीं सकते, उनके मुँह से माँ-माँ 
कहलवाना, हरिबोल हरिबोल कहलाना एवं उनको चलाना- यह क्या 
सामान्य शक्ति या विभूति की बात है? इस अचिन्तनीय एवं विस्मययुक्त 
घटना का अवलोकन कर वे लोग एवं हमलोग सभी जो-जो वहाँ 
उपस्थित थे, अत्यन्त आश्चर्यान्वित एवं स्तम्भित हो गये। जो at से 
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बात करा सकती हैं एवं लगड़े से पर्वत लंघवा सकती 
कर्म संसार में कुछ भी नहीं है। 


(पाँच) 


२२७ 
कती हैं, उनका असाध्य 


बाल्यावस्था में मैं बैगन नहीं खा सकता था। यदि किसी दिन 
असावधानी से किसी प्रकार बैगन का एक टुकड़ा भी मेरे मुँह में पड़ जाये 
तो उसी समय उल्टी हो जाती थी। कितना कोशिश करने पर भी में उसे 
रोक नहीं सकता था। उल्टी के डर से मैं कभी बैगन नहीं खाता था 
बैगन की अच्छी से अच्छी तरकारी भी मैं नहीं छूता था। यदि किसी 
अन्य तरकारी में बैगन पड़ा हो तो उससे भी दूर रहता था, ऐसा था मेरा 
बैगन का डर। 


सन्‌ १९३१ में श्रीश्री दुर्गापूजा के कुछ दिन पहले कार्यस्थल से 
दो महीने की छुट्टी लेकर माताजी के पास ढाका गया था। एकदिन 
दोपहर में माताजी एवं बाबा भोलानाथ दोनों आश्रम के उत्तर की ओर 
टीन के कमरे में पास-पास भोजन करने बैठे हैं। हमलोग (नीतिशगुह, 
नवतरु हालदार, ज्ञानरञ्जन ब्रह्मचारी) बरामदे में खड़े-खड़े भोग-दर्शन 
कर रहे हैं। जब की बात लिख रहा हूँ उस समय माताजी के भोग के 
समय सभी उपस्थित रह सकते थे, किसी की भी किसी प्रकार की बाधा 
या आपत्ति नहीं थी परन्तु फिर भी माताजी के भोजन के समय अधिक 
लोगों का नहीं रहना ही वाञ्छनीय है। भोजन करते-करते माताजी का 
न जाने क्रैसा ख्याल आया माताजी ने मुझे अपने पास बैठकर भोजन 
करने का निर्देश दिया। हममें से और किसी को भी निकट बैठकर भोजन 
करने को न कहने के कारण पहले मुझे जरा संकोच हुआ। संकोचवश 
मेने कहा, “माताजी आप के भोग हो जाने पर हम संब एक साथ बैठकर 
भोजन करेंगे” मेरी बात मानो उन्होंने सुनी ही नहीं, ऐसा भाव दिखाते 
हुए अपने पास मेरी जगह बनाकर मटरी पिसीमा (भोलानाथजी की 
कनिछा भगिनी) को मेरे लिये थाली लाने को कहा। मैं और क्या कर 
सकता। आखिर माताजी के पास उनके आदेश की रक्षा कें लिये बैठना 
ही पड़ा। माताजी के कथनानुसार मटरी पिसीमा ने थाली में अन्न परोस 
कर उसके पास दो बड़े-बड़े बैगन के तले हुये टुकड़े रखकर थाली मेरे 
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सामने रख दी, रखते ही मैंने कहा, “आप बैगन ले जाइए मैं बैगन नहीं 
. खाता मेरी यह बात सुनकर. माताजी ने मुझसे पूछा “तुम बैगन क्यों 

“wel खाते हो?” मैंने कहा, माताजी बैगन खाने से मुझे उल्टी आती है 


` ५ इसीलिए बैगन नहीं खाता हूँ। बैगन न खाने का और कोई कारण नहीं 


` 'है।” मेरी यह बात सुनंकर भी माताजी ने कहा, “अच्छा खाओ ना।” 


मेरे भोजन प्रारम्भ करने पर मैं सब कुछ खाने लगा, पर बैगन 
भाजी पहले- जैसे ही मेरी थाली में पड़ा रहा। मैं जानता था इसे खाने 
से मेरी उल्टी अवश्यम्भावी है, इसलिये वह मैं नहीं खा रहा था। मेरी 
थाली की ओर दृष्टि पड़ते ही माताजी ने कहा, “तुमने तो बैगन नहीं 
खाया।” श्रीश्री माँ के चरणों में अतिशय नम्र होकर मैंने निवेदन किया 
कि “माताजी इसे खाने पर मेरी वमनक्रिया निश्चित है और भोजन करते 
हुये ऐसा हो तो आप का भोजन भी नष्ट हो जायेगा।” मेरी इस बात 
को सुनते हुए माताजी मेरे से बैगन खाने के लिए पुन:-पुन: आग्रह करने 
लगीं। इस सामान्य बैगन खाने में क्या कारण है यह न समझ कर केवल 
उनके आदेश की रक्षा करने के लिए मैंने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ कर मुँह 
में डाला। थोड़ी देर बाद पुनः माताजी ने मेरी थाली की ओर देखकर 
कहा, “तुमने अभी तक बैगनभाजी नहीं खायी?” मैंने उत्तर दिया, “हाँ 
माताजी आपको आज्ञा का पालन करने के लिए थोड़ा तोड़कर खाया!” 
माताजी ने जरा जोर देकर कहा “इतना खाने से नहीं होगा, पूरा खाना 
होगा” मेरे बैगन खाने के लिए मानो माताजी पीछे पड़ गयीं। मैं मन 
ही मन सोचने लगा कि माताजी के पास भोजन करने बैठकर न जाने 
मैने क्या अपराध किया है। उपायान्तर न देख किसी प्रकार बैगन को 
निगल कर उठ पड़ा। मुँह धोकर अपनी उल्टी को रोकने के लिए मैंने 
कुछ लौंग मुँह में डाल लिये। मैं निश्चित जानता था उल्टी मुझे आयेगी 
ही; क्योंकि मेरे जीवन का एकदिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन बैगन 
खाने के बाद मैंने उल्टी नहीं की हो। यहाँ तक कि बैगन का एक बीज 
भी यदि मेरे भोजन में चला जाता तो वह भी निकल आता। भोजन 
पूर्व ही मैं यह जानकारी ले लेता था कि इसमें बैगन पड़ा है कि नहीं 
ऐसी भयंकर थी मेरी बैगन से Allergy — सुना है कि यह रोग असाध्य 
है। इसीलिए मेरी गर्भधारिणी दुःखी होती थीं कि वे मेरै कारण किसी भी 
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तरकारी में बैगन नहीं डाल सकती हैं। आश्चर्य कि उतने बड़े-बड़े तले 
हुए बैगन के दो-दो टुकड़े खाकर भी मुझे उस दिन उल्टी नहीं हुई। यह 
मेरे जीवन की एक अभूतपूर्व घटना है। 


जितने दिन मैं ढाका में था। मैं माताजी के कमरे के बरामदे में 
सोता था। उसदिन भी मैं रोज की भाँति बरामदे में सोया था। रात के दस 
या ग्यारह बजे माताजी ने अपनी कुटिया के भीतर से पूछा “आज क्या 
बैगन खाकर तुम्हें उल्टी हुई थी?” मैंने बरामदे से ही जवाब दिया कि 
“नहीं माताजी आजु.”बैगन खाकर भी मुझे उल्टी नहीं हुई। यह. मेरे 
जीवन का पहला दिन है जब मैंने बैगन खाया और उल्टी नहीं हुई” 
माताजी ने पुनः कहा-- “तब तुम तो खाने बैठकर बार-बार यही कह 
R थे कि बैगन खाकर मुझको उल्टी होती है।” मैंने उनसे निवेदन किया 
“माताजी! यह तो आप की ही कृपा है। नहीं तो बैगन खाकर उल्टी नहीं 
हुई, यह आज ही पहली बार मेरे जीवन में हुआ है।” 


उस दिन के बाद से और कभी भी बैगन खाकर मुझे उल्टी नहीं 
हुई। इस प्रकार श्रीश्री माँ की अहेतुकी कृपा से मेरे ३५ वर्षों का रोग 
आरोग्य हो गया। वह भी एक अभिनव उपाय द्वारा। जिसे खाकर मुझे 
कष्ट होता था, उसी को खिलाकर मेरा रोग शान्त किया गया। आज में 
समझता हूँ कि उसदिन क्‍यों माताजी ने अपने इस दीन-हीन सन्तान को 
अपने पास बिठाकर खिलाया था। मैंने अपने इस रोग का जरा भी इंगित 
उनसे नहीं किया था। पर फिर भी उन्हें कैसे पता चला? मेरे इस रोग 
के बारे में जानना और उसे ठीक करना क्या यह श्रीश्री माँ की अलौकिक 
शक्ति का परिचय नहीं है! 


(छः) 


श्रीश्री माँ वाराणसी आकर श्री निर्मलचन्द्र चट्टोपाध्याय के घर 
पर ठहरी थीं। एकदिन माताजी के दर्शन कर घर लौटते-लौटते रात हो 
गयी थी। उतनी रात को घर लौटा देख मेरी पचहत्तर वर्ष की वृद्धा बुआ 
ie उत्कण्ठित होकर पूछा-- “आज घर लौटने में देर क्यों हुई? तू कहाँ 
या था?” 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


॥ by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS = 
230 संतान वत्सला 
मै आनन्दमयी माँ के दर्शन के लिए मैं निर्मलबाबू के घर गया शा 

वे आज ही यहाँ आयी हैं। 

बुआजी-- मुझे भी एकबार आनन्दमयी माँ का दर्शन करा ला। 
आजकल बहुतों से उनके बारे में सुन रही हूँ वे स्वयं माँ काली हैं जगत्‌ 

के कल्याण हेतु आयी हैं। ऐसी माँ को नहीं देखूँगी ? 


मैं-- उनका दर्शन करने आप कैसे जायेंगी? आप तो चल ही नहीं 
सकतीं वे तो यहाँ से बहुत दूर रहती हैं, रामापुरा की नई बस्ती मे! आप 
क्या चलकर उतनी दूर जा सकती हैं? 


बुआजी- मैं चल नहीं सकती तो क्या हुआ? मुझे एक डोली में ले 
जाना। तब काशी में स्त्रियों के लिए डोली थी, पालकी में जाने का 
प्रचलन था। आजकल यह सब दिखाई नहीं पड़ता। वृद्धा बुआ की 
माताजी कै दर्शनों की तीव्र लालसा को देखते हुए मैं दूसरे दिन एक 
डोली में उनको श्री निर्मलबाबू के घर ले गया। वहाँ जाकर देखा कि 
माताजी भोग में बैठी हैं। मैने बुआजी को माताजी के कमरे में बिठा 
दिया। दोपहर था अत: लोगों की भीड़ नहीं थी। भोजनोपरान्त विश्राम 
के लिए निर्दिष्ट चौकी पर बैठने से बुआजी ने माताजी को दण्डवत्‌ 
प्रणाम किथा। माताजी ने पूछा, “यह माँ कौन है?” मैंने कहा “ये मेरी 
बुआजी हैं, उप्र आनुमानिक पचहत्तर वर्ष है। छाटी उम्र में विधवा हुई 
हैं इस उम्र में अभी तक अपने हाथों से रसोई बनाती हैं। दूसरे की रसोई 
नहीं खाती हैं। गंगाजल में रसोई बनाकर नारायण को भोग देती हैं, वही 
प्रसाद लेती हैं। अधिक समय पूजा और जप लेकर रहती हैं। पहले 
प्रतिदिन प्रातः गंगा स्नान करती थीं। आजकल जा नहीं सकती। आप 
के दर्शनों का अत्यन्त आग्रह देखकर डोली में ले आया हुँ। बुआजी की 
सन्तानादि नहीं हुई। उन्होंने मेर ही लालन-पालन fea” 


श्रीश्री माँ ने भोजनोपरान्त विश्राम के लिए तख्तपोश पर शयन 
किया। मेरी वृद्धा बुआ माताजी के सामने जमीन पर बैठकर अनिन्ध 
सुन्दर सद्य: प्रस्फुटित श्वेत कमल के समान श्रीश्री माँ के पवित्र श्रीमुखं 
का सौन्दर्य निहार रही etl कमरे में बुआजी, मैं और माताजी के 
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अतिरिक्त और कोई नहीं था। माताजी ने शयनावस्था में ही बुआजी को 
लक्ष्य कर कहा, माँ, अपनी इस छोटी लड़की को लेकर इस fash 
पर RAI” 


बुआजी-- माताजी! तुम को लेकर मैं कैसे सोऊं, तुम्हारे बिछौने 
तुम तो देवी हो। स्वयं भगवती। 3 3 


माँ-- क्यों माँ? क्या छोटी बच्ची को लेकर माता एक बिछौने पर नहीं 
सोती? सोओ ना। माताजी के बिछौने पर चढ़ने में पहिले बुआजी 
संकोच कर रही थीं। मनुष्य के लिए तो यह स्वाभाविक है। मैंने बुआजी 
से कहा-- जब माताजी अपने आप सोने को कह रही हैं, तब आपत्ति 
की क्या बात है?” मेरी बात से वे सरल निःसंकोच भाव से मांताजी 
की शय्या पर लेट गयीं। माताजी बुआजी की छाती में शिशुसन्तान की 
भाँति सिकुड़ कर लेटी रहीं। मेरी बुआजी भी माताजी के इस शिशुभाव 
से मुग्ध होकर माताजी को अपने हृदय में धारण कर बोलीं, “माताजी, 
तुम्हारे बदन से ऐसी चन्दन की सुगन्ध कहाँ से आ रही है? मनुष्य के 
शरीर से तो ऐसी सुगन्ध नहीं आती। तुम जो भगवती हो इसका परिचय 
यह सुगन्ध ही दे रही है।” इस बात के जवाब में माँ ने कहा-- “तुम्हारी 
यह लड़की रोज स्नान भी नहीं करती, रोज कपड़े भी नहीं बदलती और 
तुमको- उसके शरीर में चन्दन की सुगन्ध कहाँ से मिली?” जब तक 
बुआजी माताजी को लेकर लेटी थीं तब तक उनको चन्दन की सुगन्ध 
मिलती रही। यहाँ तक कहना अनुचित न होगा कि मैंने इस पचास वर्ष 
के भीतर किसी को माताजी के बिछौने पर सोते नहीं देखा और न ही 
माताजी को अन्य किसी के बिछौने पर। मातृ-लीला का यह एक 
अभिनव दृश्य है इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसका कारण एकमात्र 
माताजी ही बता सकती हैं। पचहत्तर वर्ष की इस वृद्धा में माताजी ने ऐसा 
क्या देखा जिसके लिए उनकी बेटी बनना पड़ा। साधारण दृष्टि से विचार 
करने पर हम यही कहेंगे कि वृद्धा के अवचेतन मन में वात्सल्य की प्रेम 
की धारा प्रवाहित थी, श्रीश्री माँ ने दयापूर्वक उसे पूरा किया! श्रीश्री. माँ 
के दिव्य, पूत एवं नैसर्गिक श्री देह से मुझे भी चन्दन की सुगन्ध मिली 
थी, वह किस प्रकार, उसे लिख रहा हूँ। 5 
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पहाड़ पर अवस्थित अपने सुन्दर आश्रम में विराजमान हैं। तब तक 
आश्रम का दो मंजिल पूरा नहीं बना था। नीचे केवल एक बड़ा कमरा 
और उसके चारों ओर चार दरवाजे थे। कमरे के चारों ओर लोहे की छड़ 
से घिरा एक बरामदा था। अभी जहाँ दो मंजिल जाने की सीढ़ी है वहाँ 
पर एक छोटा सा रसोई घर था। रात को माताजी उत्तर के दरवाजे के 
पास दक्षिण की ओर सिर रखकर लेटी थीं। कमरे में खुकुनी दीदी आदि 
लड़कियाँ माताजी के आसपास सोयी हैं। कमरे के चारों ओर घिरे बरामदे 
में पुरुषों ने अपने-अपने सोने का स्थान निश्चित कर लिया था। माताजी 
के चरणों की ओर उत्तर के बरामदे में मैं लेटा था। वर्षा के दिन थे, पानी 
की बौछार आती थी अतः वहाँ कोई नहीं सोया। पानी में भीगने पर भी 
मैं उस दिन वहाँ ही सोया था। श्रीश्री माँ के चरण और मेरे मस्तक की 
दूरी करीब दो हाथ की होगी। बरामदा: कमरे से एक हाथ नीचे होगा 
अचानक देर रात को चन्दन की मीठी सुगन्ध से मेरी नींद खुल गई। सिर 
उठाकर देखा कि इस निस्तब्ध रात्रि में जब सब कोई निद्रासन हैं उस 
समय माताजी अपने सुकोमल चरण कमलों को मेरे मस्तक की ओर 
प्रसारित कर अपने भाव में बैठी हैं तथा उन्हीं के चरणकमलों से चन्दन 
की सुगन्ध आ रही है। मैं जहाँ बरामदे में सोया था वह सम्पूर्ण स्थान 
चन्दन को सुगन्ध से भरपूर था। मेरे देखने से श्रीश्री माँ के भाव में किसी 
प्रकार की बाधा न पड़े इसीलिये मैं पुन: लेट गया। जब तक मैं जग रहा 
था तब तक मुझे यह सुगन्ध मिलती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि 
कोई मानो अभी-अभी चन्दन का सुगन्धितः अतर माताजी के चरणों में 
लगा गया हो। मनुष्यदेह से साधारणतः इस प्रकार की सुगन्ध नहीं 
निकलती श्रीश्री माँ तो किसी प्रकार का सुगन्ध या अतर नहीं लगाती 
सुना जाता है कि प्रत्येक देवता के शरीर की पृथक्‌-पृथक्‌ सुगन्ध होती 
है। जो इन सब सुगन्धियों से परिचित हैं वे बता सकते हैं कि किस देवता 
“का कोन सा गन्ध है। चन्दन, केसर, धूप और कस्तूरी एकसाथ मिलकर 
एक अपूर्व सुगन्ध निकलती है वह श्रीकृष्ण की अंगगन्ध है एवं श्रीमती 
राधिकाजी की श्री अंग की. सुवास कमल के सुगन्ध के समान el 
श्रीमाताजी के परिधेय वस्त्रों में एक विशेष सुवास मिलती रहती है! 
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(सात) 


विन्ध्याचल आश्रम के उत्तर की ओर बरामदे में एक 
बैठकर गर्मी के मौसम में मैं और मानिक (श्री सु a = 
रहे थे। अचानक माताजी के हमारे पास आने पर हम दोनों ही उठकर 
खड़े हो गये। माताजी ने हमसे पूछा, “इस खाट पर कौन सोता है?” 
हमने जवाब दिया, “पहले इस पर बाबा भोलानाथ सोते थे। वर्षा की 
बौछार आती इसलिए वे अब यहाँ नहीं सोते।” 


माताजी-- तब तो यह शरीर यहाँ सोये। 


हमलोग-- अच्छा ही तो आप यहीं सोओ न। माताजी अपने ओढ़ने की 
चादर से सिर से पैर तक ढाक कर लेट गयी। हम दो जमीन पर माताजी 
के सामने बैठे रहे। कुछ देर इस प्रकार चादर ढककर लेटने के बाद 
अचानक पैर की वृद्धांगुलि एवं मस्तक पर सम्पूर्ण शरीर के बोझ को 
छोड़कर धनुष की भाँति हो गयीं। कहीं इस हालत में माताजी खटिया 
से गिर न पड़ें, इसीलिये हमलोगों ने जल्दी जाकर खुकुनी दीदी को 
बुलाया। काफी रात हो चुकी थी इसीलिए सब कोई अपनी-अपनी जगह 
जाकर सो गये थे। आखिर हम तीन लोगों ने ही किसी प्रकार उनको 

लेकर भीतर शैय्या पर लिटा दिया। हम तीन भी बैठे रहे। अचानक 
माताजी शय्या पर उठ बैठीं एवं बिना प्रयास के एक के बाद एक 
आसन, मुद्राएँ उनके शरीर में होने लगीं। किसी-किसी आसन के साथ । 
त्राटक भी हो रहा था। ऐसी-ऐसी कठिन मुद्राएँ हो रही थीं जो मानव 
की साधारण देह में असम्भव हैं। ऐसा लग रहा था, मानो माताजी के 
शरीर में हड्डी आदि नहीं है। प्राय: घंटे तक इस प्रकार आसन-क्रियादि 
होने के उपरान्त उनके श्रीमुख से अस्पष्ट और धीमे स्वर में निकला 
“गौरी का अष्टाङ्ग योग” माताजी के इन शब्दों से यह समझ में आया 
कि सती के देहत्याग के उपरान्त जब वह हिमालयपुत्री के रूप में 
आविर्भूत हुईं एवं उन्होंने शिवाराधना की थी, उस समय की यह सब 
आसन-क्रियायें एवं त्राटक हैं। उस दिन विन्ध्याचल पर्वत पर मध्यरात्र 
में क्या माताजी ने अपना स्वरूप परिचय दिया था? 
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पातञ्जल योगदर्शन में अष्टाङ्ग योग की बात आती है- यथा 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 
यह सब आसन क्रियायें जब महायोगेश्वरी श्रीश्री माँ के श्री शरीर में हो 
रही थीं उस समय मध्यरात्रि को श्रीमत्‌ स्वामी शंकरानन्द सरस्वती, श्री 
शशाङ्क मोहन मुखर्जी एवं श्री कुञ्जमोहन मुखोपाध्याय को जगाकर 
दिखाया गया था। यह परमाराध्या विश्वजननी के योगविभूति का प्रकाश 
है इसे क्या कहना। एक साथ इतने प्रकार के आसन एवं त्राटक श्रीश्री 
माँ के दिव्य शरीर में पहले या बाद में कभी हुए या नहीं इसकी यथार्थ 
जानकारी मुझे नहीं है। 


(आठ) 


एकबार श्रीश्री माँ जाड़े के मौसम में पूस के महीने में विन्ध्याचल 
में अवस्थान कर रही थीं। इस खबर को पाकर श्री निर्मलबाबू काशी से 
सपरिवार मातृ-दर्शन के लिए विन्ध्याचल गये। ठंड के दिन थे, अत: 
वे दो गरम चादर माताजी एवं भोलानाथ के लिये ले गये थे। निर्मलबाबू 
को पत्नी श्रीमती सरोजिनी देवी ने एकदिन दस सेर दूध की खीर एक 
बड़े परात में रखकर माताजी को भोग लगाया था। बहुत दिनों से 
माताजी अपने हाथों से भोजन नहीं करतीं, इसीलिए सरोजिनी देवी ही 
अपने हाथों से खीर माताजी को खिला रही थीं। उस समय माताजी भी 
उस परात से खीर लेकर सरोजिनी देवी को खिलाने लगीं। माताजी की 
इस लीला से वहाँ आनन्द की लहर फैल गयी। बाबा भोलानाथ को भी 
पृथक्‌ पात्र में भोग दिया गया है, वे भी परमानन्द से खीर ग्रहण कर 
रहे हैं। भोग के पश्चात्‌ सरोजिनी देवी ने दोनों को ही गरम चादर ओढ़ा 
कर भूमि में प्रणाम किया। दोनों चादरें ही एक रंग और एक दाम की हैं 
जब काशी में जवाहरलाल पन्नालाल की दुकान से वे खरीदी गयी थीं, 
तब में साथ था एवं मैंने ही उन्हें पसन्द किया था। 


श्रीश्री माँ बाबा भोलानाथ को क्रुद्ध कराने के लिए कौतुकपूर्ण 
भाव से कहने लगीं, “आप के शरीर की चादर इस शरीर के चादर से 
छोटी है। आप की छोटी है इस शरीर की बड़ी हौ” इस बात को कहते 
हुए ताली बजाते हुये मानो वहाँ आनन्द का बाजार लगा दिया हो। 
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माताजी की बात को सुनकर बाबा भोलानाथ कहने लगे. “ 

नहीं सकता। एक जैसी दोनों चादरों में एक छोटी पा - 
सकती है?” निर्मलबाबू पास ही खड़े थे, वे भी बाबा भोलानाथ का 
समर्थन करते हुये बोले, “एक ही दुकान से एक समय एक ही रंग एवं 
दाम की एक जैसी दो चादरें खरीदी गयी है, उनमें एक छोटी एक बड़ी 
नहीं हो सकती दोनों ही एक नाप की हैं।” माँ जितना कहती जा रही 
हैं-- “दो चादरें बराबर नहीं हैं। बाबा भोलानाथ की छोटी और इस 
शरीर की बड़ी है।” बाबा भोलानाथ इसे स्वीकार करने में नाराज हैं 
जब इस बात को लेकर बहस चल रही थी तब मैंने कहा,“पुत्र सामने 
रहते पिता को अपुत्रक की संज्ञा दी जा रही है-- यह कैसी बात है! 
दोनों चादरें जब यहीं हैं। तब नाप कर देखा जाय और बहस समाप्त हो 
जाय।” इसके साथ ही माताजी और बाबा भोलानाथ के श्री शरीर से 
चादर उतार कर नापा गया तो वास्तव में पाया गया कि बाबा भोलानाथ 
की चादर से माताजी की चादर चार अंगुल बड़ी है। इस छोटी सी घटना 
को लेकर काफी देर तक आनन्द कौतुक होता रहा 


आश्चर्य यह है कि एक जैसी दो चादरें उसमें एक बड़ी कैसे हो 
सकती है? मान भी लिया कि दो चादरों में से एक बड़ी व छोटी हो 
सकती है, पर माताजी की ही बड़ी है यह माताजी ने जाना कैसे? 
माताजी सब जान सकती हैं, इसी बात की पुष्टि खेल-खेल में करा दी। 
पर फिर भी हमारी दृष्टि नहीं खुलती। ऐसी जड़ बुद्धि है। हमारी बुद्धि 
की जड़ता कब दूर होगी यह तो माताजी ही जानती हैं। लोकदृष्टि से 
घटना अत्यन्त सामान्य दिखती है, पर इसमें जो अलौकिकत्व विद्यमान 
है, वह विचारणीय zi 


(नौ) 


बहुत दिन पहले की बात कहने जा रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ की 
पवित्र नगरी काशी में गंगा तट पर श्रीश्री माँ ने अपने आश्रम में रहने 
के लिये मुझे एक कमरा दिया है। १९४६ के नवम्बर महीने से उसी 
कमरे में ही रहता आ रहा हुँ। इस वृद्धावस्था में वाराणसी छोड़ और 
जाऊँगा ही कहाँ? जिसको कहीं भी जगह नहीं है, उसकी जगह 
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वाराणसी में है। बाबा विश्वनाथ किसी का भी त्याग नहीं करते, वे अपनी 
नगरी में सभी को स्थान देते हैं। काशी स्थान, पतितपावनी गंगा का 
तट, इसीलिये अन्तिम दिनों की प्रतीक्षा में वाराणसी में ही पड़ा हूँ। कृपा 
करके अपने चरणों में स्थान दें, यही आशा लगी है। सुना है कि काशी 
में मृत्यु होने पर पुनः मातृगर्भ में नहीं आना पड़ता। एकदिन मुझे तेज 
ज्वर आया। ज्वर का ताप १०३” डिग्री तो होगा ही उससे अधिक भी 
हो सकता है। बदन, पैर, कमर, सिर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। लेटे- 
लेटे अपने किये प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहा था। दीदी गुरुप्रिया ने 
किसी से मेरे ज्वर का संवाद पाकर डाक्टर गोपाल प्रसाद दासगुप्त को 
मुझे देखने भेज दिया। डाक्टर गोपाल प्रसाद माताजी के विशिष्ट भक्त 
थे। उनकी माताजी पर अशेष श्रद्धा भक्ति थी। माताजी की कृपा भी उन 
पर कम नहीं थी। माताजी के काशी पधारने पर वे प्राय: प्रत्यह ही 
सन्ध्या के उपरान्त आश्रम आते थे और बातचीत करके प्राय: राते के 
नौ बजे लौटते थे। यह उनका नित्यकर्म था। डाक्टर गोपाल प्रसाद के 
साथ मेरा सम्बन्ध १९२२ से था एवं मैं ही उनको पहले माताजी के पास 
ले आया था। 


x मेरा ज्वर अधिक देख डा० दासगुप्त व्यवस्थापत्र लिखने लगे। 
p T कहा, “डाक्टर साहब आप कृपया प्रेसक्रिप्शन मत लिखियेगा, 
क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोई दवा नहीं खाता हुँ।' 


मेरे इस अयौक्तिक कथन पर किंचित्‌ असन्तुष्ट होकर उन्होंने 
कहा, यदि आपको दवा खानी ही नहीं है तब मुझे क्यों बुलाया गया? 
बीमार भी होंगे और दवा भी नहीं खायेंगे, इसमें कौन सी युक्ति रह 
सकती है यह मैं नहीं समझता।” मैने लज्जित होकर अतिशय नम्रता 
के साथ कहा, “डाक्टर साहब। मैंने इतनी रात को तो आपको तकलीफ 
देकर नहीं बुलाया, मेरे ज्वर्‌ की बात सुनकर दीदी ने आपको व्यर्थ की 


ळा 
* श्रीश्री माँ के आश्रम में ay १९४७ से १९५० तक श्रीश्री सावित्री महायज्ञ हुआ था। 
एक करोड़ गायत्री मंत्र का | कर आहुति प्रारम्भ हुई थी। मुझे माताजी ने यज्ञ का 
यजमान नियुक्त किया था। उस समय से १९६४ तक प्राय: १५ वर्षों तक मैंने कोई 
भी दवा का सेवन नहीं किया। 
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तकलीफ दी। मैं इसके लिए अत्यन्त लज्जित और दुःखित हुँ, आप मुझे 
क्षमा करियेगा।” मेरी इस बात पर तनिक रुष्ट होकर डाक्टर साहब चले “ 
गये। उनके जाने के बाद मैं पुनः कम्बल ओढ़कर लेट गया और शरीर 
के कष्ट से छटपंटाने लगा। इस अवस्था में पीड़ा को सहन करना छोड ३ 
अन्य उपाय नहीं था। । 


काफी रात को करुणामयी श्रीश्री माँ मुझे कृपा करके देखने 
आयीं। मुझे लगता है डाक्टर साहब ने ही मेरी बीमारी की बात माताजी 
से कही होगी। नहीं तो माताजी के जानने की बात नहीं थी। माताजी के 
कमरे में प्रवेश करते ही किसी ने मेरे से कहा, “माताजी आपको देखने 
आयी हैं।” इस बात के कान में पड़ते ही मैं तुरन्त बिछौना छोड़ खाली 
बदन से ही खड़ा हो गया। बिजली का बटन दबाते ही बत्ती जल उठी। 
प्रकाश में देखा कि दयामयी माताजी मेरै सिरहाने खड़ी हैं। माताजी को 
प्रणाम करते ही उन्होंने पूछा, “सुना, तुम्हें काफी ज्वर हुआ है?” मैंने 
कहा, “जी, माताजी काफी ज्वर है। सारे बदन में दर्द है, सिर में भी 
पीड़ा है कमर और घुटने मानो फट रहे हैं।” मेरी बात के समाप्त होते 
न होते माताजी ने मेरी छाती के बीचों बीच उंगली से स्पर्श करते हुए 
कहा, “हाँ ज्वर तो काफी है। लेट जाओ।” यह कहकर ही माताजी 
कमरे से चली गयीं। मैं भी बत्ती बन्दकर तुरन्त लेट गया। 


रात्रि के करीब दो ढाई बजे पसीने के साथ यह भयंकर ज्वर 
समाप्त हो गया, किसी प्रकार की दवा नहीं खानी पड़ी। मैं अपने नियम 
से रात को चार बजे उठकर गंगास्नान कर अपने नित्यकर्म में बैठ गया। 
ज्वर और नहीं आया। इस प्रकार माताजी के पवित्र स्पर्श से ज्वर और 
शिरोवेदना न जाने कहाँ चली गयी? दूसरे दिन देखता हूँ कि मेरा शरीर 
काफी स्वस्थ है। इस भयंकर ज्वर का माताजी के स्पर्श मात्र से जाना 
कोई साधारण बात नहीं है। माताजी के स्पर्श ने जादूमन्त्र के समान काम 
किया। डाक्टर, कविराज किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती, 
माताजी के ख्यालमात्र से दुरारोग्य व्याधि आरोग्य हो जाती है। प्रतिदिन 
इन छोटी-छोटी घटनाओं में माताजी कितनी अलौकिक विभूतियों का 
परिचय देती हैं क्या हम उसे देखते हैं? माताजी तो सर्वदा ही अपने को 
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अप्रकाशित करना चाहती हैं, परन्तु घटनाचक्र से उनका प्रकाश हो हो 
जाता है। लीलामयी माताजी की इच्छा से ही आवरण होता है एवं उनकी 
इच्छा से ही आवरण भंग भी होता है। इस प्रकार माताजी अपने को 
कितने ही खेल-खेल रही हैं। मेरी माताजी अजीब खिलाड़ी हैं। 


(१) 
आमि केमन खेलोआड़। 
आमि दिने खेलि, राते खेलि, आमि खेलि अनिवार, 
खेलते आमार केऊ लागेना 
आमि केमन खेलोआड़। 


भाषा- मैं कैसी खिलाड़ी हूँ। मैं दिनको खेलती हूँ, रात को खेलती हूँ, 
निरन्तर खेलती ही रहती हूँ। मुझे खेलने के लिए कोई नहीं चाहिये। मैं 
कैसी खिलाड़ी हूँ। 


(२) 
खेलाय हारि आमि, खेलाय जिति आमि 
आमि खेलि चिरकाल। 
खेलते आमार केऊ लागेना ARII 
आमि केमन खेलोआड़। 


भाषा- खेल में हारती हूँ, मैं ही जीतती हूँ, मैं निरन्तर खेलती हूँ। मुझे 
खेल में कोई नहीं चाहिये। .मैं कैसी खिलाड़ी हूँ। 


(३) 
खेलि आमि खेलार तरे, आमार खेलार विचार के बा करे, 
देखो, खेला आमार केमन चमत्कार। 
खेलते आमार केऊ लागे ना आर] 
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आमि केमन खेलोआइ। 


भाषा- मैं खेलने के लिए खेलती हूँ, मेरे खेल का विचार कौन करता 


है। देखो, मेरा खेल कैसा चमत्कारी है। wa खेल में नहीं 
मैं कैसी खिलाड़ी हूँ. मुझे खेल में कोई नहीं चाहिये। 


(४) 
खेला आमि, खेलि आमि, खेलार द्रव्य आमि, भूमि आमि 
खेलार समय आमि, खेलार साथी आमि तार। 
खेलते आमार केऊ लागे ना आर॥ 
आमि केमन खेलोआइ। 


भाषा- मैं ही खेल हूँ, मैं ही खेलती हूँ। खेल का सामान भी मैं हूँ। भूमि 
भी में हूँ। खेल का समय मैं हूँ। खेल की साथी भी मै हूँ। मुझे खेल में 
कोई नहीं चाहिये। मैं कैसी खिलाड़ी हूँ 


(५) 
सदा खेलि आमि नूतन खेला, खेला आमार होय ना सारा, 
आमार खेला भरा सारा टा संसार। 
खेलते आमार केऊ लागेना ARII 
देखो आमि केमन खेलोआड़। 


भाषा- मैं सदा नये खेल खेलती हूँ, मेरे खेल समाप्त नहीं होते। सारा 
संसार खेल ही है मेरा। मुझे खेल में कोई नहीं चाहिये। देखो मैं कैसी 
खिलाड़ी हूँ। 


(६) 
तोरा देखबि यदि आमार खेला, छूटे आयना थाकते बेला, 
खेला देखे सब तोरा होबि चमत्कार। 
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खेलते आमार केऊ लागेना ARII 


आमि आजब खेलोआड़। 


भाषा- तुमलोग यदि मेरा खेल देखना चाहते हो तो समय रहते दौड़कर - 
आओ। खेल देखकर तुमलोग भी चमत्कृत होओगे। खेलने में मुझे कोई 
नहीं लगता। मैं अजीब खिलाड़ी हू! 


(दस) 


महायोगिनी परमेश्वरी श्रीश्री माँ के जिस अलौकिक योगैश्वर्य या 
विभूति की बात यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वह मैंने अपनी आँखों से नहीं 
देखा यह सच अवश्य है, पर मैंने श्रीश्री माँ के श्रीमुख से स्वयं सुना 
है अतः यहाँ उल्लेख करने का साहस कर रहा हूँ, अन्यथा यह 
सर्वसाधारण के निकट प्रकाश करने योग्य नहीं है। मानव बुद्धि की 
अविश्वसनीय घटना यदि सत्य भी क्यों न हो उसे सर्व साधारण के 
निकट प्रकाश नहीं करना चाहिये। कारण कि उसकी मर्यादा सब नहीं 
कर सकते। फिर भी मैं यहाँ इसलिये प्रकाशित करना चाहता हुँ कि 
इतनी सुन्दर घटना सदा के लिए लुप्त हो जायेगी। मेरे सिवाय इसे 
शायद कोई नहीं जानता। अकस्मात्‌ माताजी के श्रीमुख से यह बात 
निकली थी अत: इसे जानने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 


सन्‌ १९५८ में शुभ जन्मोत्सव के उपरान्त श्रीश्री माँ गर्मी के 
समय सोलन गयी थी। बाघाट नरेश श्रीमान्‌ दुर्गासिंहजी के विशेष 
आग्रह पर ही माताजी सोलन गयी थीं। माताजी के रहने की व्यवस्था 
नरेश श्री दुर्गासिंहजी ने अपने मकान के पास ही की थी। वे अतिशय 
धर्मपरायण एवं माताजी के पुराने भक्त हैं। वे माताजी को अपनी इष्टदेवी 
मानकर उनको सेवापूजा करते हैं। यह कहना न होगा कि माताजी की 
सभी व्यवस्था राजासाहब की ओर से होती थी। माताजी के साथ 
हमलोग भी शैलावास को गये थे। परम स्नेहमयी माताजी ने राजासाहब 
का नामकरण योगिराज किया है। क्योंकि इनके पूर्व पुरुषों में से एक 
उच्च स्तरीय योगी*थे। माताजी के भक्तगण उन्हें आदर एवं सम्मानपूर्वक 
योगीभाई के नाम से पुकारते थे। 
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सता २४१ 


श्रीश्री माँ दोपहर को भोग के उपरान्त अपने 

रही थीं। साधारणत: विश्राम के समय कोई भी उनके at 
है। शाम के करीब पाँच बजे माताजी अपने कमरे के पूरब की ओर के 
लम्बे बरामदे में टहल रहती थीं। माताजी के कमरे के पास ही में रहता 
था। माताजी अकेली ही टहल रही हैं देख मैं कमरे से बाहर निकलकर 
उनके साथ टहलने लगा। माताजी बात ही बात में अपने ख्याल से 
अचानक बोल पड़ीं, “आज यदि दोपहर के तीन से चार बजे तक 
तुमलोगों में से कोई यदि मेरे कमरे में जाते तो वहाँ मुझे नहीं पाते। यह 
शरीर जो खाट में सोया था वह खाट, बिछौना, तकिया कुछ भी नहीं 
मिलता।” में माताजी के श्रीमुख से यह सुनकर प्रश्न कर जान सका कि 
श्रीश्री माँ अपने इस स्थूल शरीर को लेकर कहीं चली गयी थी] 
साधारणत: श्रीश्री माँ अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय कभी नहीं देतीं 
वरन्‌ उसे गुप्त ही रखती हैं। न जाने आज क्यों इस तरह प्रकाश कर 
डाला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही सौभाग्य ने माताजी के श्रीमुख से 
यह निकाला नहीं तो यह अलौकिक घटना कभी भी विश्व में प्रकाशित 
नहीं होती। 


योगेश्वरी श्रीश्री माँ तो सूक्ष्म में ऐसे कितने स्थानों में ही जाती 
हैं उसमें आश्चर्य का कुछ नहीं है परन्तु स्थूल शरीर से कहीं अन्यत्र जाने 
का संवाद श्रीश्री माँ के श्रीमुख से आज ही सुना। श्रीश्री माँ के भक्तों में 
से और किसी ने सुना है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम। परन्तु मैंने किसी 
से भी नहीं सुना। 


मै-- अच्छा, माताजी, आप अपने इस अप्राकृत देह को लेकर लोक- 
लोकान्तर जा सकती हैं यह तो माना। परन्तु यह जड़ पदार्थ खाट, बिछौना, 
तकिया आदि कैसे गये- यह तो समझ में नहीं आया। 


माताजी-- तुमलोगों की कैसी बुद्धि है। इतना भी समझ नहीं सकते। इस 
शरीर के साथ जब परिधेय वस्त्र जा सकते हैं तब खाट, बिछौना आदि 
के जाने में कौन सी आपत्ति है? इस शरीर के साथ जब एक मन वजन 
की वस्तु जा सकती है तब एक मन या दस मन की वस्तु के जाने में 
कौन सी बाधा है। इस शरीर के स्पर्श में जो कुछ था सभी कुछ चला 
गया था। 
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उच्चस्तरीय योगियों के सम्बन्ध में कुछ सुना जाता है कि वे 
स्थूल देह लेकर भी आकाश मार्ग में यातायात करते हैं अथवा कहीं न 


जाकर भी अचानक आविर्भूत होते हैं। परन्तु इस a खाट, बिछौना, 
तकिया आदि जड़ पदार्थ लेकर जाने की बात मने पहली बार सुनी।' 


मुझे थोड़ा आश्चर्यान्वित होते देख माताजी ने कहा, “इसमें 
आश्चर्य होने की कौन सी बड़ी बात है? श्रीमद्भागवत में ऐसी. घटना क्या 
नहीं मिलती?” माताजी के श्रीमुख से यह सुनकर मुझे याद आया। 
महायोगीश्वर श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बाण राजा की पुत्री उषा ने 
स्वप्न में देखकर पति रूप में वरण किया था। उसकी प्रियसखी 
चित्रलेखा महायोगिनी थी। आकाशमार्ग से जाकर उसने देखा द्वारका के 
सुरक्षित प्रासाद में अनिरुद्ध सुन्दर पर्यङ्क पर निद्राभिभूत हैं। योगिनी 
चित्रलेखा ने अपनी योगसिद्धि द्वारा सुप्त अनिरुद्ध को पर्यङ्क सहित 
आकाश मार्ग से शोणितपुर ले आकर प्रियसखी उषा को प्रियतम के 
दर्शन कराये थे। 


तत्र सुप्तं सुपर्यङ्केप्राञुम्नि योगमास्थिता। 
गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत्‌। । १०।६२।२३ 


योगसिद्ध व्यक्ति जब दूसरे को एक जगह से जड़वस्तु पर्यङ्क के 
सहित ले जा सकते हैं तो महायोगेश्वरी श्रीश्री माता आनन्दमयी स्वयं 
स्थूलरूप से जड़पदार्थ सहित गमन कर सकती हैं या नहीं इसमें संदेह 
का कौन सा कारण हो सकता है? योगसिद्ध व्यक्ति की असीम शक्ति है। | 


O 


* परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर श्री गोपीनाथ कविराज महाशय से सुना है कि 
Madam Balavasky के साथ भेंट करने के लिए महायोगी अपने आश्रम को ही साथ 
ले आते थे। ज्ञानेश्वर महाराज की जीवनी में पढ़ा है कि एक दीवाल पर बैठकर दीवाल 
के साथ वे योगी चाँगनाथ के साथ मुलाकात करने गये थे। योगी नहीं कर सकते ऐसा 
कोई कार्य नहीं है। 
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श्रीश्री माँ की कृपा से परमकरुणामय श्री बुद्धदेव की 
बुद्ध गया में अवस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण 


श्री विनयभूषण वन्द्योपाध्याय श्रीश्री माँ के प्राक्तन भक्त हैं। माँ जब 
ढाका में रहती थीं तभी से यह नियमित रूप से माँ के पास आना जाना 
करते थे एवं माँ के प्रति विशेष भक्ति भावना से ओत-प्रोत हो जाते हैं। 
माताजी भी विनय बाबू के प्रति विशेष स्नेह एवं करुणा करती हैं। यह 
अति सज्जन व्यक्ति हँ तथा माँ की करुणा पाने के योग्य हैं। यह अनेक 
दिनों से अतिनिष्ठा सहित साधन भजन करते आ रहे हैं। यह स्वभावतः: 
ही एक आदर्श गृहस्थ तथा धर्मभीरु आस्तिक ब्राह्मण हैं। 


एकबार जब माँ के काशी आश्रम में “भागवत सप्ताह” 
पारायण हो रहा था तब वह एक व्रती थे। यह सात्विक सुन्दर अनुष्ठान 
विनयबाबू को भी बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने माँ के चरणों में निवेदन 
किया, माँ की उपस्थिति में वह अपनी गर्भधारिणी को भी इसी प्रकार 
भागवत्‌ सुनाने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार के शुभ धर्म कार्य में माँ 
के समर्थन एवं उत्साह की कभी कमी नहीं देखी जाती हे। विनयबावू 
निवेदन करते हैं, सन्‌ १९५६ की शारदीया श्रीश्री दुर्गापूजा के समय 
उनके कोलकाता के मकान में “भागवत सप्ताह” पारायण होगा एवं 
उक्त समय माँ को कृपा करके वहाँ उपस्थित रहकर जिस प्रकार यह कार्य 
सुसम्पन्न हो सके माँ के चरणों में यह आशीर्वाद प्रार्थना को। करुणामयी 
श्रीश्री माँ कृपा करके उनका निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार करती हैं, वह 
कृतकृत्य हो जाते हैं। विनयबाबू के लिये “रथ देखना एवं केले बेचने” 
की बंगला कहावत सार्थक हो जाती है। दोनों काम एकसाथ हो जाते हैं। 
भागवत-सप्ताह तथा दुर्गापूजा इन दोनों अनुष्ठानों में माताजी का 
निवास इसी मकान में रहेगा। यथार्थ भक्त की अन्तर की प्रार्थना क्या 
भगवान्‌ मंजुर बिना किये रह सकते हैं। माँ हमारी भक्त-वाज्छा-कल्पतरु 
जो ठहरीं। 


सलाह यह हुआ था कि काशी आश्रम से माँ के .साथ के 
अधिकांश लोग पहले ही विनयबाबू के स्थान पर चले जायेंगे। बाद में 
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माताजी कुछ ही लोगों को लेकर कोलकाता रवाना होंगी। 
घटनाक्रम से सभी का एकसाथ जाने का कार्यक्रम बनता है। यह 
परिवर्तन माँ के ख्याल के अनुसार नहीं अपितु व्यवस्थापका के अनुसार 
किया गया था। व्यवस्थापकों की अभिलाषा थी सभी माँ के साथ ही 
चलें। माँ के साथ चलने की मनोवाञ्छा किसको नहीं होगी? अमृत के 
लिये किसको अरुचि होती है। हमारी माँ अमृतमयी, मधुमयी हैं। 


श्रीश्री माँ वाराणसी से अश्विन महीने को कृष्णा त्रयोदशी के 
दिन शाम के चार बजे देहरादून एक्सप्रेस में व्यवस्थापकों की व्यवस्थानुसार 
सभी के साथ कोलकाता रवाना होती Sl जहाँ तक मुझे स्मरण है कि 
गाड़ी पर बैठने के बाद भी माँ ने कहा था उनका ख्याल था कि कुछ 
- ही लोग उनके साथ चलें। इतने लोगों को साथ लेकर चलने का ख्याल 
माँ का नहीं था। माँ की गाड़ी जब डेहरी-ऑन-सोन (Dehari-On-Sone) 
या सोन-इस्ट बैंक (Sone-East-Bank) स्टेशन पर पहुँचती है तब 
अचानक देखा गया कि माँ के ही कमरे के सामने से शीप्रता के साथ 
Apa जा रहे हैं। यह तिनुबाबू माँ के अति पुरातन भक्त राय बहादुर 
सुरन्द्रनाथ वन्धोपाध्याय महाशय के कनिष्ठ भ्राता उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय 
महाशय के ज्येष्ठ पुत्र हैं। माँ को अचानक देखकर वह माँ के कमरे में 
जाकर माँ को प्रणाम करके उठकर खड़े होते ही माताजी तिनु बाबू को 
पूछती हैं--- तुम यहाँ? तुम कहाँ रहते हो? 


तिनुबाबू-- माताजी, में गया रहता हूँ। रेल में नौकरी करता हूँ, इसलिए 
* शेज यहाँ आना पड़ता है। कामकाज पूरा करके रोज इसी समय गया घर 
लोट आता हूँ] 


माताजी-- तुम अभी गया जा रहे हो? 

`वा जी माँ! में इसी गाड़ी से गया जा रहा हूँ। 
माठाजी-- यह गाड़ी गया स्टेशन कब पहुँचेगी? 
त्नुबाबू-- रात के साढ़े आठ बजे। 


माताजी-- तुम्हारे घर में खुली जगह है। 
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संतानव २४५ 


तिनुबाबू-- जी माँ। रेलवे का बहुत बड़ा क्वाटर है। साथ बगीचा एवं 
बहुत बड़ी खुली जगह है। 


माताजी-- इस शरीर को (अपने को लक्ष्य करके) तुम्हारे घर ले 
चलोगे? 


तिनुबाबू-- खुशी के साथ आपको अपने घर ले चलूँगा। आपकी चरण 
रज मेरे घर पड़ने से मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। मेरा मकान पवित्र हो जायेगा। 
मेरा सरकारी मकान स्टेशन के पास ही है। चलिये न माताजी, मेरे घर। 
यह बातें करते-करते गाड़ी चल पड़ती है। तिनुबाबू माँ के कमरे में ही 
रह जाते हैं, उतर नहीं सके। 


श्रीश्री माँ के साथ दीदी माँ (माँ की गर्भधारिणी), बुनी, उदास, 
विमलादी, शोभादी, सती, मामू (यदुनाथ भट्टाचार्य, माँ के छोटे भाई) 
विभु, दासु आदि आश्रमवासी, अनेक भाई-बहन कोलकाता चल रहे हैं। 
काशी से मनमोहन की (श्री मनमोहन घोष, ढाका विश्वविद्यालय के 
अवसर प्राप्त स्थापत्य परिदर्शक, इंजीनियर) धर्मपत्नी ने माताजी के 
लिये अपने हाथों से मालपुआ बनाकर साथ रख दिया था। सन्ध्या के 
पहले माँ को थोड़ा खिला दिया गया। तिनुबाबू ने माँ का प्रसाद पाया। 
मैं भी माँ के कमरे में था। माँ ने कहा, “तुम सबलोग इसी गाड़ी से सीधे 
कोलकाता चले जाओ। यह शरीर तिनु के साथ गया उतर जायेगा। 
नारायण, उदास, सती और दासु इस शरीर के साथ रहेंगे। तुमलोग 
कोलकाता जाकर सबसे कहना, “माँ इसी गाड़ी से आ रही थीं अचानक 
गया उतर जाती हैं, बाद में आयेंगी।” श्रीश्री माँ के श्रीमुख से यह 
सुनकर सबके चेहरों पर उदासी छा जाती है। शोभादी किसी तरह माँ को 
छोड़कर कोलकाता नहीं जायेंगी। माँ के श्रीमुख से यह सुनकर वह रोते- 
रोते बेहाल हो जाती हैं। यहाँ से वह काशी लौटने के लिए राजी हैं परन्तु 
कोलकाता नहीं जायेंगी। इतना कहकर वह जिद पकड़कर बैठ जाती हैं, 
कोलकाता नहीं जायेंगी। श्रीश्री माँ के, प्रति इनका आकर्षण देखकर 
आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। धन्य है इनका जीवन। माँ को देखकर एवं 
माँ का साथ पाकर मानो इनकी आस मिटती नहीं है। माताजी शोभादी 
को समझा बुझाकर राजी करवाते ही देहरादून एक्सप्रेस रात के साढ़े 
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आठ बजे गया स्टेशन पर पहुँच जाती हैं। माताजी अति क्षिप्रता से हम 
वारां को साथ लेकर तिनुबाबू के साथ गाड़ी से उतर पड़ती हैं। ध्यान 
देने की बात तो यह है, कैसे योगायोग संघटित होता हे एवं माँ का 
ख्याल पूर्ण हो जाता है। उनकी वातो का व्यतिक्रम होते देखा नहीं जाता 
है। परमेश्वर की इच्छाशक्ति के साथ अपनी इच्छाओं का संयोग कर देने 
पर वह पूर्ण होकर ही रहता है। परमेश्वर के साथ युक्त होकर जो इच्छा 
है उस परमेश्वर की ही इच्छा माननी पड़ेगी-- वह अमोघ अर्थात्‌ 
अव्यर्थ, फलदेने वाली होगी ही। तिनुबाबू हमारी टिकट लेकर स्टेशन 
मास्टर के साथ मुलाकात करके हमने यहाँ पर यात्रा विराम लिया यह 
लिखवाकर ले आते हैं। माँ को लेकर हम चार लोग स्टेशन के बाहर 
आकर खड़े होते हैं। उनके मोटर ले आने तक हम सब प्रतीक्षा करने 
लगते हैं। स्टेशन के बाहर आकर खड़े हुये। माताजी ने कहा अभी तो 
अधिक रात नहीं हुई इतनी जल्दी तिनु के घर जाकर क्या करेंगे? 


मै-- तुम ही कहो कहाँ जायेंगे? 
माताजी-- तुम ही कहो कहाँ जाओगे? 


म~ अच्छा ही तो, चलिए हमलोग बुद्ध गया देख आयें। यहीं पर 
भगवान्‌ बुद्ध ने कठोर तपस्या की थी। बुद्ध गया एक ऐतिहासिक स्थल 
el पृथिवी के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ead से किसी ने इस 
स्थान का दर्शन नहीं किया है। 


माताजी ठीक है, वहीं चलो। 


इतने में तिनुबाबू एक टैक्सी ले आये। पंजाबी टैक्सी ड्राइवर 
तिनुबाबु का परिचित था एवं बड़ा ही सज्जन। हमलोगों को बुद्ध गया 
दिखा लाने के लिए उससे कहा गया। सरदारजी की गाड़ी हमें लेकर बुद्ध 
गया की ओर चली। यहीं पर त्याग की प्रतिमूर्ति, परम कारुणिक, कठोर 
तपस्वी, राजकुमार सिद्धार्थ ने “मन्त्र का साधन अथवा शरीर पतन” 
यह प्रतिज्ञा की थी। साधना के द्वारा मानव कितनी ऊँची स्थिति पाता 
“है यह भगवान्‌ श्री गौतम बुद्ध ने दिखा दिया। उन्होंने घोषणा की थी 
कि संसार में एक भी जीव के अमुक्त रहने तक मैं परनिर्वाण अर्थात्‌ मोक्ष 
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नहीं ग्रहण करूँगा।” संसार का दुःख वेदना को देखते हुए तथागत का 
हृदय द्रवीभूत हुआ था। वे तत्त्वालोचना एवं विचार-विमर्श से कहीं 
अधिक तपस्या और साधना पर विशेष आस्था रखते थे 


रात्रि के प्राय: नौ बजे हमलोग श्रीश्री माँ के साथ उस श्रेष्ठ 
महापुरुष के परम पवित्र साधनक्षेत्र का दर्शन करने जा रहे हैं। अत्यन्त 
सुन्दर रास्ता है। पूरा रास्ता बिजली की बत्ती से आलोकित है एवं रात 
होने के कारण जनमानव की भीड़ नहीं है। दूसरी गाड़ियों का आना- 
जाना भी बन्द हो चुका है। इस शान्त परिवेश में हम परमाराध्या श्रीश्री 
विश्वजननी के साथ एक महामनीषी की तपोभूमि देखने जा रहे थे। श्रीश्री 
माँ को कहते सुना है कि, “तीर्थस्थान, देवता एवं साधु-महात्माओं के 


दर्शन के लिए श्रद्धा और शुद्ध भाव लेकर जाना चाहिए, ऐसा होने प ' | 


उनका प्रभाव हृदयङ्गम होता है। नहीं तो केवल आने-जाने का परिश्रम 
ही होता है। 


रात के करीब दस बजे हमलोग शाक्यसिंह सिद्धार्थ की 
तपस्थली बुद्धगया में पहुँचे। वही इतिहास प्रसिद्ध वटवृक्ष जहाँ बैठकर 
उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था अथवा वे सम्यक्‌ रूपेण उद्बोधित हुए थे। 
आज से करीब ढाई हजार वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध को यहीं सिद्धि प्राप्त हुई 
. थी। दूसरों के दुःख से दु:खी होकर उन्होंने कठोर साधना की थी। उनके 
त्याग, तपस्या, वैराग्य एवं परदुःखकातरता ने ही उन्हें संसार में अमरत्व 
का स्थान प्रदान किया है। उनके. ध्यान के उस स्थान पर एक सुन्दर 
मन्दिर का निर्माण हुआ है। जो उनकी अमर स्मृति का गुणगान कर रहा 
है। यह स्थान साधकों को यह याद दिलाता है कि कैसे शुद्ध संकल्प 
लेकर हिमालय पर्वत की भाँति अचल, अटल होकर साधना में बैठना 
चाहिए। गौतम बुद्ध ने साधना में बैठने से पहले प्रतिज्ञा की कि, 
“इहासने शुष्यतु मे शरीरम्‌, त्वगस्थिमांसं प्रलयं मे यातु।” भगवान्‌ बुद्ध 
की महावाणी-- “सभी प्राणी सुखी होवें, शत्रुहीन होवें, अहिंसापरायण 
होवें, सुखी आत्मा होकर काल हरण करें। सभी प्राणी अपनी यथालब्ध 
सम्पत्ति से वञ्चित न होवें।” 


माता जैसे एकमात्र पुत्र को अपनी आयु देकर रक्षा करती है, 
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उसी प्रकार सभी प्राणियों में असीम स्नेह रखना। “सव्वे सत्ता सुखिता 
होन्तु, अव्यापज्झा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु, सव्वे सत्ता मा 
यथानब्ध सम्पत्तितो विगच्छन्तु/? माता यथा नियं पुत्रं 
एकपुत्तमनुकरवे, एवंपि सव्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम्‌।” 


परम स्नेहमयी महाशक्तिरूपिणी श्रीश्री माँ के साथ उस पवित्र 
स्थान पर कुछ देर हम मौन होकर खड़े रहे। उतनी रात को वहाँ कोई 
नहीं था। अकस्मात्‌ एक अतिशय सुगन्ध हमको मिली। यह 
सुगन्धित पुष्प यथा जूही, गुलाब, चम्पा, बेली आदि की परिचित सुगन्ध 
नहीं थी यह एक अपूर्व दिव्य सुवास थी। आसपास कोई फूल का बगीचा 
भी नहीं था। तब यह सुगन्ध कहाँ से आ रही है? इसका निर्णय न होने 
पर आखिर माताजी से ही पूछा गया कि माताजी यह सुगन्ध कहाँ से 
आ रही है? हमारी जिज्ञासा पर माताजी ने कहा, “जिनके स्थान पर 
आये हो उन्होंने ही दया करके अपनी उपस्थिति इस प्रकार प्रकट की!” 
जब तक हमलोग वहाँ थे तब तक तो वह सुगन्ध आती ही रही यहाँ 
तक कि टैक्सी से लौटते समय एक मील तक वह सुगन्ध मिलती रही। 
ऐसी सुगन्ध क्या सभी को यहाँ आने पर मिलती है? हम यदि माताजी 
के साथ न आकर स्वतन्त्र रूप से आते तो भी क्या यह सुगन्ध हमें 
मिलती? मुझे लगा यह तो हमारी महाशक्तिरूपिणी श्रीश्री माँ की ही 
महिमा है। उनकी ही कृपा से यह सम्भव हुआ है। 


वहाँ से लौटते हुए जब हम तिनुबाबू के घर की ओर आ रहे 
: तो माताजी ने अचानक पूछा, “यहाँ से श्री विष्णुपादप॒द्य॒ कितनी दूर 
2 22 


तिनुबाबू-- यहाँ से मन्दिर ज्यादा दूर नहीं है, पर हम थोड़ा आगे बढ़ 
आये हैं। मन्दिर में जायेंगी क्या? 


माताजी अच्छा तो चलो ना। 


टैक्सी ड्राइवर सरदारजी ने मोटर पपार थोड़ी ही देर में हमलोगों को 
मन्दिर के सामने उतार दिया। जब हम मन्दिर पहुँचे तब रात के ग्यारह 
बजे थे। एक पण्डा हमें भीतर ले गया। उतनी रात को मन्दिर में लोगों 
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की भीड बिल्कुल नहीं थी। माताजी के साथ हम पाँच जन औ we 
में से दो चार और होंगे। मन्दिर के बीचो-बीच चाँदी रि 
हुआ एक गहर है। इसी गहर मे भगवान्‌ विष्णु के दो श्री पादपद्म है। यही 
गदाधर के पादपद्म के नाम से विख्यात हैं। इन्ही चरणकमलों के ऊपर 
श्रद्धावान्‌ सनातन धर्मावलम्बिगण पितृपुरुषों की सद्गति के लिए भक्ति 
और विश्वास के साथ पिण्डदान करते हैं। श्रीश्री भगवान्‌ के दोनों चरण 
चन्दन और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ अत्यन्त सुन्दरता से सजाये 
गये थे। इन श्री पादपद्म के चारों ओर का सम्पूर्ण कुण्ड हरी ताजी तुलसी 
से ढका था। हरी पृष्ठभूमि पर गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ पादपद्म 
कितना सुन्दर लग रहा था, नहीं देखने पर इसकी धारणा नहीं हो 
सकती। गदाधर के पादपद पर एक चाँदी का अनन्त नाग रखा गया था। 
वे चरणों पर अपनी अनन्त .फणों का विस्तार किये हुए थे। यह 
मनोमुग्धकारी दृश्य अवर्णनीय था। गम्भीर रात्रि को श्रीश्री माँ के साथ 
इस चित्ताकर्षक दृश्य का दर्शन कर मन स्वत: शान्त हो रहा था। 


पण्डा एवं टैक्सी ड्राइवर की जल्दी न होने पर हम कुछ देर और 
वहाँ ठहरते। मुझे केवल यही लग रहा था कि हम पर कृपा करने के लिए 
ही श्रीश्री माँ इस तरह गया में उतर पड़ीं। ऐसा न होने पर यह सब देखने 
एवं अनुभव करने का सौभाग्य जीवन में कभी आता या नहीं कौन 
जाने। माताजी की इसी असीम अनुकम्पा से मैं उनके श्री चरणों में अपनी 
कृतज्ञता अर्पण करते हुए पुन:-पुन: प्रणाम करता हूँ] 


यह वही प्रसिद्ध विष्णु पादपद्म है, जहाँ आकर भावरूप श्री 
गौराङ्गदेव श्रीकृष्ण विरह में भावोन्मत होकर गिर पड़े थे! हम सबने उस 
समय लक्ष्य किया था कि महाभावमयी श्रीश्री माँ के सुन्दर कमलनयन 
न जाने किसी दिव्य भाव में भरपूर हो रहे हैं। माताजी के भक्तों में से 
बहुतों ने यह लक्ष्य किया होगा कि विष्णुक्षेत्र यथा श्रीक्षेत्र जगन्नाथ धाम 
या वृन्दावन धाम या गुया धाम जाने से माताजी के भाव में किंचित्‌ 
परिवर्तन लक्ष्य किया जाता है। इन सब पवित्र भगवत्‌ लीलास्थलियों के 
y माताजी का एक विशेष सम्बन्ध है, यह सभी की दृष्टि में आता 

| 
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इसी गयाधाम में आकर कामारपुकुर के निष्ठावान्‌ ब्राह्मण श्र 
खुदीराम चट्टोपाध्याय ने स्वप्न में देखा था कि, स्वयं श्री गदाधर लोगों 
के कल्याण के लिए इस दुःख और दैन्यमय संसार में शान्ति का मार्ग 
दिखाने के लिए उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे, जिसके 
हमें युगावतार रूप से ठाकुर श्री रामकृष्ण मिले। उन्होंने विश्व को यह 
दिखा दिया कि जगन्माता को पाने के लिए किसी तन्त्र, मन्त्र या विद्या 
बुद्धि, पाण्डित्य का प्रयोजन नहीं होता। केवल माँ के लिए अभावबोध 
और व्याकुलता एवं प्राणों की पुकार की आवश्यकता है। शिशु की 
भाँति सरल प्राणों से माँ को पुकारने पर ही जगदम्बा दर्शन देती हैं, पास 
आती हैं, बात करती हैं एवं प्राणों की पुकार सुनती हैं। माँ को पाने के 
लिए यही पर्याप्त साधना है। 


मन्दिर से तिनुबाबू के क्वाटर में आते हमें रात के बारह बज गये। 
टैक्सी ड्राइवर को तिनुबाबू ने भोर के ६ बजे आने को कहा, “कारण 
सात बजे की गाड़ी से हमको कलकत्ता रवाना होना है। सती भीतर 
महिलाओं के साथ सोने गई। गाड़ी बरामदे में माताजी ने शयन किया; 
क्योंकि वे गृहस्थ के मकान के भीतर नहीं जातीं। दासु और मैं माताजी 
के पास ही बगीचे में खुले आसमान के नीचे सोये, दूसरे दिन सुबह- 
सुबह उठकर तैयार होते ही सरदारजी गाड़ी लेकर आ गये। उदास ने 
जल्दी से माताजी का मुँह धुला दिया। साथ ही साथ तिनुबाबू की पत्नी 
और सास माताजी के लिये ताजा दूध गरम कर ले आयीं। माताजी ने 
गाड़ी में बैठकर थोड़ा पिया। वहाँ से रवाना होते समय माताजी ने 
तिनुबाबू के छोटे से बालक को दोस्त कहकर आदर किया। 


प्रातः साज बजे पठानकोट एक्सप्रेस में श्रीश्री माँ के साथ हम 
चार लोग चतुर्दशी के दिन गया से कलकत्ते की ओर रवाना हुये। रास्ते 
में वर्धमान स्टेशन पर एक रेल कर्मचारी माताजी को देख उनको प्रणाम 
करने के लिए उनके कमरे में चढ़े थे। उन्होंने कहा, वे कलकत्ते रहते हैं 
प्रतिदिन काम के लिए वर्धमान आते हैं। शाम को लौटते हौँइनके 
सिवाय अन्य किसी परिचित व्यक्ति के साथ भेंट नहीं हुई। लगता है 
माताजी का भी कुछ-कुछ ऐसा ही ख्याल था ताकि रास्ते में किसी 
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परिचित व्यक्ति से मुलाकात न हो। आखिर वैसा ही हुआ था। 


उस बार बंगाल में भारी बाढ़ आयी थी। वर्षा का पानी तब तक 
कम नहीं हुआ था। रेललाइन के दोनों ओर पानी भरा पड़ा था। उसी के बीच 
जहाँ-जहाँ सूखी ओर ऊंची जगह थी, वहीं पर बाढ़ पीड़ित ग्रामवासी 
और पूर्व बंगाल से आने वाले गृहहीन व्यक्ति किसी तरह अपने दिन 
काट रहे थे। उस मर्मान्तक दृश्य को दिखाकर माताजी से उनके लिये 
कृपादृष्टि की प्रार्थना की। सूर्यास्त हो रहा था। ऐसे समय हमारी गाड़ी 
स्यालदह स्टेशन पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही जिस दृश्य का 
अवलोकन किया वह भाषातीत है। प्लेट फार्म पर पूर्व बंगाल से आये 
हुये असंख्य गृहहीन व्यक्ति अतिकष्ट से दिनातिपात कर रहे हैं। पहनने 
को वस्त्र नहीं है, पेट में भोजन नहीं इसी हालत में वे परिवार लेकर पड़े 
हुये हैं। पैर धरने की जगह नहीं है, उनके बीच से ही किसी प्रकार 
सम्भाल कर माताजी को लेकर हम किसी तरह स्टेशन से बाहर आये। 


इसके थोड़े पहले ही काफी जोरदार वर्षा हो गयी है, इसीलिए 
मोटर की माँग अधिक रहने के कारण एक भी टेक्सी नहीं मिली। माताजी 
को फुटपाथ पर खड़ा रखकर मैं और दासु टैक्सी ढूँढ़ने गये। श्रीश्री माँ 
के कलकत्ता आने का समाचार पाकर माताजी के भक्तगण पहले से ही 
अपनी मोटरें लाकर रखते थे। माताजी जिसके मोटर में जाती है वह तो 
अपने को धन्य समझता है। और आज माताजी को साधारण व्यक्तियों 
की भाँति खड़ा. रहना पड़ा है। सभी श्रीश्री माँ की ही कृपा है। इसमें भी 
माताजी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। सर्वावस्था में ही 
आनन्दमयी माँ में समान आनन्द परिलक्षित होता है। 


क्या आश्चर्य का विषय है। इस, आधे घण्टे तक स्यालदह 
स्टेशन के बाहर खुले जगह में खड़े रहने पर कोई परिचित न मिला। न 
ही हमलोगों के साथ ही किसी की भेंट हुई। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी 
मिली। माताजी ने पहले ही किसी को अपने आने की सूचना देने के 
लिए मना किया था। दमदम हवाई अड्डे के पास ही श्री आपताप मित्र 
के मकान में माताजी के लिए बगीचे में अलग कुटिया बनी हुई है। 
माताजी वहीं ठहरेंगी। रात को बारिश के पानी वाले रास्ते से जाते हुये 
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हमें जगह पर पहुँचते-पहुँचते आठ बज गये थे। इसके पहले हम में से 
कोई भी यहाँ नहीं आया था। अत: इधर का रास्ता हमलोगों को 

नहीं था। इसलिए कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को इस घनघोर अँधेरे में श्रीश्र 
माँ ने ही रास्ता दिखाकर ठीक जगह पर पहुँचाया। माताजी के 

दूसरा पथप्रदर्शक है ही कौन? सर्वावस्था में माताजी पर निर्भर R 
सकने से और चिन्ता का कारण ही क्या है। वे ही गन्तव्य स्थान पर 
पहुँचा देंगी, जहाँ से पुनः लौटना न पड़े। 


आपताप बाबू के बगीचे के दरवाजे पर आकर देखा कि भीतर 
से ताला बन्द है। बुलाने पर एक उत्कलवासी माली, एक मुसलमान ' 
कारीगर एक काला बड़ा सा कुत्ता भौंकते हुये बाहर आया। माताजी 
इसके पहले यहाँ आयी थीं इसलिये माली ने माताजी को पहचानते हुए 
कहा कि आपताप बाबू कुछ ही दिन पहले पत्नी सहित अपने गाँव पैतृक 
घर में श्रीश्री दुर्गापूजा के लिये गये हैं। उनकी पुत्री और दामाद दोपहर 
के दो बजे कलकत्ते पूजा की खरीददारी करने गये हैं। कब तक लौरेंगे 
कहा नहीं जा सकता; क्योंकि वे कुछ कहकर नहीं गये। माली के 
हावभाव से लग रहा था फाटक खोलने की उसकी तनिक भी इच्छा नहीं 
है। वह फाटक के भीतर था और हमलोग बाहर थे। माताजी के दरवाजा 
खोल देने को कहने पर उसने फाटक खोल अपनी उदारता प्रकट की। 
दरवाजा न खोलने में उसको अधिक दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि 
मालिक की अनुपस्थिति में इतने लोगों को वह कैसे खोल दे। 


. माताजी हम सब को लेकर उनके रहने के लिये जो कुटिया थीं, 
वहाँ गयी। वहाँ जाकर देखा उसमें भी ताला लगा है। सब सामान और 
श्रीश्री माँ के साथ हम कुटिया के बरामदे पर ठहरे कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 
को ताराओ के प्रकाश में किसी तरह एक दूसरे को देख सक रहे थे 
माली को बत्ती लाने कहने पर वह एक केरोसीन की बत्ती ले आया 
यद्यपि उससे अंधेरा दूर नहीं हुआ, पर किंचित्‌ प्रकाश तो अवश्य हुआ। 
उसी प्रकाश में देखा कि माताजी की कुटिया के ईशान कोने पर एक 
'बिल्ववृक्ष है। उसके पास एक नलका भी al दिन भर में किसी ने कुछ 
नहीं खाया था। माताजी की भी वही हालत थी। पर खाने न खाने का 
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नहीं १ 
तो उन हे असर नहीं होता। परन्तु हमारा तो अन्नमय शरीर है। हम 
जानते हैं, “अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌''। 


दासु को सूजी, चीनी और दूध लाने बाजार भेजा गया। हमारे 
साथ माताजी के व्यवहार के लिये गाय का घी रखा था। इतने में हम 
सबने नहा-धोकर बिल्ववृक्ष के नीचे अपना सन्ध्यावन्दन समाप्त किया। 
बिल्ववृक्ष के नीचे खुले बरामदे में माताजी के लिये बिछौना बिछा दिया 
गया। मन ही मन सोचा आज कृष्णपक्ष चतुर्दशी की महारात्रि ह. आज 
के दिन विश्वजननी का विश्रामस्थल तो बिल्वमूल ही होना चाहिये। सात 
दिनों के उपरान्त तो देवी का बोधन इस बिल्वमूल में ही होगा। मैंने 
कहा, “घर के मालिक यदि आज न भी आयें तो माताजी को लेकर हम 
इस बिल्ववृक्ष के नीचे ही रहेंगे। कितनी भी असुविधा क्यों न हो अन्यत्र 
जाना नहीं होगा।” माताजी के शब्दकोष में 'असुविधा' नामक शब्द है 
ही नहीं। सर्वावस्था में ही बराबर आनन्द। हमने देखा है कि ऐसी 
असुविधा में माताजी अच्छी रहती है। 


दासु बाजार से सूजी-चीनी ले आया, दूध नहीं मिला। अब 
समस्या यह हुई कि हलवा बनेगा कैसे। FAA से एक जन नल का पानी 
नहीं पीते। बगीचे के पोखरे में जाकर देखा कि वह पानी बहुत ही गंदा 
है और वहाँ जूठे बरतन भी पड़े हैं। अचानक माताजी के ख्याल से ही 
एक उपाय सूझा। दासु से कहा-- बाजार में कच्चा नारियल (डाब) 
मिलने से चार-पाँच डाब कटवा कर ले आये। डाब के पानी से ही हलवा 
बनेगा और वह पानी पिया जायेगा। दासु फिर से डाब लाने दौड़ा। दासु 
भी बाजार से लौटा था कि एक गाड़ी की हेडलाईट का प्रकाश फाटक 
पर पड़ा। रात के प्रायः दस बजे आपताप बाबू की पुत्री, दामाद आदि 
कलकत्ते से पूजा की खरीददारी करके लौटे! श्रीश्री माँ का आकस्मिक 
आगमन संवाद पाकर माताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, 
“माताजी, हमलोग घर पर नहीं थे इसीलिये आपको बड़ी तकलीफ हुई 
होगी।” उन्होंने जल्दी से माताजी का कमरा खोल दिया और सारी. 
व्यवस्था कर दी। उदास ने आलू-भाजी और कच्चे नारियल के पानी से 
बना हुआ हलवा माताजी को थोड़ा सा खिलाया, उसके बाद प्रसाद 
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लेकर हम सब रात के करीब १२ बजे अपनी-अपनी शय्या पर सो गये। 


माताजी का ख्याल था दूसरे दिन सुबह भी किसी को उनके 
आने का संवाद न दिया जाय। माताजी ने ठीक किया। दूसरे दिन प्रात. 
आठ बजे यहाँ से चेतला श्रीमान्‌ मनीन्द्र के घर जायेंगी। उनके घर के 
आँगन में एक कमरा है वहाँ कोई भी नहीं रहता! माताजी उसी कमरे में 
ही ठहरेंगी। उस कमरे में जाने के लिए मकान में प्रवेश नहीं करना पड़ता 
है। खुले बरामदे से ही जाया जा सकता है। प्रस्तावित कार्यक्रम के 
अनुसार निश्चित समय पर आपताप बाबू के दामाद ने माताजी को 
चेतला श्री मनीद्र के घर पहुँचा दिया। माताजी ने उनको कह दिया यदि 
कोई माताजी की खोज करता है तो उनको यह कहना कि माताजी कल 
रात को आग्री थीं, आज सुबह कोलकाता चली गयीं। इसमें तनिक भी 
असत्य नहीं है। जो यथार्थ घटना है वही उनको कहा गया। माताजी 
कभी भी मिथ्या को बढ़ावा नहीं देती हैं तथा किसी को भी देने के लिये 
नहीं कहती हैं, सर्वदा सच बात कहने के लिये माताजी सबको उपदेश 
देती हैं। F ही धर्म है, सत्य ही एकमात्र आश्रय एवं सत्य ही परमात्मा 
का रूप है। 


अप्रत्याशित रूप से आज महालया के शुभदिन पर श्रीश्री माँ 
आनन्दमयी को इस प्रकार पाकर मनीन्द्र के घर के स्त्री-पुरुष बालक- 
बालिका सभी आनन्द से झूम उठे। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था 
i इस प्रकार माताजी अपने चरणरज द्वारा उनके मकान को पवित्र 
रंगी। उन्होंने माताजी को भीतर ले जाकर खुले आसमान के नीचे 
आँगन में बिठाया। इसी समय बाहर के अव्यवहृत कमरे को धो-पोंछकर 
साफ-सुथरा कर वहाँ माताजी के विश्राम का स्थान कर दिया। माताजी 
एकाकी वहाँ विश्राम करने गयीं। उदास माताजी की रसोई बनाने लगी। 
मनीन्द्र की दीदी मनु परमोत्साह से रसोई का आयोजन करने लगीं। घर 
के सभी को मना कर दिया गया कि माताजी की आगमन-वार्ता कहीं 
न पहुँचायी ज़ाय। यथासमय भोग के उपरान्त हमलोगों ने प्रसाद पाया। 
माताजी विश्राम करके शाम के चार बजे उठीं। इसके पहले ही न जाने 
कहाँ से खबर पाकर मुहल्ले के कुछ लोग माताजी के दर्शनों को आ गये 
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थे। माताजी के निर्देशानुसार घरवालों ने किसी को खबर नहीं दी थी। 
पर माताजी जब मोटर से उतर रही थीं तब रास्ते में किसी-किसी ने 
उनको पहचान लिया था। वे ही माताजी के आहारादि के उपरान्त उनके 
दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। माताजी ने विश्राम से उठकर ही मुझ से 
कहा, “गाड़ी मँगाओ। सन्ध्या के समय बालिगंज आश्रम चलो।” तब 
तक आगरपाड़ा आश्रम नहीं बना था। एकडालिया रोड पर एक छोटे से 
मकान में आश्रम था। माताजी के आदेशानुसार मनीन्द्र ने गाड़ी की 
व्यवस्था की। सन्ध्या के पूर्व चेतला से रवाना होकर ठीक सन्ध्या के 
समय माताजी अचानक बालिंगंज के एकडालिया आश्रम पहुंची श्रीश्री 
माँ के पुरातन भक्त एवं तत्कालीन आश्रम के व्यवस्थापक श्री अवनीमोहन 
शर्मा आशातीत रूप से महालया की सन्ध्या को माताजी को पाकर 
प्रफुल्ल हो उठे माताजी को दण्डंवत्‌ प्रणाम कर विश्वजननी को मन्दिर 
में ले जाकर आरती उतारी और भोग चढ़ाया। माताजी ने थोड़ा समय 
आश्रम में रहकर रात के प्रायः आनुमानिक आठ बजे इन्टाली के 
आनन्दपालित रोड पर अवस्थित श्री विनयभूषण वन्द्योपाध्याय के घर 
पर अचानक उपस्थित होकर सभी को चमत्कृत एवं स्तम्भित कर दिया! 
साथ ही साथ मंगल शंख बज उठे। “शंखे शंखे मंगल गाओ जननी 
Ws द्वारे!” (शंख शंख में मंगल गाओ जननी द्वार पर आयी g) 


पूर्वजन्म में हम कौन कहाँ जन्मे थे सभी माताजी जानती हैं 


सन्‌ १९५९ में मण्डी की रानी श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने 
वाराणसी आश्रम में परमाराध्या विश्वजननी की पुण्य उपस्थिति में 
महासमारोह से राजोचित उपचार से शारदीया श्रीश्री दुर्गापूजा करवायी 
थी। इस पूजा के बाद सुना गया कि आगामी वर्ष माताजी के आगरपाड़ा 
आश्रम में विशेष, आयोजन के साथ श्रीश्री दुर्गापूजा होगी। यद्यपि हालि 
शहर के महासाधक श्री रामप्रसाद सेन माँ की पूजा गुप्त रूप से करने 
के पक्षपाती थे। उन्होंने अपने श्यामासंगीत की पंक्तियों में लिखा है :-- 


“जाँक जमके करले पूजा अहंकार होय मने मने। 
लूकिये माँ के कोरबि पूजा जाने ना को जगज्जने।।'' 
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भाषा- आडम्बर युक्त पूजा करने पर मन ही मन अहंकार होता है। अत: 
माता की पूजा गुप्त रूप से करनी चाहिये जिससे किसी को भी पता न 
लगे।) 


इस पूजा का विराट्‌ आयोजन वर्षभर से हो रहा था। इसको 
सर्वतोरूपेण साफल्यमण्डित करने के लिये माताजी के कतिपय कलकत्ता 
निवासी भक्तजन प्राणपन कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वे लोग 
यथार्थ ही प्रशंसापात्र एवं धन्यवाद के योग्य हैं। 


सन्‌ १९६० के २७ सितम्बर से श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, 
आगरपाड़ा में विश्ववरेण्या श्रीश्री माँ की पवित्र उपस्थिति में धूमधाम के 
साथ शारदीय श्रीश्री दुर्गोत्सव प्रारम्भ हुआ। जैसी श्रीश्री दुर्गामाता की 
अनुपम लावण्यमण्डित मूर्ति वैसे ही सारा पूजोपचार। मण्डप की शोभा 
भी अतुलनीय थी। सर्वोपरि थी श्रीश्री माँ के भक्तों की अनुपम श्रद्धा एवं 
कर्मतत्परता। यदि कहीं कुछ त्रुटि या न्यूनता रह भी गई हो तो उसे श्रीश्री 
माँ की शुभ एवं दिव्य उपस्थिति ने पूरा कर दिया था। पूजा पद्धति में 
स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मिलता है-- 


''अज्ञानात्‌ यदि वा मोहात्‌ प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तदूविष्णो: सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः।।'' 


अज्ञान से या मोह से पूजादि कार्य में जो कुछ स्खलित होता 
है या त्रुटि होती है वह विष्णु स्मरण मात्र से पूर्ण होती है। इसी को ही 
सर्वशास््रों की माता श्रुति कहती हैं। जो विष्णु-स्मरण मात्र से ही पूर्ण 
होती है वहाँ यदि स्वयं यज्ञेश्वर “पूर्ण ब्रह्म नारायण” वर्तमान या 
उपस्थित रहें तो वहाँ किसी त्रुटिं की बात ही नहीं उठ सकती। 


वाराणसी से कलकत्ते जाते समय श्रीश्री माँ करुणापरवश होकर 
अपने साथ इस दीन-हीन सन्तान को साथ ले गयी थीं। यद्यपि वृद्धावस्था 
भग्नस्वास्थ्य था परन्तु श्रीश्री माँ के साथ जाने की आकाङ्घा को रोक न 
सका। अतः माताजी के आह्वान को शिरोधार्य किया। माताजी की कृपा 
के अतिरिक्त माताजी का आह्वान मिलना दुर्लभ है। 
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परम मङ्गलमयी श्रीश्री माँ के परिदर्शन में - 
सप्तमी, अष्टमी, नवमी तथा दशमी चारों दिन ही aaa 
पूजा, भोग, आरती, होम एवं विसर्जनादि सम्पूर्ण हुये। माताजी को 
विजयादशमी का प्रणाम करने के लिए बहुसंख्यक लोग शान्त भाव से 
बैठे हैं। माताजी के अगणित भक्त पंक्तिबद्ध होकर माताजी के चरणों में 
प्रणाम कर उनके हाथों से मिठाई ले-लेकर अपने निर्दिष्ट स्थानों पर 
जाकर बैठ रहे हैं। अचानक देखा गया कि एक बारह-तेरह वर्ष की 
काली सी लड़की ने आकर माताजी को प्रणाम करते ही माताजी ने 
उसके हाथों में सन्देश देते हुये कहा कि “तुमने उस दिन माला माँगी थी 
न?” लड़की ने निःसंकोच भाव से जवाब दिया, “उस दिन मैंने ही 
आपसे माला माँगी थी।” माताजी ने उस लड़की को अपनी चौकी के 
पास बैठने को कहा, वह भी परिचित की भाँति माँ की चौकी के पास 
बैठी। इस छोटी सी घटना से उस काली लड़की पर सब की दृष्टि पड़ी। 
उसकी वेशभूषा, हावभाव एवं सीधे-साधे चलन को देखकर लग रहा था 
कि बालिका साधारण दरिद्र घर की है। विजयादशमी के लिए नये कपड़े 
आदि कुछ भी उसने नहीं पहने थे। वह साधारण सी एक बंगाली साड़ी 
पहनी थी और एक नीले रंग का ब्लाउज था, हाथ में कुछ काँच की 
चूड़ियाँ थीं। ऐसा लग रहा था कि आधुनिक सभ्यता से वह अछूती है। 
लड़की अत्यन्त भाग्यवती है यह तो निःसंदेह ही था। कारण बड़े-बड़े 
व्यक्ति माताजी की तनिक मुस्कान या नेत्रों की करुणापूर्ण दृष्टि या एक 
वाक्य सुनने के लिए लालायित रहते हैं तथा अपनी अभिलाषा के पूर्ण 
होने पर अपने को धन्य समझते हैं। और आज इस लड़की को माताजी 
ने अपने ख्याल से पास बैठा कर बात की और यही नहीं पास बुलाकर 
बैठाया भी। यह क्या कम सौभाग्य की बात है! फिर भी लोगों का कहना 
है कि माँ आनन्दमयी रईसों की माँ है गरीबों की ओर देखती भी नहीं। 
वर्तमान स्वाधीन भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी व्यक्ति भी माताजी के 
पदप्रान्त में बैठने का तनिक अवसर पाने पर अपने को धन्य समझते हैं। 
इस क्षेत्र में बालिका के सौभाग्य की प्रशंसा किये बिना कैसे रहा जा 
सकता है। लड़की के सम्बन्ध में विशेष कुछ जानने के लिए कौतुहल की 
भावना सभी के मुंह पर स्पष्ट रूप से प्रतिफलित हो रही थी। 


संतान व 
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(बारह) 


श्रीश्री माँ के पीछे खड़े होकर एक भक्त माताजी को पंखा झेल 
रहे थे। माताजी ने उनसे उदास के पास से माला लाने को कहा। मैने 
सोचा शायद इस लड़की ने जप की माला माँगी है इसीलिए माताजी 
अभी लड़की को जप की माला देंगी। माताजी का आदेश पाकर उदास 
ने आकर एक बहुमूल्य मोती की माला माताजी के हाथों में दी। जगदम्बा 
ने अपने हाथों से वह माला लड़की को दी। मोती की माला को पाकर 
उसके सरल पवित्र मुख पर आनन्द को झलक खिल गयी। एक अज्ञात 
कृतज्ञता की भावना से उसका चेहरा स्वर्गीय सुषमा से खिल उठा 
भाग्यवती लड़की के बारे में मेरे द्वारा पूछे जाने पर माताजी ने कहा, 
“अष्टमी पूजा के दिन योगीभाई की आत्मीया (अजयगढ़ की राजकुमारी 
एवं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की धर्मपत्नी) भद्री की रानी साहिबा ने 
इस शरीर को एक मोती की माला की लड़ी दी थी। उस दिन न जाने 
यह लड़की कैसे वहाँ पहुँच गयी और पास जाकर उसने सब कुछ देखा 
था। इस शरीर के हाथों में सुन्दर मोती की माला की लड़ी को देखकर 
उसने माँगा था। बहुत समय देखा जाता है कि कोई इस शरीर को माला 
स्पर्श करा कर पुन: वह वापस ले लेते हैं और उसको प्रसादी रूप से 
व्यवहार करते हैं। माला जिसने दी थी वह वापस लेंगी या नहीं यह 
बिना जाने लड़की को माला कैसे दी जाती? यह छोड़ इतने लोगों में 
उसे ढूँढ़ा भी न जा सका। इसीलिए माला उसे नहीं दी गयी। उस समय 
इस शरीर का ख्याल हुआ था कि विजयादशमी के दिन जब मिठाई 
बॉटी जायेगी तब इस लड़की के आने पर उसे माला दी जायेगी।” 
माताजी के ख्याल के अनुसार विजयादशमी के दिन मिठाई लेने वह 
लड़की यथासमय आकर उपस्थित हुई। उसको ज्वर आया था इसीलिए 
नवमी और दशमी पूजा के समय वह आश्रम में नहीं आ सकी। आज 
प्रतिमा विसर्जन के बाद वह अपनी गर्भधारिणी माता के साथ श्रीश्री माँ 
को विजया का प्रणाम करने आई है। यह सब बातें लड़की ने ही माताजी 
के पास बैठकर कही थीं। मैं माताजी के पास ही बैठा था। अतः 
सुनने का मौका मुझे भी मिला। लड़की जब माताजी से यह सब बातें 
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कर रही थीं तब लग रहा था, माताजी उसकी 
कक कितनी परिचित और 


; wk असंख्य नर-नारियों की भीड़ में माताजी 
सुनती हैं और उसे पूरा करती हैं उसका प्रत्यक्ष जा 
घटना में मिला।अनेक समय ऐसा लगता है मानो माताजी हमारे जैसे 
साधारण लोगों की प्रार्थना को अनसुनी कर देती हैं। पर आज इस 
बालिका के प्रसंग से मेरा यह भ्रम दूर हो गया। सभी विषयों पर संदेह 
करना जीव का स्वभाव है। कुछ भी वह अनायास विश्वास नहीं करना 
चाहता। 


सौभाग्यवती बालिका माताजी के हाथों से मोती की माला 
पाकर इतनी प्रसन्न हुई कि आनन्दातिरेक में माताजी को कृतज्ञता सूचक 
शब्द कहने की बात तो दूर रही वह प्रणाम तक नहीं कर शीप्रता से 
जाकर गले में माला पहनकर आयी और गले का वस्त्र हटा कर हँसते 
हुए माताजी को दिखाते हुए कहने लगी “देखिये आपकी दी हुई माला 
पहनी हू!” श्रीश्री माँ का सदा प्रफुल्लित मुखमण्डल विशुद्ध मधुर 
आनन्द से और भी आनन्दित हो उठा। सदा विकसित कमल के समान 
माताजी के निर्मल मुखकमल की आनन्द की छवि छोटी बालिका के 
पवित्र मुख पर प्रतिबिम्बित हुई। माताजी की मधुर मुस्कान एवं उस 
बालिका की परितृप्त हँसी दोनों के सम्मिश्रण से एक अभिनव आनन्द 
की लहर फैली जो बेतार के संगीत के समान विश्व के एक प्रान्त से दूसरे 
प्रान्त तक अणु-परमाणु तक में फैल गयी। साथ ही साथ ढं ढं कर पौने 
नौ बजे का आश्रम के नित्य मौन का घण्टा बज उठा। सारी झलमलाती 
हुईं वैद्युतिक बत्तियाँ बुझा दी गयीं। सभी भक्तगण आँखें मूँदकर 
विश्वजननी के ध्यान मे निमग्न हो गये। मैं उस अँधेरे में बैठकर उक्त 
काली लड़की की बात सोचने लगा-- 


“काली बलो जाके मन, से तो आमार कालो नय। 
जाँर रूपेते भुवन आलो, ताँके पागलेरा सब कालो कय।। 
जिनि सूर्ये जोगान प्रभार राशि, चन्द्रे करेन सुधामय। 
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एमन रूपेर खनि जे मा, ताँके केन सब कालो कय।। 
जाँहार रूपेर कणाय विश्वभुवनं, होईतेछे शोभामय। 
सेई wad भोलाभूले, मायेर पदतले पोड़े रय।।”” 

भाषा- मन, तुम जिसे काली, काली कहते हो वह तो काली नहीं है। 

जिसके रूप से विश्व आलोकित होता है, पागल व्यक्ति उसे काला कहते 
हैं। जो सूर्य को प्रकाश देती है, चन्द्रमा को अमृतमय करती है, इतने 
रूप की जो आगार है, उसे सब क्यों काला कहते हैं?जिसके रूप की 


शोभा में विश्वभुवन शोभामय हो रहा है और उसी रूप की महिमा में 
विभोर होकर बाबा भोलेनाथ माता के चरण कमलों के नीचे पड़े रहते 
al 

मौन समाप्ति का घण्टा बजते ही माताजी बोल पड़ीं-- “इससे 
काला शायद और नहीं होता!” साथ ही साथ मेरे मुँह से निकल पड़ा-- 
माताजी “माताजी! यह तो लड़की नहीं मानो स्वयं कालीमाता हैं। माताजी! 
यह काली लड़की कौन है! जिसने आप से माला माँगी थी?” 


माताजी-- यह शरीर जब अष्टग्राम में रहता था तब ऐसी ही एक काली 
सी चण्डाल की लड़की आकर गोशाला से गोबर ले जाती थी और उसे 
साफ कर जाती थी। इस शरीर के आसपास घूमती थी और एकटक मुँह 
निहारा करती थी। तब इस शरीर का केवल हरिनाम होता था। वह आती 
थी, देखती रहती थी और जो माँगतीः थी दिया जाता था। 


मैं-- माताजी! वह तो आनुमानिक चालीस वर्ष पहले की बात है, पर 
इस बालिका की उम्र तो बारह या तेरह होगी। 


माताजी-- चालीस क्‍यों उससे भी अधिक हो सकती है। 
में तब यह लड़की वह लड़की कैसे हुई? 

माताजी--- वह भी तो फिर से आ सकती है। 

माताजी ने बालिका से पूछा 

“तेरा नाम क्या है?” 
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बालिका-- रेणुका। 

माताजी-- तेरे पिताजी का नाम क्या है? 
बालिका-- दुर्गाचरण देव। 

माताजी-- तू रहती कहाँ है? 

बालिका-- राय बाबुओं के घर के बगीचे के पीछे।” 


देर रात को माताजी जब अपने शयन कक्ष के बरामदे में 
विश्राम कर रही थीं तब न जाने कैसे माताजी के पास आकर उस लड़की 
ने दुर्गापूजा का प्रसादी आलता (अलक्तक) माँगा, पैर में पहनने के 
लिये, माताजी ने प्यार से कहा, “दुर्गापूजा का प्रसादी आलता पैरों में 
नहीं पहनते, तू एक प्रसादी कंधी ले जा, बालों को सँवारना।” 


बालिका-- अच्छा तो वह दीजिए। 


श्रीश्री माँ के निर्देशानुसार प्रसादी कंधी पाकर काली लड़की 
रेणुका मुँह पर हँसी और हृदय में भरपूर आनन्द लेकर चली गयी। उसके 
दूसरे दिन ही हमलोग आगरपाड़ा छोड़कर वाराणसी आ गये। अवसर 
पाकर माताजी से काली लड़की के बारे में मेरी जिज्ञासा पर माताजी ने 
कहा था, “पहले जन्म में यह चण्डाल के घर पर जन्मी थी, इसबार 
उससे थोड़ा ऊँचे कुल में जन्म है।” 


श्रीश्री माँ हमारे पूर्वजन्म की बात जानती है। वह इस घटना से 
प्रमाणित होती है। आगरपाड़ा के आश्रमवासी श्री हरिहर चक्रवर्ती से 
सुना था कि यह लड़की धोबी की लड़की है। | 

समय-समय पर और भी कई जनों के पूर्व जन्म का वृत्तान्त 
माताजी के श्रीमुख से जैसे सुना था वह इस प्रकार है-- 

(१) बाबा भोलानाथ (श्री रमणीमोहन चक्रवती) पूर्व जन्म में 
दशनामी वन सम्प्रदाय के एक उच्चावस्था के संन्यासी थे। उनकी ही 
साधनास्थली सिद्धेश्वरी में माताजी का पहला आश्रम निर्मित हुआ था। 
इसी आश्रम में ही पहली श्रीश्री वासन्ती पूजा हुई थी। ढाका के रमना 
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मैदान में बने श्रीश्री माँ के आश्रम के श्रीश्री अन्नपूर्णा मन्दिर के नीचे 
उनकी समाधि थी। 


(२) दीदी श्री गुरुप्रिया देवी पूर्वजन्म में श्रीश्री माँ की बड़ी बहन 
थीं, शैशवावस्था में ही उनका शरीर छूट गया था! यही कन्या हमारे 
दादा महाशय श्री विपिनविहारी भट्टाचार्य की प्रथमा कन्या थी माताजी 
से उम्र में दीदी गुरुप्रिया छोटी होने पर भी वे उनको दीदी कहकर 
सम्बोधित: करती थीं। बहुत पहले माताजी दीदी को खुकुनी ही कहा 
करती थी 

(३) श्रीमत्‌ स्वामी परमानन्दजी महाराज पूर्वजन्म में एक योगी 
थे। वे गत जन्म में काशी आश्रम के कन्यापीठ की नीचे की गुफा जहाँ 
है उस स्थान पर बैठकर साधना, भजन और योगाभ्यास किया करते थे। 
वे योग की प्रक्रिया से सोना तैयार कर सकते थे, लोग उन्हें सोना तैयार 
करने के लिए बड़ा तंग किया करते थे। अतः अपने को बचाने के लिए 
वे गंगा में aque थे और अन्यत्र चले गये थे। 


(४) श्री अभय भट्टाचार्य पूर्वजन्म में नर्मदा तट के एक नागा 
संन्यासी थे। उनके द्वारा प्रतिष्ठित शिव मन्दिर आज भी वहाँ विद्यमान 
है। र अभयजी एकबार माताजी के साथ जाकर उस मन्दिर को देख 
आये हैं। 


(५) श्री निर्मलचन्द्र घोष (रण) का सुयोग्य पुत्र श्रीमान्‌ 
रामलाल पूर्वजन्म में श्री शचीकान्त घोष, बंगाल के भूतपूर्व एसिस्टेन्ट 
इनकम टैक्स ऑफिसर थे। कार्यावकाश के उपरान्त उन्होंने श्रीश्री माँ के 
चरणों में शरण ली थी। उनकी एवं उनकी बहन मनोरमा वसु का 
माताजी के देहरादून के कल्याण वन में आज भी विद्यमान 

| 


(5) श्रीश्री माँ के एक छोटे भाई की मृत्यु अति शैशवावस्था 
में ही हो गयी थी। उसका एक हाथ टूटा था। उसने भी जन्म लिया है। 
वर्तमान समय में भी उसका एक हाथ टेढ़ा है। श्रीश्री माँ ने उसे देखते 
ही पहचान लिया। 
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(७) ढाका रमना के मैदान में माताजी का जहाँ 

वहाँ माताजी की कुटिया के लिए जब नींव खोदी wien a 
संन्यासियों को समाधि पायी गयी थी। इन सब समाधियों में भाईजी श्री 
ज्योतिष चन्द्र राय की भी पूर्व जन्म की एक समाधि थी। यह माताजी 
ने कथा-प्रसंग में कहा था एवं भाईजी को माताजी ने यह कहा था कि 
यही उनका आखिरी जन्म है। हमारे परमपूज्य दादा महाशय श्रीयुक्त 
विपिनविहारी भट्टाचार्य भी श्रीश्री माँ के दिव्य देह के साथ उज्ज्वल श्वेत 
ज्योतिर्मयरूप से ओतप्रोत होकर विलीन हो गये हैं इसे भी कथा प्रसंग 
में उन्होंने प्रसंगत: व्यक्त किया था। 


देवघर के प्रसिद्ध महात्मा श्री बालानन्द ब्रह्मचारी महाराज के 
अत्यन्त प्रिय शिष्य साधक प्रवर श्री प्राणगोपाल मुखोपाध्याय महाशय 
देहत्याग के उपरान्त किसी एक उच्चावस्था में विराज रहे थे। उनके साथ 
उनकी सहोदरा भगिनी कात्यायनी देवी (कातु माँ) भी उनके भाई के 
साथ एक लोक में ही निवास कर रही थीं। एकदिन माताजी ने 
विन्ध्याचल में कहा, “प्राणगोपाल बाबा जहाँ स्थित थे वहाँ से और भी 
ऊर्ध्वलोक में चले गये हैं।”” इस तरह कभी-कभी माताजी परलोक की 
बात भी प्रकाश करती हैं। 


(८) सोलन के राजा श्री दुर्गासिंहजी के कुत्ते मोती की मृत्यु के 
बाद माताजी ने कहा था यह कुत्ता पूर्वजन्म में वाजितपुर में टॉम नामक 
कुत्ता था। इस बार राजा के घर वह कुत्ता होकर जन्मा था। 


श्रीश्री माँ निद्रा में भी हमारी पुकार और प्रार्थना सुनती हैं 


वर्तमान समय के करीब पाँच हजार छ; सौ वर्ष पहले श्री 
हरिपादपद्म से प्रादुर्भूता पतितोद्धारिणी माता भागीरथी गंगा के पवित्र 
आनन्द तट पर शुकताल के टिला के ऊपर सुबृहत्‌ वटवृक्ष की छाया 
में बैठकर पाण्डुकुलोद्भव महाराज परीक्षित, परम त्यागमूर्ति ब्रह्मनि 
व्यासनन्दन महामुनि श्री शुकदेव के मुखारविन्द से सात दिन के भीतर 
श्रीमद्धागवत महापुराण नामक परमहंससंहिता का श्रवण करते हुये 
देहत्याग के पूर्व ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर परमशान्तिरूप मुक्ति के अधिकारी 
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हुए थे। उसी अति प्राचीन और पवित्र स्थान में इस बार सन्‌ १९६१ मे 
परमाराध्या स्नेहमयी श्रीश्री माँ आनन्दमयी के चरणप्रान्तों में बैठकर 
माताजी के भक्तवृन्दों ने द्वादश संयम-महात्रत का अनुष्ठान किया। इस 
उपलक्ष्य में श्रीश्री माँ के आकर्षण पर बम्बई से श्रीमद्भागवत रसमर्मज्ञ 
सुरसिक वक्ता तथा अखिल भारतीय साधुसमाज के सभापति अनन्तश्री 
विभूषित स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी, महामण्डलेश्वर स्वामी 
महेश्वरनन्दगिरि, श्रीधामवृन्दावन के त्यागमूर्ति श्री कृष्णानन्दजी अवधूत 
एवं श्री रामानुजसम्प्रदाय के आचार्य सुपण्डित श्री चक्रपाणिजी महाराज, 
वाराणसी के अप्रतिद्वन्द्री महापण्डित महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ 
कविराज एम. ए. डि. लिद्‌ महोदय, कलकत्ते से ग्राम्य योगाश्रम के 
प्रतिष्ठाता श्री योगेशचन्द्र ब्रह्मचारी एम. ए. तथा भारत के विभिन्न 
स्थानों से आये हुए गण्यमान्य व्यक्ति एवं भक्तगणों का शुकताल में 
शुभागमन हुआ था। 


९ नवम्बर, १९६१ 


शुभ और पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में जागने की घंटी बजने के साथ 
त्रतीगण शय्या त्याग कर सभा मण्डप में जाकर उषाकीर्तन में सम्मिलित 
होते A उसके बाद सुबह आठ बजे से नौ बजे तक श्रीश्री माँ की 
आकर्षणीय भाव-घन-दिव्यमूर्ति की उपस्थिति में धूपादि की सुगन्ध से 
पवित्र वातावरण में सभी अपनी-अपनी साधना के आसन में इष्ट के 
ध्यान में निमग्न हो जाते थे। इस प्रकार एक घण्टा जप और ध्यान के 
बाद श्रीमद्भगवद्गीता, चण्डी एवं उपनिषद्‌ का समवेत पाठ होता था जो 
कि आश्रम का नित्य का नियम है। पाठ समाप्ति के उपरान्त महात्मागण 
. किसी एक धर्म-विषय को लेकर प्रवचन करते ते। प्रात: की भाँति पुनः 
अपराह्न के तीन से चार बजे तक पवित्र परिवेश तथा विशेषत: श्रीश्री 
माँ को करुणा दृष्टि के सामने सभी कोई अपनी इष्ट चिन्ता में निमग्न होते 
थे। उसके बाद सन्ध्या के छः बजे तक पुराण-पाठ तथा उपस्थित साधुः 
सन्तों की धर्मचर्या चलती थी। इसके बाद अपना-अपना सन्ध्यावन्दनादि 
समाप्त कर आश्रम के सान्ध्यकीर्तन में योगदान करते थे। 


कीर्तन-समाप्ति के बाद रात के सात बजे से महामण्डलेश्वर 
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संतान वत्सला 


श्रीमत्‌ स्वामी महेश्वरानन्दजी का अद्वैत वेदान्त के 
विद्वत्तापूर्ण भाषण प्रारम्भ होता था। 


२६५ 
गहन विषय पर 


महामण्डलेश्वर के भाषण के समाप्त होने के साथ ही साथ 
वृन्दावन के भावरसिक असाधारण वक्ता पूज्यपाद श्रीमदू स्वामी 
अखण्डानन्दजी महाराज के स्वभाव सुन्दर मधुर भाषण में ब्रजगोपिकाओं 
के प्राणघन तथा नन्दनन्दन श्रीकृष्ण की नानाविध बाल लीलाओं की 
सुललित व्याख्या प्रारम्भ होती थी। यशोदा जीवन श्रीकृष्ण की बाल्यलीला 
माखनचोरी, चीरहरण, कालियदमन, रासलीला, गोवर्धन-धारण तथा 
` श्रीमती यशोमती के वात्सल्य प्रेम का वर्णन होता था। इन सब सुन्दर- 
सुन्दर विषयों के माध्यम से जब लीला पुरुषोत्तम की लीलाओ का वर्णन 
वे करते थे तब श्रोतागण अपनी-अपनी सत्ता और समय के परिमाप को 
भूल जाते थे। वक्ता श्रोतृमण्डली को ब्रजसुन्दर श्री श्यामसुन्दर की 
लीलाभूमि श्रीवृन्दावन में उपस्थित करा देते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि 
राधिका के जीवन सर्वस्व श्रीकृष्ण अपनी मधुर लीला करते थे। ऐसी 
सुन्दर थी स्वामीजी की लीला वर्णन की मधुर अनुपम शैली। व्याख्या 
करते-करते वे स्वयं भी इतने तन्मय हो जाते थे कि लगता था स्वामीजी 
अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष लीला का दर्शन कर रहे हों। स्वयं विभोर न होने 
पर दूसरे को विभोर नहीं किया जा सकता। इतने में आश्रम की मौन की 
घंटी पौने नौ से नौ तक बज उठती थी, सभी बत्तियाँ बुझा दी जाती थीं। 
सभी शान्त भाव से माताजी के सामने आँख बन्दकर भगवत्‌ लीला 
स्मरण में निमग्न होते थे। व्रजलीला-श्रवण के साथ ही साथ मनन- 
क्रिया चलती थी। 


पन्द्रह मिनट मौन के बाद आधा घण्टा समय मातृ-सत्संग में 
व्यतीत होता था। यह समय केवल श्रीश्री माँ के साथ आत्मीयता पूर्ण 
बातचीत के लिए निर्दिष्ट था। व्रतीलोग अपने साधन, भजन और 
आध्यात्मिक जीवन के विकास के सम्बन्ध में माताजी से निःसंकोच 
प्रश्न करते थे। इस थोड़े से समय में ही माताजी अपने स्वभाव सुलभ 
अतिसरल और मधुर भाषा में नानाविध दृष्टान्तो द्वारा समस्या का 
समाधान कर देती थीं। यह स्वल्प समय बड़ा ही मनोहारी था। इसके 
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लिये मातृभक्त दिनभर उत्कण्ठित रहते थे। यदि माताजी यह समय 
किसी भी वक्ता को दे देती थीं तो सभी इस अमूल्य समय के नष्ट होने 
पर दुःखित होते थे। इस प्रकार संयम महात्रत का सप्ताह प्रतिदिन की 
निर्णीत कार्यधारा में अति आनन्द में व्यतीत हो गया। 


कठोर संयम के सात दिन, १५ नवम्बर को समाप्त हुए। उसी 
दिन से श्रीमद्भागवत-सप्ताह की आनुष्ठानिक पूजा, माहात्म्य, मूलपाठ 
और हिन्दी व्याख्या प्रारम्भ हुई। इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध बुद्धिजीवी तथा 
स्वाधीन भारत के प्रतिष्ठित भूतपूर्व उपराष्ट्रपति महामाननीय श्रीयुक्त 
गोपालस्वरूप पाठक की सुयोग्या कनिष्ठा कन्या त्याग और वैराग्य में 
परम निष्टावती कुमारी शान्ता पाठक इस महापुण्य तीर्थ में भागवत 
सप्ताह पारायण की आयोजिका etl ये इलाहाबद विश्वविद्यालय की 
स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम विभाग में उत्तीर्ण होने वाली छात्रा हैं। इस 
मायामय संसार को अनित्यता की उपलब्धि कर इस कम उम्र में ही सभी 
सांसारिक सुख-भोगों का त्याग करते हुए श्रीश्री माँ के चरणों में उन्होंने 
आश्रय लिया था। सर्वविध सुखेश्वर्य में प्रतिपालित होकर आधुनिक 
शिक्षा प्राप्त कर इस उम्र में त्याग का मार्ग ग्रहण करना वास्तविक ही 
सराहनीय है। श्रीश्री माँ की असीम कृपा, स्नेह और तीव्र आकर्षण के 
बिना यह कदापि सम्भव नहीं है। 


प्रातः मूल संस्कृत में श्रीमद्भागवत का पाठ करते थे काशी के 
प्रसिद्ध वेदज्ञ पण्डित श्री अग्निष्वात्त शास्त्री (बाटुदा) एवं हिन्दी में दो 
बार व्याख्या करते थे दण्डी स्वामी श्रीमद्‌ विष्णु आश्रमजी। यद्यपि पहले 
भागवत व्याख्या करने की बात श्रीमद्‌ स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
महाराज की ही थी। परन्तु उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बाद 
में निश्चित हुआ कि दण्डी स्वामी विष्णु आश्रमजी व्याख्या करेंगे। प्रातः 
साढ़े आठ से साढ़े ग्यारह तक एवं शाम को ढाई बजे से साढ़े पाँच बजे 
तक व्याख्या चलती थी। रात को स्वामी अखण्डानन्दजी महाराज 
श्रीकृष्ण लीला पर नये-नये आलोकपात करत्ते थे। 


पहले मैने सोचा था कि मूल संस्कृत -श्रीमद्धागवत पाठ प्रारम्भ 
से अन्त तक सम्पूर्ण अभुक्त रहकर श्रवण करूँगा। बाद में जब सुना किं 
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मूल संस्कृत पाठ प्रात: सात बजे प्रारम्भ होगा, तब मुझे इस संकल्प को 
बाध्य होकर छोड़ना पड़ा। क्योंकि उतनी सुबह अपना नित्य कर्म समाप्त 
कर पाठ में जाकर बैठना सम्भव नहीं होगा। यद्यपि मैं अत्यन्त प्रात:काल 
शय्या त्याग करता हुँ तथापि यह मेरे लिये सम्भव न होगा जानकर 
आखिर निश्चित किया कि दोनों समय संन्यासी के मुखारविन्द से सम्पूर्ण 
भागवत व्याख्या सुनेंगे। महाराज परीक्षित ने भी संन्यासी महामुनि श्री 
शुकदेव के मुखारविन्द से ही सात दिन सम्पूर्ण भागवत सुनी थी। 


श्री भगवान की असीम कृपा और श्रीश्री माँ की अपार करुणा 
से चार दिनों तक यथासमय व्याख्या निर्विघ्न सुनी। पाँचवें दिन शाम 
को व्याख्या के समय तक एतद्देशीय पण्डित साथ एक नवयुवक को 
लिए श्रोताओं के बीच आकर बैठे। उनको सर्वसाधारण के बीच बैठते 
देख भागवत-व्याख्याता स्वामी विष्णु आश्रमजी ने उनको मंच पर बैठने 
के लिए संकेत दिया। पण्डितजी भी उनके निर्देशानुसार मंच में व्याख्याता 
के पास नीचे आसन बिछा था उस पर आकर बैठे। यह देख हम समझ 
गये कि ये सज्जन श्री विष्णु आश्रमजी के परिचित तथा कोई विशिष्ट 
व्यक्ति etl उस समय भागवत के दशम स्कन्ध में श्रीकृष्णलीला का 
वर्णन हो रहा था। राजा कंस के आह्वान पर चाचा अक्रूर के साथ 
श्रीकृष्ण, बलराम मथुरा आकर चाणूर और मुष्ठिक के साथ यथाक्रम 
मल्लयुद्ध करने के लिए मल्लभूमि में उतरे हैं। इस समय स्वामीजी ने 
थोड़ी देर के लिए व्याख्या स्थगित कर भगवन्नाम कीर्तन करने कहा। 
ऐसा कर वे व्याख्यान के अन्तराल में दो चार मिनटों के लिए विश्राम 
कर लेते हैं। इस अवसर में मुझे बुलाकर विष्णु आश्रमजी ने कहा कि 
“यह संस्कृत के एक बड़े पण्डित एवं अध्यापक हैं एवं उनके विशेष 
परिचित व्यक्ति हैं। ये श्रीश्री माँ के दर्शनों के लिए gal से शुकताल 
आये हैं। माताजी का दर्शन कर पुनः वहीं लौट जायेंगे” मैं यदि उनको 
माताजी का दर्शन करा सकूँ तो बहुत ही अच्छा होगा। 


(तेरह) 


स्वामीजी की इस बात से मैं बड़े ही संकट में पड़ गया। मैंने 
सोचा था सम्पूर्ण भागवत व्याख्या संन्यासी के श्रीमुख से सुनूँगा। अब 
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यदि इस सज्जन को लेकर माताजी के पास जाता हुँ तो पाठ-श्रवण 
खण्डित होगा और यदि नहीं जाऊं तो अशिष्टता होगी तथा स्वामीजी 
की अवमानना होगी। पास ऐसा कोई नहीं था जिसे कहता कि माताजी 
का दर्शन करा लाये। मैं बड़े संकट में पड़ गया। आखिर दु:खी मन से 
अनिच्छा होने पर भी श्रीकृष्णलीला को सुमधुर व्याख्या त्यागकर भद्रता 
की दृष्टि से पण्डितजी को साथ लेकर माताजी के दर्शनों की इच्छा से 
चला। पण्डितजी के साथ उनका एक शिष्य या छात्र था। वह भी श्रीश्री 
माँ के दर्शनों के लिए हमारे साथ हो लिया। 


हम तीन व्यक्ति शीघ्रता से माताजी के वासस्थान की ओर क्षिप् 
गति से जा रहे थे कि रास्ते में माताजी की सेविकाओं में से एक से भेट 
हो गयी। मैंने उनसे पूछा, “माताजी कहाँ हैं एवं उनके साथ भेंट हो 
सकती है या नहीं?” उन्होंने मुझसे कहा, “माताजी विश्राम कर रही 
हे” दूसरा कोई व्यक्ति होने से वह शायद उनको ऊपर जाने को मना 
करती पर मुझे ऊपर जाने से मना नहीं किया। सीढ़ी से ऊपर जाते ही 
दूसरी एक लड़की से भेंट हुई। उसने धीरे से मेरे से कहा, “माताजी 
आराम से cet हैं, शीघ्र उठने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है।” मैंने 
दरवाजे से थोड़ा सा झाँक कर देखा कि माताजी कम्बल ओढ़कर लेटी 
हैं ऐसा लग रहा था कि माताजी गहरी नींद में सोयी हैं 


यह देख मैं बिल्कुल निराश हो गया एवं सोचने लगा माताजी 

कब शयन से उठेंगी? माताजी के न उठने पर मैं कैसे पण्डितजी को 
माताजी का दर्शन कराऊंगा? उन्हें दर्शन कराये बिना मैं भागवत सुनने 
मण्डप में भी नहीं जा सकता हूं ऐसी विपत्ति में पड़कर मैं बार-बार 
माताजी से नींद से उठने के लिये प्रार्थना कर रहा था और ध्यान से सुन 
रहा था कि मण्डप में “श्री कृष्णा गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथं नारायण 
वासुदेव” नाम कीर्तन चल रहा है। कीर्तन समाप्त होते ही स्वामीजी पुनः 
व्याख्या प्रारम्भ करेंगे। साथ ही साथ श्री भगवान्‌ से मन ही मन बोला, 
हे भगवान्‌ इस प्रकार कारण सृष्टि करके अपनी मधुर लीला के श्रवण 
से मुझे वंचित क्यों कर रहे हो? ठाकुरजी क्या आप मेरी आन्तरिक 
अभिलाषा नहीं जानते हैं? मेरी भागवत कथा श्रवण इस प्रकार खण्डित 
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होता देख मन ही मन दुःखित होने लगा। 


इस प्रकार मानसिक परिस्थिति में पड़कर माताजी 

के सिवाय और कौन सा उपाय हो सकता है? लाते म 
माताजी ने सुन ली। थोड़ी देर बाद ही देखता हुँ कि अन्तर्यामिनी करुणामयी 
जननी एकदम हमारे सामने छत पर आकर खड़ी हो गयीं। माताजी की 
आँखें तब लाल-लाल और आधी खुली थीं। मानो अभी नींद से उठी 
हों। माताजी को प्रणाम करके मैंने कहा, “माताजी, स्वामी श्री विष्णु 
आश्रमजी ने अपने परिचित इन सज्जन को आपके दर्शनों के लिए भेजा 
है। यह खुर्जा में संस्कृत के बड़े विद्वान्‌ तथा अध्यापक हें 


पण्डितजी ने माताजी को प्रणाम कर अतिशय विनम्र भाव से 
निवेदन किया कि बहुत दिनों से ही वे सोलन के ज्योतिषी पण्डित श्री 
हरिदत्त शास्त्री से माताजी के बारे में सुनते आ रहे हैं, तथा वहाँ से 
प्रकाशित हिन्दी पञ्चांग में भी माताजी का चित्र देखा है, परन्तु आज तक 
साक्षात्‌ रूप से माताजी के दर्शनों का सौभाग्य उनको नहीं हुआ। आज 
माताजी के चरणों का दर्शन कर वे अपने को धन्य समझ रहे हैं। 
पण्डितजी की बात के समाप्त होते न होते ही माताजी बिना कुछ कहे 
भीतर गई और अपने हाथ से विष्णुसहस्रनाम युक्त श्रीमद्धगवद्वीता 
पण्डितजी और साथ के व्यक्ति को दी। पण्डितजी ने कृतज्ञता सहित 
माताजी को प्रणाम करते हुए कहा “माताजी आप शक्तिरूपिणी महामाया। 
आप शक्ति प्रदान करें कि मैं गीता प्रदर्शित मार्ग में चल सकूँ।” 


मैंने माताजी से निवेदन किया कि, “माताजी, मैं केवल यही 
सोच रहा था कि आप कब उठेंगी। आप के न उठने पर पण्डितजी को 
बिना आप के दर्शन कराये मैं पाठ में नहीं जा सकता। कारण स्वामी 
विष्णु आश्रमजी ने इन पण्डितजी को आप के दर्शनों के लिए भेजा था। 
बिना दर्शन कराये मैं लौट जाता तो वे क्या सोचते? मैंने सोचा था 
संन्यासी के मुख से सम्पूर्ण भागवत का श्रवण करूंगा, पर इस बाधा के 
आने पर वह नहीं हो सका। श्री भगवान्‌ की दया न करने पर उनकी 
लीला सुनने के अवसर नहीं मिलता है।” मेरी इन बातों को सुनकर 
माताजी ने कहा कि “यह शरीर बिछौने पर ऐसे ही पड़ा था! अचानक 
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ख्याल आया इसीलिए एकदम बाहर आ गया। नहीं तो अभी बाहर आने 
का कोई ख्याल नहीं था!” 


हमलोग निद्रा के समय तमोगुण के प्राबल्य में अचेतन हो जाते 
है। माताजी तो अचेतन नहीं होतीं! हमारी भाषा में इसे सोना, या निद्रा 
शब्द से अभिहित किया जाता है। परन्तु यह निद्रा नहीं है। इसको 
योगनिद्रा कहा गया है। अर्थात्‌ स्वरूप में अवस्थानपूर्वक सुप्त रहना। 
इस अवस्था में सम्पूर्ण चैतन्य विद्यमान रहता है। श्रीश्री माँ जाग्रत्‌ , 
स्वप्न सुषुप्ति, तुरीय एवं तुरीयातीत से परे हैं। यह एक अवस्था है, जो 
जीव में दिखता el माताजी जीवकोटि के अन्तर्गत नहीं आती वे सोते 
हुए भी हमारी प्रार्थना सुनती हैं यह बात आज की घटना से प्रमाणित 
हो गयी। 


बातों के प्रसंग में कई बार माताजी ने प्रकाश किया है कि 
तुमलोग देखते हो कि यह शरीर बिछौने पर सोया हुआ हे पर यह 
तुमलोगों की तरह नींद नहीं है। जाग्रतावस्था में जैसे यह शरीर देखता, 
सुनता है और बातें करता है, इस समय भी वैसे ही करता है।” 


मन ही मन माताजी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए 
शीघ्रता से सभा मण्डप में पाठ के स्थान पर आकर देखा कि तब भी 
“श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव” नाम संकीर्तन 
हो रहा है। लाउडस्पीकर काम नहीं कर रहा है। बिजली बन्द हो गई है 
आश्चर्य की बात। श्री भगवान्‌ की अपार महिमा। मेरे व्याख्यान के स्थान 
पर जाकर बैठते ही बिजली आ गई। लाउडस्पीकर चलने लगा। तथा 
स्वामीजी ने पुनः अपनी व्याख्या प्रारम्भ की। जहाँ तक श्री कृष्णलीला 
मैंने सुनी थी उसके बाद से ही उन्होंने व्याख्या प्रारम्भ की। भगवान्‌ की 
कृपा और माताजी की अनुकम्पा बिना यह सम्भव नहीं है। मेरी भागवत 
कथा श्रवण की अभिलाषा निर्विध्न पूरी होने लगी। 


यह विचारणीय है कि, श्रीश्री माँ का असमय उठना, विद्युतप्रवाह 
का चला जाना दोनों घटनाओं का योगायोग न होता तो मेरी अभिलाषा 
अधूरी ही रह जाती। श्रीमद्धागवत श्री भगवान्‌ की वाङ्मयी मूर्ति है 
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२७१ 


भगवान्‌ और भागवत अभिन्न हैं। भगवान्‌, भागवत तथा 
माताजी के 
पास पृथक्‌-पृथक्‌ भाव से प्रार्थना करने पर फल एक ही जगह से आया। 
श्रीश्री की T श्रीश्री भागवत एक हैं। इसीलिए परम भागवत 
श्री नाभाजी महाराज ने इस परम सत्य या तत्त्व को एक में 
है श्लोक 
वर्णित किया है-- : : 


“भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। 
इनके चरण वन्दन से नाशे विघ्न अनेक।।" 
भक्ति, भक्त, भगवान्‌ और गुरु यह चार नाम पृथक्‌-पृथक्‌ होने 
पर भी तत्त्वदृष्टि से एक ही वस्तु हैं। इनके चरणों की वन्दना करने से 
विघ्नों का नाश हो जाता है। 
(चौदह) 


साधना की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर माँ का 
आश्रम-निर्माण एवं उनके छः साधारण उपदेश- 


“सन्तानवत्सला परम स्नेहमयी करुणामयी श्रीश्री माँ जिस पर 
कृपा करती हैं वह अच्छा है या खराब, पापी है या पुण्यवान्‌, मूर्ख या 
विद्वान्‌, गरीब है या अमीर इसका विचार वे नहीं करती। अहैतुकी कृपा 
का यही तात्पर्य है। अयोग्य पर दया करना ही अहैतुकी कृपा है। 
निम्नलिखित श्लोक से यह स्पष्ट हैं- 


पुण्यवन्तं स तरति निजपुण्यैस्तत्र किन्ते महत्वम्‌| 
यदि च गतिविहीनं तारयेः पापिनं माम्‌, 
तदिह तव महत्वं तन्महत्वं महत्वम्‌॥ 


पुण्यवान्‌ का तो अपने पुण्य के बल से ही उद्धार हो जाता है, 
उसमें तुम्हारी क्या महिमा है? यदि मुझ अगतित्राप्त महापापी का उद्धार 
कर सको तभी तुम्हारी महिमा समझी जायगी और उसमें ही तुम्हारे 
पतितपावन नाम की सफलता है। एक तरह तो हम यह कह सकते हैं ' 
कि श्रीश्री माँ की करुणा सभी पर समान भाव से वर्षित हो रही है इसमें 
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सन्देह का लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि माताजी के 
पास जो लोग आते जाते हैं उनको धर्म पथ पर चलाने के लिए 
भगवन्मुखी करने के लिए वे सर्वदा नाना प्रकार से उपदेश देती रहती 
हैं। श्री भगवान्‌ के सिवाय मनुष्य को वास्तविक सुख शान्ति नहीं मिल 
सकती, यही माताजी पुन:-पुन: सबसे कहती आ रही हैं। मानवमात्र को 
भगवान्‌ की ओर ले जाने के लिए ही मानो उनका यह भावघन दिव्य 
लीला देह-धारण का कारण है। भगवन्नाम-विमुख कलि के जीवों की 
दुर्दशा को देखते हुए अपने नित्य चिन्मय धाम में न रहकर हमारे जैसे 
पतित असहायों के त्राण के लिए इस धरती पर दयावशीभूत हो 
करुणामयी मातृ रूप में अवतीर्ण हुई हैं। 


यदि कोई किसी प्रकार भी सद्भाव से जीवनयापन करने की 
अभिलाषा श्रीश्री माँ के चरणों में निवेदन करे तो माताजी सब प्रकार से 
उसको उत्साह देती है और उसकी सहायता करती हैं, जाति, धर्म, वर्ण 
निर्विशेष से सभी को वह अपनी-अपनी रुचि के अनुसार साधन भजन 
करने का उपदेश देती हुई विश्व का अशेष कल्याण-साधन कर रही हैं, यह 
मैं प्रायः अर्धशताब्दी से देखता आ रहा हूँ। परम स्नेहमयी माँ को 
उपलक्ष्य कर जो इतने आश्रमों की प्रतिष्ठा हुई है मुझे लगता है इसकी 
भी एक सार्थकता है। जिसे जो स्थान साधन-भजन के अनुकूल लगता 
है वह वहाँ जाकर अपने संस्कार, भाव व रुचि के अनुसार साधना में 
आत्मनियोग कर सकता है। स्थान और परिवेश सहायक होने से मन 
स्वत: एकाग्र होता है। कोई यदि उत्तराखण्ड की तपोभूमि में हिमालय के 
निर्जन स्थान पर रहकर तपस्या करना चाहे तो उसके लिए धवलचीना, 
अलमोड़ा, उत्तरकाशी, देहरादून आदि जनकोलाहलरहित प्रदेशों में 
आश्रम विद्यमान हैं। कोई यदि समुद्रतट पर साधन करना चाहता है तो 
जगन्नाथ धाम पुरी में समुद्रतट पर आश्रम है। यदि कोई नर्मदा तट पर 
- योगाभ्यास करना चाहे तो उसके लिए भी भीमपुरा नर्मदा के तट पर 
रमणीय आश्रम है। गौतम बुद्ध के गम्भीर भाव को लेकर जो साधना 
करना चाहते हैं उनके लिए राजगृह में गृध्रकूट पर्वत के पाददेश में 
राजगीर आश्रम हैं। कोई अपनी अन्तिमावस्था तीर्थस्थान में रहकर 
अपना जीवन बिताना चाहे तो उसके लिए हरिद्वार (कनखल), विन्ध्याचल, 
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आवास की सुव्यवस्था समन्वित आश्रम है। पूना, दिल्ली, 
कलकत्ता आदि महानगरों में भी माँ के आश्रमों का अभाव नहीं है। 


कई लोग अक्सर पूछा करते हैं माताजी देश-विदेश में क्यों 
भ्रमण करती रहती हैं? मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं का उत्तर देना तो 
कठिन है। यदि माताजी कहीं न जाकर एक स्थान पर रहती तो सभी 
प्रश्‍न करते कि माताजी कहीं न जाकर एक स्थान पर क्‍यों रहती हैं? 
मनुष्य के इस क्यो का कोई अन्त नहीं है। श्रीश्री माँ आनन्दमयी भारत 
में सर्वत्र इतना क्यों भ्रमण करती हैं इसका प्रकृत उद्देश्य क्या है यह वही 
जानती हैं। पर इससे लोगों का कल्याण हो रहा है यह तो निःसन्देह है।वे 
यदि अपने किसी एक विशेष आश्रम में निबद्ध रहतीं तो सर्वसाधारण 
उनके संग से वंचित रह जाते। इस प्रकार भ्रमण द्वारा माताजी ने 
सर्वसाधारण दीन-हीन सभी को अपने अमोघ दर्शन से कृतार्थ किया। 
श्री मन्महाप्रभु चैतन्य ने जैसे संसार दुःखार्णव में जर्जरित कलि के जीवों 
के द्वार पर जा-जा कर नाम का वितरण किया था, उसी प्रकार हमारी 
सन्तानवत्सला श्रीश्री माँ आनन्दमयी ने भी भारत के विभिन्न प्रदेशों में 
व्यापक रूप से परिभ्रमण कर जाति, वर्ण, धर्म निर्विशेष से मानवमात्र 
को शान्ति के अमृतसागर का सन्धान देकर उनका जीवन धन्य किया। 
किसलिए वह क्या करती हैं वह मानव बुद्धि के अगोचर है। 


श्रीश्री माँ ने विश्व के मानवमात्र को ही अपनी सहज सरल भाषा 
में उपदेश दिया है, जिससे वह परम कल्याण के अधिकारी होकर 
अपना-अपना जीवन सफल बना सकते हैं। उन उपदेश-समूह में से 
श्रीश्री माँ के मुखकमल से एकबार वृन्दावन में एक युवक को निम्नलिखित 
छः मूल्यवान उपदेश देते हुए मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
बहुत दिनों की पुरानी बात कहने जा रहा हूँ। ठंड के समय माताजी 
एकबार वृन्दावन में थीं। हमलोग भी माताजी के साथ थे। आश्रमवासी 
किसी ने आकर खबर दी कि प्रायः पचास अमेरिकन पर्यटक माताजी 
के दर्शनों को आये हैं। संवाददाता से माताजी ने कहा, “इस कमरे में 
तो इतने लोगों के बैठने की जगह नहीं होगी। उनको हॉल में बिठाओ। 
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यह शरीर हॉल में जा रहा है? माताजी के हॉल में आने पर दर्शनार्थियों 
में से किसी-किसी ने आसन, प्राणायाम और योग के सम्बन्ध में माँ से 
प्रश्‍न .किया। माताजी के जवाब को सुनकर वह लोग प्रसन्नचित्त होकर 
लौटे। तदनन्तर उत्तर प्रदेश निवासी एक शिक्षित युवक ने माताजी से 
कहा, “मैं धर्म और ईश्वर को नहीं मानता हूँ] मुझे ऐसा कुछ उपदेश 
दीजिए, जिससे मैं जीवन में उन्नति कर सकूँ और सभी प्रकार के दुःखों 
से मुक्त हो सकूँ।” माताजी ने युवक से अतिशय स्नेह से पूछा, 
“पिताजी! तुम धर्म नहीं मानते हो। ईश्वर नहीं मानते हो। नीति तो मानते 
हो?” उसने जवाब दिया, “समाज-हितकर नीति मैं मानता हूँ।” 
माताजी ने उसे निम्नलिखित छ: उपदेश प्रदान किये थे। इन उपदेशों के 
कहते समय माताजी को थोड़ा सोचना भी नहीं पड़ा। और भी आश्चर्य 
की बात तो यह है कि छहों उपदेश ही 'स' से प्रारम्भ हुए थे। माताजी 
ने कहा, “इन उपदेशों का जीवन में ठीक-ठीक पालन करने पर बहुत 
ही अच्छा, नहीं तो पहला नियम पालन करने की सर्व प्रकार की 
कोशिश करनी चाहिए। पहिले वाला यथावत्‌ पालन करने से दूसरे 
अपने आप ही आ जाते हैं। उनके लिए पृथक्‌ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। 
इसकी महिमा एकवाक्य में सर्वत्र घोषित है।” 


१, सत्य-सत्य है श्री भगवान्‌ का, परात्पर ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म का 
स्वरूप सत्य है। यही उपनिषद्‌ में पुन:-पुन: वर्णित हुआ है। यथा “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “सत्यमेव जयते नानृतम्‌” “सत्यं शिवम्‌ आनन्दं 
ब्रह्मा“, “अस्तीति सत्यम्‌”, “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌, 
“तत्‌ सत्यमित्याचक्षते” इत्यादि! 


श्रीमद्भागवत में श्री भगवान्‌ को सत्य कहा गया है यथा, “सदा 
निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि” सर्वदा माया से मुक्त जो परम सत्य है 
उसका मैं ध्यान करता हूँ। इस श्लोक में यह नहीं कहा गया कि मैं कृष्ण 
का ध्यान करता हूँ, राम का ध्यान करता हूँ या शिव का ध्यान करता 
हूं या किसी देव-देवी का ध्यान करता हूँ। कहा गया है कि सत्य का 
ध्यान करता हूँ। सत्य का स्वरूप है “परहितार्थम्‌ वाङ्मनसयोर्यथार्थत्व 
सत्यम्‌ । परहित के लिए वाक्य और मन का जो यथार्थत्व है वही सत्य 
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है। इससे सूचित होता हे कि जिसके द्वारा दूसरे का हित होता है, वाक्य 
और मन के द्वारा वैसा आचरण ही सत्य हे। 


सत्य रक्षा के लिए महाराज हरिश्चन्द्र अपने को चाण्डाल के 
हाथों बेचकर श्मशान में शवदाह का कर वसूल करते थे। अपनी पत्नी 
शेव्या को भी सत्यरक्षा के लिए ब्राह्मण के पास बेचने को बाध्य हुए थे। 
अपने एकमात्र पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर उसका संस्कार करने आने पर 
उन्होंने बिना कर वसूले उसे दाह की अनुमति प्रदान नहीं की। इसे 
सत्यरक्षा या सत्यपालन कहते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। 


अयोध्यापति महाराज दशरथ के सुयोग्य पुत्र मर्यादापुरुषोत्तम 
परात्पर साकार या सविशेष ब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम ने पिता की सत्यग्क्षा 
के लिये चौदह वर्ष राज्य त्याग कर वन म कितना कष्ट सहन किया, 
इस प्रकार सत्यपालन के अनेक उदाहरण पुराणादि शास्त्रं में वर्णित है। 
सत्य का काय मनोवाक्य से आश्रय करना एवं मिथ्या को सर्व प्रकार 
से वर्जन करना मानव जीवन का आदर्श होना चाहिए। किसी से भी काई 
वादा करने से उसका यथासमय पालन करने का माताजी हर समय कहा 
करती हैं। सत्य की प्रशंसा के लिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा 
था— 


“'अश्वमेधसहस्रञ्च सत्यञ्च तुलया धृतम्‌। 
अश्वमेधसहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते।। 


यदि सहस्र अश्वमेध यज्ञ एवं सत्य का वजन किया जाय तो 
देखा जायेगा सहस्र अश्वमेध से भी सत्य श्रेष्ठ है। देश भक्त महाराणा 
प्रताप कहा करते थे, “सत्य एवं निर्भीक हृदय की कभी मृत्यु नहीं 
होती।” सत्य के बारे में बात उठने पर श्रीश्री माँ निम्नलिखित कहानी 
कहा करती हैं 


एक राजा ने अपने राज्य में नया बाजार बैठाकर घोषणा की कि 
बाजार में जो चीज नहीं बिकेगी उसे वह खरीदेंगे! एकदिन कुम्हार 
अलक्ष्मी की मूर्ति बनाकर उसे बेचने आया। पैसा देकर अलक्ष्मी की मूर्ति 
कौन खरीद कर अपने घर लायेगा। ऐसा मूर्ख जगत्‌ में कौन है? 
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सन्ध्या के समय कुम्हार अलक्ष्मी की मूर्ति लेकर राजा के पास 
जाकर बोला-- “महाराज! मेरी इस मूर्ति को आज बाजार में किसी ने 
नहीं खरीदा। आपने कहा था जिस चीज को कोई नहीं खरीदेगा उसे मैं 
खरीदूँगा। अत: मूर्ति का उचित मूल्य प्रदान कर आप इसे खरीद 
लीजिए। सत्यवादी राजा मूर्ति का उचित मूल्य प्रदान कर उसे अन्त:पुर 
ले गये। राजमहल में अलक्ष्मी के प्रवेश होने के साथ ही श्री लक्ष्मी देवी 
राज्य छोड़कर चली गई। जाते समय लक्ष्मी देवी ने राजा से कहा कि 
“राजन्‌ ! तुम अलक्ष्मी को घर लाये हो, इसीलिए मैं लक्ष्मी तुम्हारा 
त्याग कर रही हूँ। अलक्ष्मी के साथ मैं कैसे रहूँगी?” राजा ने जवाब 
दिया, “माँ लक्ष्मी! मैं सत्यानुरागी व्यक्ति हूँ। मैं सब छोड़ सकता हुँ पर 
सत्य को नहीं छोड़ सकता।” लक्ष्मी के साथ नारायण भी गये। जहाँ 
लक्ष्मी नहीं हैं वहाँ नारायण कैसे रह सकते हैं? नारायण के चले जाने 
से दूसरे देव देवी भी राजा को छोड़कर चले गये। राजा की दुर्दशा की 
सीमा नहीं है। राजा अब भिखारी हो गये थे। आखिर एकदिन जब सत्य 
भी जाने को तत्पर हुये तब राजा ने पूछा, “आप कौन हैं?” सत्य ने 
कहा, “में सत्य हूँ!” राजा ने पुनः जिज्ञासा की “आप के जाने का क्या 
कारण है?” उन्होंने कहा, “जहाँ नारायण नहीं हैं, लक्ष्मी नहीं हैं, दूसरे 
देव देवी नहीं हैं, वहाँ मैं कैसे रहुँगा?” राजा ने कहा, “आप किसी तरह 
मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपके लिए यह मेरी दशा है। सत्यपालन 
के लिए मैंने लक्ष्मी नारायण सभी देव देवियों को खोया। भाग्य, भूमि 
ऐश्वर्यादि से वंचित होकर आज मैं रास्ते का भिखारी हूँ। इसलिए आप 
मुझे छोड़कर नहीं जा सकते!” सत्य जब नहीं जा सके तब साथ ही 
साथ धर्म, नारायण, लक्ष्मी, दूसरे देव देवी, भाग्य, भूमि, ऐश्वर्यादि 
सभी एक-एक कर लौट आये। सत्य रक्षा के लिए राजा की पहले से भी 
अधिक धन, सम्पत्ति और श्री वृद्धि हुई सत्य की सर्वत्र जय हो। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में इसीलिये कहा गया है, “सत्यमेव जयते नानृतम्‌!” 


(पन्द्रह) 
श्रीश्री माँ के छः साधारण. उपदेश 


(श्रीश्री माँ का प्रथम उपदेश सत्य के विषय में पूर्व में ही चर्चा 
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हो चुकी है।) 


२. सरलता- लोगों के साथ व्यवहार में किसी प्रकार का भाव-गोपन 
न करके निर्भय होकर और वाणी एककर सहज आचरण करने का नाम 
सरलता है। श्रीश्री माँ सरल व्यवहार पसन्द करती हैं-- 


“Wah वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌। 
मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌। |? 


जिसका मन, वाक्य और कर्म एक तरह का है वे महात्मा हैं 
और जिसका मन एक तरह का है, वाक्य और कर्म दूसरे प्रकार का है 
उसे दुरात्मा कहते हैं। धर्मजीवन यापन करने के लिये सरलता का विशेष 
प्रयोजन है। सत्य के साथ सरलता का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है। जो 
सत्यप्रेमी है वह कभी भी कुटिल नहीं हो सकता। भक्त प्रवर श्री गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने अपने प्रसिद्ध “श्री रामचरितमानस” में कपटता को 
त्याग करने का पुनः-पुनः निर्देश किया है। भगवान्‌ रामचन्द्र ने कहा है, 
“जिसका मन निर्मल है ऐसा मनुष्य ही मुझे प्राप्त होता है। मैं कपटता 
और छल पसन्द नहीं करता-- io 


“निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा।।'' 


२७७ 


श्री रघुनाथ कहाँ वास करेंगे पूछने पर दण्डकारण्य निवासी तपस्वी 
महात्माओं ने कहा था, हे रघुनाथ! जिनके मन में किसी प्रकार की 
कपटता, दम्भ और माया नहीं है, आप उनके हृदय में जाकर निवास 
करो। 


(“जिन के कपट दम्भ नहीं माया। 

| तिन के हृदय बसहु रघुराया।।'' 
कौसलेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम पुनः बोले 

(“तजि मद मोह कपट छल AMT! 
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करउँ सद्य तेहि साधु समाना।।'' 


यदि मद्‌, मोह और नाना प्रकार के छल और कपट त्याग करके सरल 
हो तो मैं ततक्षण उसे साधु कर देता हूँ। रामायण में बहुत स्थानों पर इस 
प्रकार छल त्यागने को कहा गया है। बहुत जन्मों की सुकृति के 
फलस्वरूप मनुष्य सरल होता है। सरल होने से श्री भगवान्‌ को पाने का 
मार्ग अत्यन्त सुगम हो जाता है। 


३. संयम- संयम का अर्थ है इन्द्रिय संयम या इन्द्रिय-नियन्त्रण। 
पञ्चकमेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और मन इन ग्यारह के द्वारा विषय भोग 
न करके उनको भगवान्‌ की सेवा में लगाना या उनकी अन्तर्मुखी करने 
का नाम संयम' है। महाराज श्री मनु ने धर्म के दश लक्षणों में मन और 
इन्द्रिय-संयम की बात कही हे-- 


“धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ।।'' 


धैर्य, -क्षमा, मन का संयम, दूसरे का द्रव्य हरण न करना, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये दश धर्म के लक्षण 
हैं। महर्षि पतञ्जलि ने अपने “योग दर्शन” में यम और नियम को संयम 
कहा है। “अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: “शौचसन्तोषतपः- 
स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः”। सकल प्राणियों के प्रति सर्वदा विद्वेष 
भाव को त्याग करने का नाम अहिंसा है। वाक्य और मन की एकता ही 
सत्य है. जिस सत्य से किसी का अनिष्ट होता है, जीव की हिंसा होती 
है वह यथार्थ सत्य नहीं है। दूसरे के द्रव्य का अपहरण न करना और 
लोभहीनता को अस्तेय कहा जाता है। गुप्त इन्द्रियों का संयम ब्रह्मचर्य 
है। प्रयोजन से अतिरिक्त किसी द्रव्य का संग्रह न करना या दान ग्रहण 
से अस्वीकार करना अपरिग्रह कहलाता है। ये पाँच है यम। शौच के दो 
प्रकार हैं यथा बाह्य और आभ्यन्तरिक। मृत्तिका और जल से मार्जन और 
पवित्र सात्त्विक आहार ग्रहण बाह्य शौच कहलाता है। चित्तमल को दूर 
करने को आभ्यन्तरिक या आन्तर शौच कहते हैं। प्राणायामादि द्वारा एत 
इष्टमत्र जप करते-करते चित्त की शुद्धि होती रहती है। चित में भोग 
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वासना न होने पर भगवत्प्रेम उदय होने पर समझना चाहिए कि चित्तमल 
दूर हुआ है। प्राप्त वस्तु के अतिरिक्त वस्तु प्राप्ति की इच्छा न होना संतोष 
कहलाता है। मेरा जो कुछ है उसी में मैं तृप्त हूँ। मुझे कुछ नही चाहिए” 
मन की यह अवस्था बहुत जन्मों के पुण्यों के फल से मिलती है। शीत- 
ग्रीष्म, अच्छा-बुरा, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि द्वन्द्व सहन करने 
को तपस्या कहते हैं। मोक्ष शास्त्र पाठ या प्रणव जप या इष्ट मन्त्र-जप 
को स्वाध्याय एवं ईश्वर का ध्यान और सर्व कर्म उनको अर्पण करने को 
ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इन पाँचों को नियम कहते हैं। यम और नियम 
मिलकर संयम होता है। संयत जीवन-यापन न कर सकने पर मनुष्य 
और पशु में क्या पार्थक्य है? इन्द्रिय-तर्पण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य 
नहीं है। यह तो पशु भी करते हैं। मानव का विशेषत्व किसमें है-- यह 
निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है-- 


“आहारनिद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌। 
ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः।।'' 


आहार, निद्रा, भय, प्रजासृष्टि आदि कई क्रियायें जैसे मनुष्य में हैं, वैसे 
ही पशु में है। पशु से मानव श्रेष्ठ है, उसके मूल में है इन्द्रिय संयम एवं 
विवेक या ज्ञान। विवेक शब्द द्वारा अच्छा-बुरा, न्याय-अन्याय, हित- 
अहित-सदसत्‌, धर्माधर्म, कर्तव्याकर्तव्य इत्यादि विचार के लिए मनुष्य 
की अन्तर्निहित शक्ति या ज्ञान समझा जाता है। इसी ज्ञान के लिए ही 
मनुष्य श्रेष्ठ है। यह विवेक मनुष्य में है पशु में नहीं है। श्रीमद्भगवद्गीता 
में श्री भगवान्‌ ने आत्मसंयमयोग कहा है-- 


''युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।।'' 


जिसका आहार और भ्रमण नियत परिमाण, जिसका विहित कर्म में चेष्टा 
नियत परिमाण एवं जिसका निद्रा एवं जागरण का निर्दिष्ट समय है, उस 
योगी का योग ही दु:खनाशक है संयमी पुरुष के संसार के दुःख संयम 
द्वारा नष्ट होते हैं. आचार्यपाद भगवान्‌ शंकर ने कहा-- 
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"विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्व- स्वगोलके। 


उभयेषामिद्रियाणां स दमः परिकीर्तितः।।' 


कमेंन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों को अपने-अपने विषय समूह से 
आकर्षण कर अपने-अपने स्थान पर स्थिर करने को दम या इन्द्रिय 
संयम कहते हैं। सभी धर्मशास्त्रों में संयम की प्रशंसा मिलती है। इन्द्रि 
संयम के साथ आहार, निद्रा और वाक्‌ संयम करने को भी श्रीश्री माँ 
सबसे कहा करती हैं, वाकू संयम या मौन की भूयसी प्रशंसा माताजी 
, के मुख से सुनाई पड़ती है। 


४. सेवा-भगवत्‌ बुद्धि अर्थात्‌ सभी को भगवान्‌ समझ कर किसी प्रकार 
के प्रत्युपकार या यश की आकांक्षा न रखकर निष्काम भाव से जीव मात्र 
की सेवा करने को श्रीश्री माँ सभी को कहती हैं। पिता साक्षात्‌ भगवान 
का स्वरूप एवं माता भगवती स्वरूपा हैं। इस बुद्धि से पिता-माता की 
सेवा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में उपनिषद्‌ का निर्देश है, “मातृदेवो 
भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव।” तुम माता, 
पिता, आचार्य एवं अतिथि में देव बुद्धि रखकर सर्वदा श्रद्धा और भक्ति 
के साथ इनकी आज्ञा का पालन, प्रणाम और सेवा करना। गृहस्थ 
महिलाओं को माताजी सर्वदा कहती थी कि पति को परमपति मानकर 
पुत्र को बाल गोपाल तथा कुमारी कन्या को देवी मानकर सेवा करनी 
चाहिंए। पुरुषों से भी कहती हैं, स्त्रियों को गृहलक्ष्मी समझकर सेवा यत्न 
करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है। माताजी को प्रायः ही कहते सुना जाता 
है कि, “यत्र जीवः तत्र शिवः, यत्र नारी तत्र गौरी!” संसार के सभी 
पुरुष शिव तुल्य हैं एवं सभी नारी महामाया--स्वरूपिणी पराशक्ति 
भगवती गौरी el इस सम्बन्ध में श्रीमद्भागवत के दो सुन्दर श्लोकों पर 
दृष्टि आकर्षित कर रहा हूँ. 


““आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्ति: प्रजापतेः। 
भ्राता मरुत्पतेमूर्तिर्माता साक्षात्‌ क्षितेस्तनुः।। 
दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यातिथिः स्वयम्‌ । 
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अग्नेरभ्यागतो मूर्ति: सर्वभूतानि चात्मन:। |”! 


देवता गण विश्वरूप से कह रहे हैं, “वत्स! आचार्य वेद की. 
पिता ब्रह्म को, भ्राता इन्द्र एवं माता साक्षात्‌ पृथिवी की मूर्ति हँ। इस 
प्रकार भगिनी दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अर्थात्‌ निमन्त्रित 
व्यक्ति अग्नि एवं जगत्‌ के सभी प्राणी अपने आत्मा की प्रतिमूर्ति हैं 
आत्मा ही ब्रह्म है, अत: जगत्‌ के सभी प्राणियों की परमात्मा या पखह्य 
रूप से श्रद्धा सहित सेवा करना कर्तव्य है। 


५. सत्संग-ईश्वर विश्वासी भगवद्भक्तसज्जन एवं साधु महात्मा की सेवा 
करने को माताजी सर्वदा कहती हैं। सत्संग द्वारा मानव के बहुत जन्मों 
का कुसंस्कार एवं अशुभ कमों का फल विनष्ट होता Vl सत्संग का फल 
अव्यर्थ है वह फल प्रदान किये बिना नहीं रहता। आचार्यपाद भगवान्‌ श्री 
आदि शंकराचार्य ने कहा है-- 


“क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका।” 


राम भक्त गोस्वामी श्री तुलसीदासजी ने मानस में सत्संग की 
महिमा का वर्णन किया है-- 


(“बिनु सत्संग विवेक न होई। 
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।।'' 


सज्जन या साधुओं के संग बिना विवेक, वैराग्य और तत्त्वज्ञान 
नहीं मिलता। यह साधुसंग भगवान्‌ श्री रामचन्द्र की कृपा के सिवाय 
अनायास नहीं मिलता। 


सत्संग की बात उठते ही परम कल्याणमयी श्रीश्री माँ वृक्ष के 
नीचे बैठने की बात कहती हैं। पेड़ के नीचे बैठने से जैसे शीतल छाया 
मिलती है, और वैसे ही मीठे-मीठे फल भी वृक्ष देया करके देते हँ। उसी 
प्रकार सत्संग से शान्ति रूप शीतल आश्रय तथा भगवत्माप्ति रूप मधुर 
फलों की प्राप्ति होती हे। श्री भगवान्‌ को जानना या अपने प्रकृत स्वरूप 
को जानना ही मानव जीवन की परम सार्थकता है। इस वर्तमान जीवन 
में यदि भगवान्‌ को पाया जाय अथवा ब्रह्मज्ञान लाम हो तभी 
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कृतकृत्यता, नहीं तो महती विनष्टिः, अर्थात्‌ महान विनाश या 
पुर्यन्त संसार की गति का लाभ होगा। माताजी की भाषा में “रिटर्न 
टिकिट!” मृत्यु के बाद पुनः जन्म-मरणशील संसार में आने के लिए 
टिकिट काटकर रखना। इस संसार में तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं यथा... 


““मनुष्यत्वं ममुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रय: |? 


६. स्वाध्याय-स्वाध्याय शब्द का अर्थ है वेदपाठ। यह नित्य कर्तव्य है। 
अपने-अपने ग्रन्थ जैसे हिन्दुओं की गीता, सप्तशती, भागवत, रामायण 
आदि, मुसलमानों के कुरान शरीफ, ईसाइयों की पवित्र बाईबिल, सिखों 
का गुरुग्रन्थसाहब तथा सुखमणि, पारसियों की गाथा; बौद्धो की 
त्रिपिटक (सूत्त, अभिधम्म और विनय, इन तीन भागों में बौद्ध शास्त्र 
ग्रन्थ विभक्त हे) तथा जातक; जैनों का आगम-- इन सब पुस्तको में 
से कुछ अंश प्रत्यह पाठ करने को श्रीश्री माँ कहा करती हैं। माताजी के 
विभिन्न आश्रमों में यह स्वाध्याय आश्रमवासी सभी नर नारी समवेत रूप 
से अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से नित्य नियमित करते हैं। यह आश्रमवासियों 
की साधना का एक अंग माना जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में वेदाध्ययन 
के उपरान्त आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं, “सत्यं वद। धर्म चर। 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌।'' सत्य बोलना, 
धर्मानुछान करना, अध्ययन में प्रमाद नहीं करना। स्वाध्याय तथा 
अध्यापन में प्रमादमंस्त (अनवधान ग्रस्त) मत होना। 


उपर्युक्त ये छहों उपदेश ही साधारण मानव धर्म कहलाते हैं 
यह सब देश, काल एवं सभी धर्मो के लोगों के द्वारा ही अनुष्ठित हो 
सकते हैं। इसमें किसी के भी किसी प्रकार की आपत्ति या बाधा नहीं आ 
सकती है। इसके सिवाय जप, ध्यान, पूजा, योगाभ्यास, कीर्तन और 
आत्मविचार करने के लिए भी माताजी प्रत्येक मनुष्य को उपदेश व 
उत्साह देती रहती हैं। इन सब में जिसका जैसा भाव है, संस्कार तथा 
रुचि के अनुसार माताजी प्रत्येक मनुष्य को उपदेश तथा उत्साह देती हैं। 
माताजी कहती हैं, “कुछ करो, आलस करके बैठे मत रहो। आयु नदी 
के प्रवाह की भाँति बहती जा रही हैं। जो दिन जाता है वह और लौटकर 
नहीं आयेगा। जीवन वृथा चले जाने से व्यर्थ का विलाप करके कोई 
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लाभ नहीं है।” माताजी की दया अपरिसीम है। प्रयोजन समझाने पर वे 
स्वयं बुलाकर कहती हैं क्या करना है एवं विशेष क्षेत्र में स्वयं करके 
दिखा भी देती हँ। उसमें करुणामयी श्रीश्री माँ की किसी प्रकार कृपणता 
या उदासीनता नहीं दिखाई देती। 


मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि माताजी की प्रत्येक सन्तान उनकी 
निरन्तर प्रवाहित अजस्र कृपा से अपना जीवन सार्थक कर रही है। वे सब 
महान्‌ भाग्यवान्‌ श्रीश्री माँ से प्राप्त कृपा को तो सरलता से व्यक्त नहीं 
करेंगे अत. हमारे जानने का उपाय नहीं है। वे सब गहरे पानी के 
तिमिङ्गल हैं। वे भाव समुद्र के अगाध सलिल में रहते हैं तथा साधारण 
लोगों की दृष्टि के अन्तराल में रहने के आदि हैं। अपने भाव को पुष्ट 
करने के लिए हदय की अनुभूति गुप्त रखनी चाहिए, नहीं तो भाव पुष्ट 
नहीं होता है। पर उनके न कहने पर जगत्‌ वासी माताजी की कृपा कैसे 
जानेंगे। 
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सन्तानवत्सला श्रीश्री माँ 
स्नेह, क्षमा तथा करुणा की प्रतिमूर्ति श्रीश्री माँ m 


“या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः । । 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। 
या देवी सर्वभुतेषु मातृरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।'' 


सन्‌ १९६९ (१३७६ बंगाब्द) में आश्विन महीने की शारदीया 
दुर्गापूजा के समय श्रीश्री माँ काशी रहेंगी-- यह खबर हवा के साथ 
चारों ओर फैल गयी। कल्याणमयी माताजी ने यथासमय वाराणसी में 
शुभागमन किया। श्रीश्री माँ के अनन्य भक्त तथा सात्त्विक प्रकृति के 
आदर्श गृहस्थ श्रीयुत हरिश्चन्द्र महाशय ने कार्य से अवकाश ग्रहण कर 
काशौवास करेंगे इस भावना से वाराणसी में एक नया सुन्दर मकान 
बनाया था। नवनिर्मित मकान में चिन्मयी श्रीश्री माँ एवं उनकी मृन्मयी 
मूर्ति श्रीश्री दुर्गा माँ को लेकर हरीश बाबू सहर्ष सपरिवार गृहप्रवेश के 
लिए पूर्ण उद्यम से प्रस्तुत हो रहे थे। गृह प्रवेश के कुछ दिन पहले उन्होने 
श्रीश्री माँ से निवेदन किया कि माताजी यदि पहले जाकर यह दिखा दें 
कि कहाँ क्या करने से सुविधा होगी तो उसी तरह व्यवस्था करेंगे। पहले 
माताजी ने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया। हरीश बाबू की पसन्द के 
अनुसार ही सारी व्यवस्था करने को कहा। इस प्रसंग को उनसे सुनते हुए 
Ha माँ से निवेदन किया कि “माताजी, आप यदि थोड़ा कष्ट करके 
जाकर निदेश दें तो वे निश्चिन्त हो सकते हैं। आपको अपने घर ले 
जायेंगे, माँ दुर्गा कृपा करके आयेंगी कितनी चिन्ता की बात है। माताजी 
आप जाकर पूजा का स्थान, नैवेद्य का घर, भण्डार घर एवं भोग रसोई 
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सत सितल २८५ 


का स्थान, कहाँ क्या होगा यह सब अनुग्रह करके दिखा दें तो वे उसी 
प्रकार व्यवस्था करेंगे, मेरी इस बात के जवाब में उन्होंने दया करके कहा 
कि “ऐसा होने से समय निश्चित कर एकदिन इस शरीर को ले जाना।” 
श्रीश्री माँ के श्रीमुख से इस बात को सुनकर वे आशातीत रूप से प्रसन्न 
हुए। वे यह सोच नहीं सकते थे कि माताजी एकबार अस्वीकार कर पुन: 
स्वीकार करेंगी। वे इतने भले स्वभाव के हैं कि श्रीश्री माँ से पुनः अनुरोध 
करने का साहस Se नहीं हुआ। जो भी हो, एकदिन समय निर्दिष्ट कर 
वे श्रीश्री माँ को अपने नवनिर्मित मकान में ले गये। करुणामयी माँ ने 
कृपा करके जाकर सब दिखा दिया। उनके निर्देशानुसार सब व्यवस्था 
होने के कारण पूजा सुचारु रूप से सम्पन्न हुई थी। किसी प्रकार असुविधा 
या गड़बड़ी नहीं हुई। माताजी का सब कुछ अपूर्व है। 


श्रीश्री दुर्गाषष्ठी के दिन प्रात:काल श्रीश्री माँ आश्रम के सभी 
साधु, संन्यासी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियों को लेकर जाने के लिए तैयार 
हो रही थीं। श्री गोपालजी के मन्दिर में माताजी को लेकर हमलोग 
आनन्द मना रहे थे। माँ आनन्दमयी के साथ आनन्द का मेला लगा ही 
रहता है। माताजी ने मुझे हरीशबाबू के घर चलने को कहा। मैंने माताजी 
से निवेदन किया कि, “कल रात को हरीशबाबू एवं उनके मध्यम पुत्र 
रंजू ने आकर मुझे उनके घर गृह प्रवेश के लिए जाने को कहा था। पर 
मैंने उनको समझा कर कहा कि गृहस्थ के किसी भी शुभकार्य में 
संन्यासी को योगदान नहीं करना चाहिए। शास्त्र में निषेध है। में बाद में 
जाकर प्रतिमा दर्शन कर आऊँगा। पिता-पुत्र दोनों ने ही मेरी बात मान 
ली। 

लोगों की भीड़ के लिए ही हो या अन्य किसी कारण से ही क्‍यों 
न हो माताजी ने शायद मेरी बात का ख्याल नहीं किया। उन्होने पुनः मुझे 
अपने साथ चलने को कहा और मुझे हाथ जोड़ने लगीं। माताजी को हाथ 
जोडते देख मुझे बहुत ही दुःख हुंआ। मैंने मन ही मन on कि माताजी 
मुझे बार-बार अपने साथ चलने को कह रही हैं, फिर भी मैं उनके साथ 
नहीं जा रहा हूँ मेरै इस औद्धत्यपूर्ण व्यवहार के लिए माताजी अवश्य 
दुःखित हुई हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे हाथ जोड़ा। संन्यासी का 
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आदर्श रखने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका माताजी तनिक भी 
ख्याल नहीं कर रही हैं। माताजी कौ बात न मानने के लिए मैं बड़ा 
दुःखी था, पर केवल मात्र संन्यासी के नियम की रक्षा के लिए मुझे ऐसा 
करना पड़ रहा था। इसके सिवाय एक और गौण कारण था, वह यह 
कि वहाँ का स्थानाभाव। मेरे ऐसे कुछ नियम हैं जो बाहर किसी के घर 
जाने में अन्तराय होते हैं। मेरे लिये किसी को असुविधा हो यह मैं सहन 
नहीं कर सकता था। यह मेरी मानसिक दुर्बलता ही हो या- जन्मगत 
स्वभाव ही कहा जाय, नहीं तो माताजी के साथ जाने में कौन सो 
आपत्ति हो सकती है। विशेषतः जहाँ पर आहारादि की व्यवस्था रहती 
है वहीं जाने पर ही यह नियम बाधा की सृष्टि करते हैं। इतने में माताजी 
पूजा वाले घर में जाने के लिए मोटर में जाकर बैठ गई। 


मर्मान्तक दुःख तथा भाराक्रान्त हृदय लेकर मैं माताजी की 
गाड़ी के पास जाकर बोला-- “माताजी, आप मुझे हाथ जोड़ी हैं, इससे 
हमलोगों का अकल्याण होता है, क्षति होती है एवं हमें यह अत्यन्त 
दुःखदायक होता है। इसीलिए भविष्य में आप का हाथ जोड़ना और 
देखना न पड़े इसकी तैयारी मैं शीघ्र ही करूंगा। आप अभी शुभकार्य 
में हरीशबाबू के घर जा रही हैं, जाइए, आपके वहाँ से लौटने पर बात 
होगी!” गाड़ी में श्रीश्री माँ के पास दीदी गुरुप्रिया देवी बैठी थीं। वे क्या 
समझी मालूम नहीं, पर कोई गम्भीर बात है वह उन्होंने सोचा नहीं था 
उन्होंने कहा, “बाद में क्यों अभी ही कह दीजिए” माताजी ने भी दीदी 
की बात को लेकर पुनरावृत्ति की “बाद में क्यों? अभी ही कह डालो!” 


जीव स्वयं ही अपना सुख-दुःख भोगता है। 
“सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, 
अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्ेग्रथितो हि लोकः।।'' 


श्रीश्री माँ को यह. कहकर ही लगा कि ऐसे कठोर वचन का 
प्रयोग न करना ही अच्छा था। बाद में सोचा माताजी तो चार दिनों के 
बाद आश्रम लौटेंगी तब तक मेरे मन की पीड़ा शान्त हो जायेगी। इस 
बात को लेकरे तब माताजी से आलोचना करने का प्रयोजन ही नहीं 
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रहेगा। पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। मैं प्रसंग को टालने 
की कोशिश करने लगा, पर करने से क्या? जो होने का है वह हो ही 
जायेगा। माताजी मेरी बात को सुनने का अत्यन्त आग्रह दिखाने लगी) 
आखिर कोई और उपाय न देख मुझे कहना ही पड़ा, “माताजी, मेरै 
अवांछनीय अप्रीतिकर व्यवहार तथा आचरण के लिये आपको हाथ 
जोड़ना पड़ रहा है। इससे अधिक मेरे लिये लज्जा और दुःख की बात 
क्या हो सकती है। मैं अपना कलंकित मुख आपको भविष्य में दिखाना 
नहीं चाहता। इसीलिए आज अभी ही मैं आश्रम छोड़ चला जा रहा हुँ। 
ऐसा करने पर आप को मेरा मुँह देखना नहीं पड़ेगा। मुझे आप देखोगी 
भी नहीं और आपको हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा। मैं चिर विदा लेकर 
चला।” अति दुःख के साथ माताजी से यह कहकर मैं आश्रम चला 
आया। माताजी ने मुझे बार-बार आश्रम छोड़कर जाने से मना किया। 
इतने में मोटर चल पड़ी। माताजी अपने भक्तों के साथ गन्तव्य स्थान को 
चली गईं। गाड़ी छूटने के समय माताजी ने पटलदा को (श्रीमान्‌ सत्येन्द्र 
कुमार वसु-माताजी के पुराने भक्त तथा विशेष कृपा व स्नेह के पात्र) 
कहा, “नारायण आश्रम छोड़कर न जाये ऐसी व्यवस्था करना!” 
माताजी के चले जाने के बाद उनकी बात को अनसुनी कर में आश्रम 
छोड़कर निकल पड़ा। पटलदा, बंकिमदा, अवनीदा आदि बहुतों ने आज 
षष्ठी के दिन मुझे आश्रम छोड़कर न जाने से मना किया। सोलन के 
राजा श्री दुर्गासिंहजी (योगी भाई) तक ने मुझे बाधा देने की कोशिश 
की। परन्तु मर्मान्तक दुःख लेकर माताजी का आदेश और आश्रमवासियों 
के अनुरोध को अस्वीकार कर मैं आश्रम छोड़कर चला गया। 


श्री भगवान्‌ मंगलमय हैं। वे क्यों क्या करते हैं, इसे समझने की 
शक्ति हम में कहाँ है? वह दृष्टिभंगी कहाँ? वह विशुद्ध बुद्धि कहाँ? 
आपात दृष्टि से कोई कार्य अमंगल रूप लगने पर भी उसके पीछे मंगल 
है, इसे हृदयङ्गम करने की दूरदृष्टि जीव की नहीं है। 


प्राय: पचास वर्ष से माताजी के साथ मेरा नाता है, उसे एक 
बात में तोड़कर मैं उनका आश्रम छोड़ निकल पड़ा। विपत्ति में जो डालते 
हैं वे ही विपत्ति से उद्धार करने का मार्ग बता देते हैं। महासागर में 
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फेंककर उससे पार होने के लिये तृणखण्ड भी वे ही ला देते हैं ऐसे 
दयालु वे हैं। उनकी करुणा की सीमा नहीं है। हम अबोध हैं इसलिए 
उनकी अपार दया का परिचय हम नहीं पा सकते। माँ के एक हाथ में 
कराल कृपाण देख भय से हृदय काँपता है तथा दूसरे हाथ में अभय मुद्रा 
देख उनके चरणों में आश्रय लेने की लालसा होती है। ऐसी अवस्था में 
पड़कर जो संन्यास के गुरु हैं जिनके श्रीमुख से संन्यासी के कर्तव्य के 
सम्बन्ध में उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनका आश्रय 
छोड़ अन्यत्र जाना कदापि उचित नहीं है. इस सिद्धान्त में पहुँकर श्री 
गुरुदेव के कामरूप मठ में जाना चाहने पर पटलदा मुझे रिक्शे से वहाँ 
ले गये। मुझे दशाश्वमेध घाट पहुँचा कर वे अपने गन्तव्य स्थान को चले 
गये। पटलदा माताजी के आदेश से मुझे आश्रम में रख नहीं सके 
इसलिए वे अत्यन्त दुःखित हुये। 


मैने संन्यासाश्रम के श्री गुरुदेव की वन्दना करके सारी घटना 
संक्षेप में वर्णन की। उन्होंने थोड़े शब्दों में ही कहा, “गृहस्थ के किसी 
शुभकार्य में संन्यासी का योगदान न करना ही शास्त्र का निर्देश है।” 
मठ में रहने की मेरी व्यवस्था उन्होंने करवा दी। माताजी का आश्रय छोड़ 
मठ में आकर मन को किसी प्रकार स्थिर नहीं कर पा रहा था। जैसे नव- 
वधू पिता-माता का स्नेह आँचल छोड़ पहले पहल पतिगृह में अपरिचितों 
में आकर निश्चिन्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार अशान्ति में मेरे दिन 
बीतने लगे। 


दूसरी ओर महामहिमामयी श्रीश्री माँ ने हरीश बाबू के घर श्रीश्री 
दुर्गाषष्ठी के दिन प्रात: शुभमुहूर्त में शहनाई के सुमधुर तान के साथ 
गृहप्रवेश कर वहाँ आनन्द का मेला लगा दिया] हर्ष-विषाद, अच्छा- 
बुरा, सुख-दु:ख, मान-अपमान ये सब हम जीवों के लिए हैं। जो 
Sarid स्वरूप में नित्य विराजमान हैं, सच्चिदानन्द सागर में सदा 
निमग्न हैं, वे इन सबके ऊपर स्थित हैं। उनको ये सब विरुद्ध भाव स्पर्श 
भी नहीं कर सकते। महाभाव का उल्लंघन या अतिक्रम कर क्षुद्रभाव की 
तरंगें उठ ही नहीं सकती। महाशक्ति को क्षुब्ध करने की सामर्थ्य किसकी 
है? वे हिमालय की भाँति अचल, अटल, स्थिर तथा गम्भीर है 
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महामायास्वरूपिणी पराशक्ति के स्वरूप वर्णना-प्रसंग में 

गया है--तेज में वे कोटि सूर्य के समान तेजस्विनी एवं कोठिबन्द्र के 
माधुर्य से उनका मुखमण्डल उद्भासित है। गणनायक का जो लावण्य है 
उससे भी कोटिगुण लावण्य माताजी के शरीर में हैं। भगवान्‌ श्री विष्णु 
में शत्रुनाशन की जितनी शक्ति है उससे कही अधिक शक्ति मेरी माताजी 
में हैं। कोटि समुद्र से भी माताजी गहन गम्भीर हैं तथा कोटि वायु से 
अधिक बल रखने वाली हैं। ऐसी माता को विचलित कर सके, ऐसी 
शक्ति किसमें है। विरुद्ध भाव के साथ खेल करें माताजी के सिवाय दूसरा 
संसार में और कौन है? 


श्रीश्री दुर्गादेवी के बोधन तथा आमन्त्रणाधिवास के बाद रात 
को माताजी हरीश बाबू के घर से आश्रम आकर महामहोपाध्याय पण्डित 
श्री गोपीनाथ कविराजजी (जो कि उस समय श्रीश्री माँ के निर्देश से 
आश्रम के कन्यापीठ में रहते थे) के पास गईं और जाकर कहा, “देखो 
पिताजी! आज सुबह नारायण आश्रम छोड़कर चला गया। किसी तरह 
उसे आश्रम में नही रखा गया। पिताजी! वह तो तुमको खूब मानते हैं। 
देखो तुम यदि किसी प्रकार उनको आश्रम में ला सको।” 


कविराजजी से यह कहकर पुन: वे हरीश बाबू के घर लौट 
गयीं। कविराज महाशय से यह कहने ही माताजी मानो आश्रम आयी 
थीं नहीं तो आज सुबह ही पूजागृह में जाकर पुनः रात्रि को आश्रम में 
लौटने का क्या कारण हो सकता है। श्रीश्री माँ महाभावमयी हैं। उनके 
भावों का विश्लेषण वाचालता है। अत: यथाशक्ति घटना का वर्णन 
करने की कोशिश करूँगा। 


दूसरे दिन देवी की सप्तमी पूजा है। मैं यथानियम रात्रिशेष में 
शय्यात्याग कर स्नानादि के बाद अपना नित्यकर्म कर जपादि में मन 
बैठाने की कोशिश कर रहा हुँ पर किसी तरह मन नहीं लग रहा है, 
केवल भीतर से रोना आ रहा था। मैं माला लेकर जप कर रहा था, साथ 
ही साथ दोनों आँखों में पानी भर आया। सोच रहा था कि इतने दीर्घ 
दिनों का सम्बन्ध एक बात से तोड़ दिया! माताजी के साथ इस जीवन 
में भेंट नहीं होगी मैं माताजी के पास तो नहीं जाऊंगा और माताजी को 
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तो यहाँ आने की बात ही नहीं उठती। माताजी और कभी “नारायण' 
करके नहीं बुलायेंगी। और मैं भी माँ करके नहीं पुकारूँगा। माता पुत्र 
का यह अर्ध शताब्दी का सम्बन्ध सदा के लिए टूट गया। ऐसी 
परिस्थिति की सृष्टि हो सकती है, यह मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर 
सकता। 


दिन के करीब दस बजे पटलदा मेरे पास कामरूप मठ में जाकर 
उपस्थित हुये और उन्होंने कहा कि “कल रात के दस बजे मैं आपके 
पास आया था। गत रात्रि को मठ का दरवाजा बन्द हो गया था। 
इसीलिए बिना बुलाये चला गया था। श्रीयुत्‌ गोपीनाथ कविराज 
महाशय ने आपको मिलने के लिए कहा है। उनकी आपके साथ विशेष 
बात है। मैं कल आप को लेने आउँ?” मैंने कहा, “आप को आना नहीं 
पड़ेगा। में तीन चार बजे जाकर उनसे मिल आऊँगा। इसके पहले तो वे 
विश्राम से नहीं उठते हे!” इन बातों के बाद वे चले गये। 


सप्तमी पूजा के प्रातःकाल आश्रम के श्री साधन ब्रह्मचारी हरीश 
बाबू के घर पूजा देखने गये थे। उनको देखते ही माताजी ने कहा, 
“साधन! तुम नारायण के पास जाकर पूछो, आज प्रात: उनके मन की 
अवस्था कैसी थी? और कुछ महीं कहना!” बांद में यह बात मैंने उनसे 
सुनी थी। 


करीब दोपहर के एक बजे आहारादि के बाद आश्रम के दो 
ब्रह्मचारी साधनदा तथा बंकिमदा मेरे पास कामरूप मठ में आये। 
साधनदा ने मुझसे कहा, “एक बात आपसे पूछने आया हूँ। पर कोई 
प्रश्‍न करने पर जवाब नहीं दे सकूँगा। आप बताइये आज सुबह आपको 
मनोदशा कैसी थी?” 


श्री साधन ब्रह्मचारी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, “आज प्रातः 
सन्ध्या करने बैठा, पर किसी तरह जप में मन नहीं लग पा रहा था। 
केवल भीतर से रोना आ रहा था। आँखों में पानी भर आया था। सोच 
रहा था प्राय: अर्धशताब्दी से माताजी के साथ मेरा सम्पर्क रहा है, वह 
एक ही बार में मैं सदा के. लिये तोड़ कर आया हुँ। माता-पुत्र का यह 
अर्धशताब्दी का मधुर सम्बन्ध सदा के लिये टूट गया। इस प्रकार एक 
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अत्यन्त विषादयुक्त तथा मर्मान्तक दुःख का भाव आज प्रात: मेरै मन 
को ऊथल-पुथल कर रहा था।” मेरै मुख से यह बात सुनकर वे दोनों 
अपने गन्तव्य स्थल को चले गये। मुझसे और कुछ नहीं कहा। मुझसे 
यह सुनने के लिए ही मानो वे यहाँ आये थे। 


शाम के करीब ३ बजे पटलदा को मना करने पर भी मुझे 
आश्रम ले जाने के लिए वे मठ में आये। हम दोनों श्री गोपीनाथ 
कविराजजी के साथ भेंट करने के लिए ही आश्रम पहुँचे। मेरे कविराजजी 
के सामने पहुँचते ही उन्होंने कहा, “मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप 
अभी ही आश्रम चले जाइए। जाओ तो जगदीश (कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के एक विशिष्ट उच्च कर्मचारी तथा श्री कविराज महाशय के अनुगत 
भक्त तथा शिष्य स्थानीय श्री जगदीश्वर पाल एम. ए.) तुम जाकर 
स्वामीजी का सारा सामांन ले आओ” उन्होंने ऐसे अधिकार से स्नेह के 
भाव से कहा कि, मैं अस्वीकार न कर सका। यहाँ तक कि उनकी बातों 
का जवाब मेरे मुँह से नहीं निकला। श्रीयुत्‌ कविराज महाशय के साथ 
प्राय: मेरा साठ वर्ष का परिचय है। इस दीर्घकाल में उन्होंने कभी मुझे 
इस प्रकार अपने जन की भाँति आदेश नहीं दिया मैंने भी कुछ चिन्ता 
न कर मन्त्रमुग्ध की भाँति कहा, “जगदीश्वर बाबू को मेरे साथ जाना नहीं 
पड़ेगा। मेरा कोई भी वहाँ नहीं है। मैं आश्रम से जाते समय कुछ नहीं 
ले गया था। केवल श्री गुरुजी को कहने के लिए एकबार मठ में जाना 
TSM”? फिर भी कविराज महाशय ने जगदीश्वर बाबू को मेरे साथ भेज 
दिया। आश्रम से मठ में जाते समय पानुदा (श्री कनकांशु बोस आश्रम 
के प्रधान कर्म सचिव या सम्पादक) ने आश्रम की मोटर हमारे. व्यवहार 
के लिए दी। श्री गुरुदेव को सब वृत्तान्त विस्तारपूर्वक निवेदन कर आश्रम 
लौटते ही देखा कि श्रीश्री माँ हरीश बाबू के घर से आश्रम आ गई हैं। 
मैंने अनुमान किया कि श्रीयुत्‌ कविराज महाशय की बात से आश्रम आ 
रहा हूँ--- यह संवाद पाकर ही माताजी सन्ध्या के समय पूजा का घर 
छोड़कर आश्रम आयी थीं। नहीं तो आश्रम में पुनः आने का कोई कारण 
नहीं पाया जाता। परम स्नेहमयी माँ ने कहा, “चलो नारायण, माँ दुर्गा 
की आरती देखकर आओगे, चलो।” माताजी इतने सरल भाव से कहा 
कि मानो कुछ भी नहीं हुआ। परम स्नेहमयी माँ ने अबोध सन्तान के 
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सारे अपराधों को क्षमाकर मातृत्व के अधिकार से इस प्रकार अपने चरणो 
में खींच लिया कि इस बार मैं किसी तरह उनकी बात टाल नहीं सका 
शान्त-सुशील बालक की भाँति मैं भी माँ के साथ श्रीश्री माँ दुर्गा की 
आरती देखने चला। माताजी के साथ मैं सदा ही छाया के समान रहना 
चाहता हूँ, परन्तु मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है कि वह इच्छा पूर्ण करने में बाधा 
सृष्टि करता है। 


इस घटना पर निर्भर कर कोई यह नहीं सोचे को हरीश बाबू 
के साथ मेरा कोई विरोध या मनोमालिन्य है वरन्‌ इसके विपरीत ह 
उनके साथ मेरी बहुत मित्रता है एवं उस परिवार के साथ सभी का 
अत्यन्त सद्‌ भाव और सौहार्द वर्तमान है। गृहप्रवेश के पहले मैं ही बीच 
में पड़कर माताजी को उनके घर ले गया था। एक आदर्श या शास्त्र 
मर्यादा रक्षा के लिए यह अप्रीतिकर घटना उपस्थित हुई थी। किसके 
लिए क्या होता है उसका निर्णय करना बड़ा ही कठिन है। इसके पीछे 
जो कितना बड़ा मंगल छिपा हुआ है, यह समय पर यवनिका उठने पर 
ही प्रकाशित होगा तथा मेरे हृदयफलक पर एक ऐसा रेखापात करेगा जो 
भविष्य में कभी भी म्लान नहीं होगा तथा मेरे जीवन का एक 
चिरस्मरणीय अमूल्य सम्पद्‌ बनकर रहेगा। 


श्रीश्री दुर्गादेवी की आरती के बाद माताजी ने मुझसे कहा, 
“इनका नियम है देवी का भोग यह स्वयं ही बनायेंगी दूसरे किसी से भोग 
बनवाना इनका नियम नहीं है। हरीश बाबू की पत्नी अस्वस्थ है। वह 
रसोई नहीं बना सकेंगी। आज एक पुत्रवधू भोग रसोई करेगी। कल से 
वह भी नहीं कर सकेगी। अब क्या किया जाय कहो तो? माताजी के 
इस प्रश्न के उत्तर पर मैंने कहा, “यहाँ उनकी जाति की कोई नहीं है। 
तब कम से कम सगोत्र से भोग बनवाकर माँ दुर्गा को भोग दिया जा 
सकता हैं। हमारे आश्रम में गीता और छवि वन्द्योपाध्याय, हरीश बाबू 
की सगोत्र हैं एवं दोनों ही दीक्षित हैं। मुझे लगता है कि उनका भोग- 
रंधन चल सकता है।” यह सुनकर माताजी ने हँसकर कहा, “नारायण 
के सिवाय इन सब समस्याओं का समाधान कौन करेगा? बाद में सुना 
क श्रीमती छवि वन्द्योपाध्याय उनकी अर्थात्‌ हरीश बाबू की जातिं 

| 
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` श्री दुर्गापूजा के बाद स्नेहमयी श्रीश्री माँ के साथ संयमसप्ताह- 
mead के उपलक्ष्य में वृन्दावन गया। संयम सप्ताह के बीच खबर 
आयी कि हरिंबाबाजी महाराज दिल्ली में बड़े ही अस्वस्थ हैं एवं माँ के 
दर्शनों के लिए वे व्याकुल हैं। इस खबर को सुनकर माताजी क्या 
वृन्दावन में स्थिर रह सकती हैं? माताजी हरिबाबा को देखने के लिए, . 
हरिबाबा से भी अधिक अस्वस्थ हो गयीं। भक्त को भगवान्‌ के दर्शनों . 
` की जितनी व्याकुलता, उससे भी अधिक व्याकुलता भगवान्‌ को भक्तों 
के दर्शनों के लिए होती है। एक प्रचलित किंवदन्ती है-- भक्त यदि 
भगवान्‌ के दर्शनों के लिए एक पैर बढ़ाये तो भगवान्‌ भक्त को दर्शन 
देने के लिए सैकड़ों पैर आगे बढ़ते हैं। 


माँ शाम को तीन बजे ध्यान के बाद ही माताजी के भक्त 
रायबहादुर श्री गुजरमल मोदी की गाड़ी में हरिबाबा को देखने के लिए 
वृन्दावन से दिल्ली गईं। रवाना होने से पहले कहा कि रात को नौ बजे 
के सत्संग के पहले लौटने की चेष्टा करेंगी। श्रीश्री माँ के साथ गये थे 
श्री कृष्णानन्द अवधूतजी, उदास और A दिल्ली में श्री हरिबाबा को 
जैसे कहकर गयी थीं वैसे ही रात के नौ बजे वृन्दावन लौटीं। इस तरह 
माताजी नाना स्थान से एक महीने में पाँच बार हरिबाबा को देखने 
दिल्ली गयी थीं। आखिरी बार दिल्ली जाकर उनको देखने के बाद नहीं 
लौटीं। वहीं पर कुछ दिन माताजी आश्रम में रहकर हरिबाबा की सेवा 
और चिकित्सा में त्रुटि न हो इसकी व्यवस्था करने लगीं। वहाँ से खबर 
आयी कि माताजी दीदी गुरुप्रिया को लेकर दिल्ली से तूफान एक्सप्रेस 
से काशी रवाना हो रही हैं। मैं दीदी माँ को लेकर (स्वामी मुक्तानन्द 
गिरिजी) मथुरा स्टेशन से माताजी की गाड़ी पर चढ़ा! माताजी के साथ 
उदास एवं दीदी माँ के साथ विमला दी और मैं काशी जाऊँगा। माताजी 
के निर्देश से हम तीन जन निर्दिष्ट दिन मथुरा स्टेशन से तूफान एकोस 
में माताजी के साथ यथासमय गाड़ी पर चढ़ गये। 


इटावा स्टेशन में श्रीश्री माँ के दर्शनों की अभिलाषा से बहुत 
भक्त आये हैं। श्री जयनारायण दादा और श्री वाजपेयी जी माताजी के 
लिए एवं साथ के लोगों के लिए शुद्ध भाव से दूध की पूरी, बिना नमक 
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की तरकारी, अचार तथा गाय का दूध लाये थे। उसको सब ठीक-ठाक 
कर बाँटने के लिए दीदी माँ के कमरे में आयी थी। माताजी अपने कमरे 
में अकेले हैं यह देख मैं वहाँ गया। इस बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य 
श्रीमत्‌ स्वामी शान्तानन्द सरस्वती महाराज माताजी के साथ बात-चीत 
करके चले गये। जाते समय माताजी ने उनको काफी फल दिया। वे इसी 
गाड़ी से इलाहाबाद जा रहे थे। 


इटावा से कानपुर तक माताजी के कूपे में मेरे सिवाय और कोई 
नहीं था। मैं माताजी के सामने अखबार पर बैठकर आध्यात्मिक विषय 
लेकर आलोचना कर रहा था। नाना प्रकार की बातों के बीच अवसर 
पाकर मैंने माताजी से निवेदन किया, “माँ! इस बार श्री दुर्गापूजा के 
समय हरीशबाबू के गृहप्रवेश को लेकर जो अप्रीतिकर अभावनीय घटना 
हुई थी उसके लिये आप से क्षमा माँगना नहीं हुआ। बड़ी त्रुटि हो गई 
थी। क्षमा न माँगने पर भी आप ने इस अधम सन्तान को क्षमा करके 
सब ठीक कर दिया। फिर भी कहता हूँ, “माताजी! आप दया करके मुझे 
क्षमा कीजिए। यह कहकर माताजी की गोद में सिर रखकर प्रणाम 
किया। परम स्नेहमयी श्रीश्री माँ न करुणा कर अपना वरदहस्त मेरे 
मस्तक पर रखा और मेरी बोत के जवाब में कहा-- 


“सब बात तो तुम नहीं जानते नारायण। बोलने का ख्याल भी 
नहीं हुआ। तुमको शायद याद होगा, सप्तमी पूजा के दिन प्रात:काल 
तुम्हारे मन की कैसी अवस्था है इसे जानने के लिए साधन को तुम्हारे 
पास भेजा गया था। तब साधन को और कुछ कहा नहीं गया था। दूसरे 
किसी को भी आज तक इस शरीर ने कुछ नहीं कहा। आज तुमको कहा 
जा रहा है। तुम्हारे गुरुजी के पास जब तुम इस शरीर को याद कर रहे 
थे तब केवल ख्याल हो रहा था कि तुम्हारे पास यह शरीर कब जायेगा। 
पूजा के घर शरीर को ले गये हैं, देवी की प्राण-प्रतिष्ठा हो रही थी, पूजा 
हो रही थी। इस शरीर को केवल तुम्हारा ख्याल हो रहा था” 


करुणामयी सन्तानवत्सला श्रीश्री माँ के श्रीमुख से इस चिर 
अपराधी सन्तान के स्मरण की बात सुनकर मेरै नेत्र जल से भर गये। 
कृतज्ञता तथा आनन्द से मेरा सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया एवं वाक्‌ 
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शक्ति अवरुद्ध हो गई। भावावेश शान्त होने पर मैंने पुन: श्रीश्री माँ की 
गोद में मस्तक रखकर प्रणाम किया, क्षमा माँगी एवं स्वीकृत अपराध के 
लिए जो अनुतप्त हूँ उसे भी निवेदन किया। साथ ही साथ स्नेहमयी माँ 
ने अपना कर-कमल पुन: मेरे मस्तक पर रख कर क्षमा किया। 


श्रीश्री माँ के स्नेह, क्षमा तथा करुणा की तुलना इस जगत्‌ में 
किसी के साथ हो सकती है? गर्भधारिणी भी इस प्रकार के अपराधी को 
इतना शीघ्र क्षमा नहीं करती जैसे कि हमारी सन्तानवत्सला श्रीश्री माँ 
आनन्दमयी ने अपने इस अपराधी सन्तान को क्षमा किया। चिरस्मरणीय 
घटना ने मेरे कठोर हृदय पर ऐसा रेखापात किया जो मेरे जीवन में कभी 
म्लान नहीं होगा। i 


जिसकी चिन्ता जगत्‌ करता है, वे स्वयं देवी के सामने बैठ 
अपने इस अबोध सन्तान की चिन्ता कर रही थीं, इससे अधिक और 
क्या मैं उनसे माँग सकता हूँ। कवि की भाषा में श्रीश्री माँ के श्री चरणों 
में बार-बार विनती है 


“आमार केशे धरे लउगो टेने 
तोमार चरण छाड़ा करो ना। 


(भाषा रूपान्तर मुझे केश पकड़कर खींच लो। पर अपने 
चरणों से दूर न रखना। 


आमि होईना केन जतोई पापी 
आमार दोषेर पाने चेयो ना॥ 
(कितना भी पापी क्यों न हूँ मेरे दोषों को नहीं देखना!) 
आमि शुनेछि गो लोकेर मुखे, 
पतित पेले लओ गो बुके। 
अधम पाषण्ड बोले, जगत्‌ जारे छोय ना॥ 
(मैने लोगों से सुना है किं तुम पतित की भी हृदय में लगाती 
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हो। जिसे संसार अधम, पाखण्डी कहकर छूता नहीं है, उसे भी आपको 
शरण मिलती हें।) 
श्रीश्री माँ हमलोगों की वासना पूरी करती हैं 


परम दयालु श्री भगवान्‌ अनन्त हैं। उनकी गुणों की सीमा नहीं 
है। नाम का अन्त नहीं है। उनके असंख्य नामों में एक नाम है 
“भक्तवाञ्छाकल्पतरु”। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो भी प्रार्थना की 
जाती है अनतिविलम्ब ही वृक्ष वह आपकी झोली में डाल देता है। भक्त 
अपने प्रियतम श्री भगवान्‌ से जो भी माँगता है वही उसे प्रदान करते है 
परमपिता। यही उनका स्वभाव है। वे केवल देते जाते हैं, प्रतिदान में वे 
कुछ नहीं चाहते। हमारा परम कल्याणमयी श्रीश्री माँ से हमने जब भी 
कुछ चाहा माँ उसे यथासाध्य पूरा करने में कभी भी कृपणता नहीं करतीं। 
अवश्य इन बातों पर ध्यान जरूर रखती हैं सन्तान जो माँग रहा है वह 
कहाँ तक न्याय-संगत, धर्मसम्मत तथा हितकर हैं। अबोध बालक 
गर्भधारिणी के सामने जब मन को लुभाने वाली झिलमिलाती दीपशिखा 
को पकड़ने जाता है मंगलमयी जननी क्या उसे वह पकड़ने देती हैं? वह 
बालक को उसके स्पर्श से विरत करने के लिये नाना प्रकार से उसे 
बहलाती हैं बाधा देती हैं। हिताकाडक्षी माता. का यही स्वभाव है। 


हमारी मंगलमयी श्रीश्री माँ भी देखती है कि सन्तान की माँग 

यदि हितकर तथा न्यायसंगत हो तो वह जिस तिस प्रकार से उसे पूरा 

करने की कोशिश करती हैं। सन्तान की अभिलाषा को पूरा करने के 

लिये यदि कष्ट सहन करना पड़े तो वह भी माँ को स्वीकार होता है। 

, स्वय कष्ट सहकर शिशु का उपकार करना ही माँ का स्वभाव Zl 
यथासम्भव माताजी किसी को भी निराश नहीं करती 


मेरी मनोकामनाओं को समय-समय पर माँ ने जिस तरह पूरा 
किया था उनमें से दो घटनाओं को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा 
RI पहली घटना को ज्यादा लोग नहीं जानते। जो दो तीन जन जानते 
थे उनमें से एक के सिवाय और सभी इन घटना के साक्ष्य रूप में सशरीर 
विद्यमान हैं। मेरे उपनयन के समय हमारे गृहदेवता शालिग्राम शिला की 
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ए २९७ 


पूजा मेरे सम्बन्धी मामाजी ने मुझे बाल्यावस्था में ही सिखा 

ठाकुरजी कब किससे पूजा ग्रहण करेंगे यह तो कहा ' नहीं 
इसीलिए घर के हम सब नारायण पूजा जानते थे। घटनाक्रम ऐसा बना 
कि दीर्घ समय तक मुझे नारायण पूजा करनी पड़ी थी। ठाकुरजी कृपा 
कर मेरे हाथों से पूजा ले रहे हैं इसलिये मैं अपने को कृतार्थ मानता था। 


संन्यास लेने के बाद जब नारायण की बाहरी पूजा न करके 

. मानसिक पूजा करता था, तब मेरे मन में कभी-कभी यह बातः आती थी 

संन्यासियों के लिए भले ही शिलारूपी नारायण की बाहरी पूजा निषिद्ध 

है यह मैंने स्वीकार कर लिया, पर हमारी पूर्ण ब्रह्म-नारायण स्वरूपिणी 

श्रीश्री माँ की पूजा एवं तुलसीदान में तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है। 

विधि-निषेध की भी एक सीमा होनी चाहिये। ऐसा न होने पर जीवन या 
तो शुष्क तथा रसहीन हो जाता है। 


खन्ना (पंजाब राज्य के लुधियाना जिले का एक जाना माना 
शहर) के परमपूज्य बाबा श्रीमत्‌ स्वामी त्रिवेणीपुरी जी कहा करते थे, “यह 
आशीर्वाद है मेरी, शुभ कर्म करने में न करो देरी!” शुभकार्य जितनी 
जल्दी हो उतना ही भला। अशुभ करने में जितनी ही देरी उतनी भली, 
न करे तो बहुत ही अच्छा। लंकाधिपति रावण ने तीन शुभकर्म करने का 
संकल्प किया था। 


पहला-- स्वर्ग की सीढ़ी बनवाना, ताकि धरती पर रहने वाले 
मानव अनायास पैदल चलकर स्वर्ग पहुँच सके। 


दूसरा--. सोने में सुगन्ध का समावेश कर दिया जाय तो सोने 
का मूल्य बढ़ जायेगा। 


तीसरा- अग्नि को धुँआ रहित करना, कारण महिलाओं को 
` रसोई करते वक्त धुएँ का सामना न करना पड़े। इन तीन कार्यो के सम्पन्न 
होने पर सब उनका गुणगान करेंगे। पर आलस की वजह आज करें कल 
करें करते-करते यह काम रावण के जीवन में पूरा न हो सका। इधर 
अशुभ कर्म 'सीताहरण' यदि इतनी शीघ्रता में नहीं करता तो इतनी 
जल्दी उसका सवंश नाश नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, “शुभस्य 
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शीघ्रं अशुभस्य कालहरणम्‌ ! जीवन में इस नीति वाक्य को 
चलने से अनेक विपत्तियो से रक्षा होती है साथ ही संसार यात्रा सुखद 
. होती है। 

उक्त नीतिवाक्य की यथार्थ मर्यादा की रक्षा करते हुए श्रीश्री माँ 
की अत्यन्त अनुगता कन्या बुनि को (कुमारी फुल्लयूथिका गुह) कहा, 
“तुम माँ से कहकर मुझे माँ के श्रीचरणों में एक हजार आठ (१००८) 
सचन्दन तुलसी अर्पण करने का सुयोग करा ch मेरे मन में तीव्र 
आकांक्षा हो रही है जगजननी के श्रीचरणों में तुलसी प्रदान करने की। 
संकोचवश मैं माँ के चरणों में यह निवेदन करने में अपने को असमर्थ 
पा रहा हूँ] मेरे प्रतिनिधि के रूप में तुम माँ से यह बात कह देना? 


एकदिन ऐसा हुआ श्रीश्री माँ मध्याह् भोग के बाद एकान्त में 
विश्राम में थीं, सबसे उत्तम अवसर जान कर बुनि ने मेरी प्रार्थना माँ के 
चरणों में रखी। इससे पहले श्रीश्री माँ के चरणों में ऐसी प्रार्थना किसी 
ने की है या नहीं यह तो मुझे नहीं मालूम पर इस प्रार्थना को सुनकर 
श्रीश्री माँ हाँ, या ना कुछ नहीं बोलीं, और आपत्ति भी नहीं प्रकट की। 
बुनि ने इसे मौन सम्मति का लक्षण है यह समझ लिया। कहावत है 
“साँप की छींक को सपेरा ही पहचानता है।” यह लोग सर्वदा ही श्रीश्री 
माँ के साथ-साथ रहती हैं इसीलिए श्रीश्री माँ की सहमति तथा 
असहमति, श्रीश्री माँ के हाव-भाव द्वारा समझ लेती हैं। थोड़ी देर बाद 
मेरी स्नेहमयी जननी ने बुनि से कहा, किसी दिन व्यवस्था करके इस 
शरीर को ले जाना। बुनि ने यह बात मुझे बाद में बतायी। मुझे सावधान 
करते हुए उसने कहा, बड़े ही गुप्त रूप से यह करना पड़ेगा, किसी को 
पता न लगे। सबको पता लगे यह श्रीश्री माँ पसन्द नहीं करतीं। इन सब 
घटनाओं का प्रकाश इतने दिन नहीं किया गया था। मेरा भी अब 
अलविदा कहने का समय आ रहा है। मैं यदि इन बातों को अभी प्रकाश 
में लाऊं तो माँ की यह अनोखी लीला सदा के लिए अतीत के गर्भ में 
समाहित ही रह जायेगी। 


यथा समय सुअवसर देखकर एकदिन बुनि प्रातः नौ बजे गंगा 
किनारे स्थित काशी आश्रम के माता अन्नपूर्णा मन्दिर के ऊपरी भाग में 
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श्रीत्री माँ के लिए निर्मित छोटे से सुरम्य कक्ष में पूजा का आयोजन कर 
श्रीश्री माँ को लिवा ले आयी पूजा स्थान पर श्रीश्री माँ के विराजमान 
होते ही बुनि ने छत पर आने का दरवाजा बन्द कर दिया। ताकि दूसरा 
कोई इस पूजा स्थान पर न आ सके। पूजा स्थान पर आते ही करुणामयी 
माँ ने कहा, “तुम्हारे नारायण को ले आओ!” माँ के आदेशानुसार मैं 
माता अन्नपूर्णा मन्दिर से अपने पूर्वजों की शालिग्राम शिला को ले 
आया। माँ उक्त शिला को छाती के पास रखकर पूर्व दिशा की ओर सिर 
रखकर लेट गयी! मैं भी उनके चरणों के पास पूरब की ओर मुँह करके 
बैठकर सविधि श्रीश्री नारायण की पूजा कर एक हजार चन्दन व तिल 
युक्त तुलसी एतत्‌ सचन्दन तिल-तुलसीपत्र 3७ नमस्ते बहुरूपाय 
विष्णवे परमात्मने स्वाहा ॐ नारायणाय नमः” इस मन्त्रोच्चार के साथ 
विश्वजननी के साथ विराजमान श्रीश्री नारायण के श्री चरणों का स्मरण 
कर अर्पण करने लगा। प्रति तुलसी पत्र को हाथों में लेने से पहले माँ 
को प्रणाम करता व तुलसी प्रदान के पश्चात्‌ पुनः हाथों को धोकर दूसरा 
तुलसीदल हाथ में चढ़ाने के लिये लेता। इस प्रक्रिया को प्रणामपुटित 
तुलसीदान कहा जाता है। प्रत्येक तुलसीदल देवता को चढ़ाने के पहले 
और बाद में देवता को प्रणाम करने की विधि है। प्रत्येक तुलसीपत्र को 
गंगाजल से धो पोंछकर साफ करके केसर सहित घिसे हुए चन्दन धो 
पोंछकर उस पर काले तिल छिड़कर थाली में बहुत सुन्दर ढंग से अलग- 
अलग करके सजाकर रखा गया था। यह कार्य निपुणता के साथ किया 
था श्रीश्री माँ की अतिशय प्रिय कन्या द्वारा कुमारी उदास तथा कुमारी 
पुष्प ने। बुनि, उदास व पुष्प यदि इस कार्य में मेरी सहायता न करतीं 
तो इतने सुन्दर ढंग से निर्विध्नता से यह सुसम्पन्न नहीं हो सकता था। 
इस उपकार के लिये मैं इन तीन स्नेहमयी भगिनियो के प्रति चिर ऋणी 
तथा कृतज्ञता के बन्धन में बँधा हूँ। परम करुणामयी श्रीश्री माँ को 
कृतज्ञता ज्ञापन कराने की भाषा मेरै पास नहीं है। एक हजार आठ तुलसी 
दान के बाद जप, भोग, आरती तथा शुकदेव महामुनि विरचित 
द्वादशाक्षर स्तोत्र पाठ करके कार्य समाप्त होते-होते शाम के चार बज 
गये थे। 


इन छः घंटों तक सन्तानवत्सला श्रीश्री माँ नारायण शिला को 
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अपने सामने रखकर बायें करवट से लेटी रहीं, आश्चर्य की बात तो यह 
रही इतने समय तक एकबार भी करवट नहीं बदली। समाधिस्थ 
बिना, बिना हिले-डुले इतने दीर्घ समय तक कोई भी लेट नहीं सकता 
है। इस घटना से श्रीश्री माँ साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म नारायण ही हैं यह धारणा 
मेरी और पुष्ट हो गयी। विश्वजननी श्रीश्री माँ के आनन्दमयी के स्वरूप 
के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं हैं। सहदय पाठक पाठिकागण ही 
इसका विचार करें। यह भार उनपर ही रहा। 


stat माँ को समझने या पहचानने लायक हमारी वह दृष्टि 
कहाँ? ज्ञान कहाँ? वह सामर्थ्य ही कहाँ? जिनको साधक, सिद्ध, 
अवतार या अवतारी किसी भी दायरे में सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता 
है, वह कौन है यह साधारण मानव की धारणा से बाहर है। निर्गुण 
निराकार, निष्क्रिय, सर्वव्यापक ब्रह्म की धारणा वरना विचार तथा बुद्धि 
द्वारा किसी प्रकार की जा सकती है पर वही ब्रह्म जब मानव शरीर धारण 
कर मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं तब उनको भगवान्‌ मान लेना 
कठिन होता है। केवल कठिन ही नहीं असम्भव काम है। जो एक पल 
में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की सृष्टि कर सकते हैं साथ ही निमेष मात्र में 
लय करने में समर्थ हैं उनको पहचानना क्या सामान्य बात है। हमारी 
दृष्टि में शास्त्र के अनुसार युक्ति द्वारा जिनकी दुर्गत की बातों की हम 
कल्पना भी नहीं कर सकते उसको विशेष कृपा द्वारा अधोगति से उद्धार 
करना जिसकी भूभंगिमा मात्र है उनको हम कैसे समझ सकते हैं। दुनिया 
में ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके लिए असाध्य हो। निष्काम कर्म, 
भगवत्‌ उपासना, योग साधना, संयम तथा तपस्या द्वारा चित्त शुद्धि 
अवश्य होती है इसमें किंचित्‌ मात्र संदेह नहीं है। क्या इस चित्त शुद्धि 
द्वारा उस विराट के स्वरूप की उपलब्धि होती है? यदि ऐसा ही हो तब 
तो वह साध्य वस्तु हो गये। ऐसा होने से उस विराट की, असीम की, 
अनन्त की विशेष महिमा क्या रही। हमारी सीमाबद्ध साधना और ज्ञान 
द्वारा ससीम की ही धारणा हो सकती है असीम की नहीं। ऐसी हमारी 
स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, श्रीश्री माँ हैं उनको हम. किसी तरह से धारणा 
में नहीं ला सकते। वह यदि कृपा करके किसी को अपने स्वरूप का 
परिचय दे दें तो वह अलग बात है। जैसे श्री भगवान्‌ के विश्वरूप का 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


संतान वत्सला 
र ३०१ 


दर्शन अर्जुन के प्राकृतिक दृष्टि से जब संभव नहीं 

कारुणिक श्री भगवान्‌ ने दया करके उनको देवगण द हि 
और वे उनके विराटरूप या विश्वरूप का दर्शन करने को समर्थ हुए। इसी 
तरह श्री भगवान्‌ की विशेष कृपा का एक विशिष्ट स्थान हमारे शास्त्र 
में स्वीकृत हुआ है। 


ह इस प्रकार अत्यन्त दुर्लभ अवसर मुझको अपने इस क्षुद्र जीवन 
में तीन बार मिला। दो बार वाराणसी आश्रम में तथा एक बार 


अहमदाबाद में श्री कान्ति लाल मुन्शा के घर पर श्रीश्री माँ के जन्म 
महोत्सव के उपलक्ष्य में। परमादरणीया दीदी गुसुप्रिया देवी की विशेष 
सहायता से मुझे इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई थी। मैं उनके प्रति 
विशेष रूप से कृतज्ञ और ऋणी हूँ] श्री भगवान्‌ के अंतरंग भक्त और 
पार्षदों की दया के बिना उनकी कृपा नहीं मिलती यह सत्य है। 


एकबार की बात है असावधानी वश मेरे मुँह से एक सामान्य 
लालसा को बात निकल गई थी। श्रीश्री माँ ने उसे किस तरह पूरा किया 
उसका उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के देहरादून शहर के 
पूर्वप्रान्त में रायपुर नामक एक गाँव है। उस गाँव में श्रीश्री माँ का एक 
सुन्दर आश्रम है। सन्‌ १९४२ के बीचों बीच श्रीश्री माँ अपने भक्तों के 
साथ उस आश्रम में रह रहीं थी। माँ के अलमोड़ा निवासी भक्त श्री 
गोविन्द प्रसाद पाण्डे ने एकदिन माँ से निवेदन किया कि उनकी बड़ी 
अभिलाषा है माँ को स्थानीय शाकम्भरी देवी मन्दिर का दर्शन कराया 
जाय। श्री शाकम्भरी देवी का नाम श्री दुर्गा सहस्रनामस्तोत्र में इस प्रकार 
आया है। 


एक बीरा फुलानन्दा कालपुत्री सदाशिवा। 
शाकम्भरी नीलवर्णा महिषासुरमर्दिनी।। ३६।। 


उक्त देवी के सम्बन्ध में पुराणों में वर्णन मिलता है। प्राचीन 
काल में एकबार सौ सालों तक अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया उस 
समय देवताओं की प्रार्थना से महादेवी श्री दुर्गा ने अपने शरीर से 
सागभाजी तथा अन्नं उत्पन्न कर संसार के प्राणियों के प्राणों की रक्षा की 
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थी इसीलिये उनका एक नाम शाकम्भरी था। महात्मा गोस्वामी 
तुलसीदास अपने रामचरित मानस में लिखते हैं दक्षयज्ञ में सती के 
योगाग्नि द्वारा शरीर त्यागने के बाद वह हिमालय की कन्या के रूप में 
देवी मेनका के गर्भ से जन्म लेती हैं। श्री शिव को पतिरूप में पाने के 
लिये कन्या ने महामुनि नारद के उपदेश से दीर्घकाल तक तपस्या को 
थी। इस कठिन तपश्चर्या के दिनों में देवी पार्वती ने एक सौ वर्ष तक 
केवल शाक खाकर व्यतीत किया इनका शाकम्भरी नाम होने का यह 
भी एक कारण है। 


देहरादून शहर से कुछ दूर तक एक पहाड़ के ऊपर शाकम्परी 
देवी का अति प्राचीन मन्दिर है। इस मन्दिर तक जाने के लिये वनविभाग 
के परमिट की आवश्यकता पड़ती है। गोविन्द पाण्डेजी परमिट की 
व्यवस्था कर एक बड़ी सी बस में माँ को लेकर देवी दर्शन को चले। माँ 
के साथ महिला-पुरुष सब मिलकर प्राय: तीस पैंतीस जन थे। रास्ते में 
बीच-बीच में परमिट देखने के लिए बस को रोका जा रहा था। इसीलिए 
अपने गन्तव्य स्थल पहुँचने में हमें देर हो गयी। दिन के प्राय: दस बजे 
हम पहुँचे। यद्यपि रायपुर आश्रम से हम पौ फटते ही रवाना हो चुके थे। 


पहाड़ के ऊपर जहाँ देवीजी का मन्दिर है वहाँ पहुँचने के लिए 
अनेक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। हमलोगों में से कोई कोई इन सीढ़ियों 
को चढ्ने में काफी थक गये थे। माँ बिना कहीं रुके सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे . 
मन्दिर के दरवाजे पर पहुँच गयीं। हम सबके पहुँचने के बाद माँ ने मन्दिर 
में प्रवेश किया। हमलोगों ने अति आनन्द से श्री शाकम्भरी देवी के दर्शन 
किये। शहर के बीच से आते समय हमलोगों में से किसी ने बहुत सारे 
बड़े-बड़े आम बाजार से खरीदे थे। कुछ आम शाकम्भरी देवी की पूजा, 
में दिये गये। श्रीश्री माँ के सामने आमों को रखा गया, माँ ने उन्हीं आमों 
से सबको एक-एक आम दिया। दिन काफी चढ़ गया था। सभी को भूख 
लगी थी। प्रसाद पाते ही सब अतिशय भक्ति के साथ माँ के दिये हुए 
प्रसादी आमों को खाने लगे। मेरा नियम था कहीं भी जाना हो तो, एक 
लोटा, एक गमछा, एक चाकू और लम्बी रस्सी का एक गुच्छा, इन 
चीजों को अवश्य साथ रखता था। इनसे समय पर काम निकल जाता 
था। मन्दिर पैर चढ़ते समय मैंने एक लोटा जल अपने साथ ले लिया 
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था। माँ के दिये प्रसादी आम को अच्छी तरह धोकर चाकू से छिलका 
निकालकर थोड़ा-थोड़ा काटकर मुँह में ऊपर से डाल रहा था। इधर 
गुरुप्रिया देवी ने भी एक आम काटकर एक टुकड़ा माँ के मुँह में डाला, 
आम का टुकड़ा मुँह में रखते ही माँ बोल पड़ीं, “बहुत खट्टा हौ” साथ 
ही साथ मेरे मुँह से निकल पड़ा, “माँ मेरा आम बहुत मीठा है आप 
खायेंगी ?” न भी किसी प्रकार की चिन्ता न करके साथ ही साथ कह 
दिया।, 'दो'। में भी किन्तु परन्तु न करके मेरे आम से काट कर माताजी 
के मुँह में डालने लगा, और जननी माँ मेरा आम के मिठास की सराहना 
करते हुए बिना द्विधा से खाने लगीं। माँ का आम खाना जब प्राय: 
समाप्त होने वाला था। तब अचानक मेरे मन में आया, मैंने किया 
क्या? मेरा खाया हुआ आम माँ को खिला दिया। मैंने अत्यन्त संकोच 
के साथ निवेदन किया, “माँ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मैंने बड़ा ही 
अन्याय किया। मेरे खाये हुए आम से तुमको खिलाया।” मेरे संकोच को 
देख थोड़ा मुस्कुरायी। मैं अब माँ के मुँह में आम नहीं दे सका और 
जननी माता ने भी और आम मुंह में नहीं रखा 


माँ का आम खट्टा है यह बात उनके मुँह से निकलते ही मैं न 
जाने कैसे किं कर्तव्य विमूढ़ होकर बोल पड़ा, “माँ मेरा आम मीठा है। 
आप खाओगी?” तब मेरै मन में यह बात एकबार भी नहीं आई कि 
अंपने खाये हुए आम से माँ को खिला नहीं सकता। इस तरह दया करके 
माँ ने मेरी और एक वासना पूरी कर दी। इस तरह की लीलाएँ श्रीश्री माँ 
के लीला प्रसंगों में क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही देखने या सुनने में आती है। 


शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में कहा गया है, “सा परानुरक्ति इश्वरे! 
ईश्वर पर जो अत्यन्त अनुराग प्रेम या प्यार है वही भक्ति है। प्यार से भगवान्‌ 
को जैसे अपना किया जाता है और किसी से वैसा नहीं किया जा सकता 
है। जिनमें ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य पूर्णमात्रा में 
विद्यमान है वही श्री भगवान्‌ हैं। इन छह गुणों से परिपूर्ण रहने पर भी 
वह मानो न जाने किसलिए सर्वदा एक अभाव का अनुभव करते हैं उस 
अभाव को पूरा करने के बहाने वह विश्ववासियों के दरवाजों पर भिक्षा 
माँगते फिरते हैं। स्वयं देवी महालक्ष्मी निरन्तर जिनकी सेवा में सदा 
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तत्पर हैं। उनके लिये किस कां अभाव? जिस कारण वह सबके द्वार 
घूमते रहते हैं! है भाई है-- भगवान्‌ को भी एक चीज का बड़ा अभाव 
है। जिसके लिए वे सदा लालायित रहते हैं। वह दुर्लभ वस्तु है प्यार और 
प्रेम जिसे हम भक्ति कहते हैं। यह अन्तःकरण की अत्यन्त कोमल प्रवृत्त 
है। अनेक जन्मों के सुकृत के फलस्वरूप जो मानव प्राप्त कर सकता है। 
इसी को श्रीमद्भागवत में रस कहा गया है। स्वयं भागवत ही रसस्वरूप 
“निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌| पिबत भागवतं 
रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका:॥” 


भक्ति रस ग्रन्थों में हमें दो तरह की भक्ति का विवरण मिलता 
है, एक है वैध भक्ति दूसरी रागानुगा या प्रेमाभक्ति। वैध भक्ति में अनेक 
विधि, निषेध मानकर चलना पड़ता है। रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति में 
इन सबकी कोई जगह नहीं है। श्री भगवान्‌ को अपना प्रेमास्पद मानकर 
उनके साथ प्यार का बन्धनरहित अबाध व्यवहार ही इस भक्ति का मूल 
सूत्र el इसमें नियम कानून का कठोर विधान नहीं है। छूत-अछूत का 
विचार नहीं है, शुचि-अशुचि का भेद नहीं। अपने प्रियतम श्री भगवान्‌ 
के साथ कोई भी एक सम्बन्ध जोड़कर उसके अनुकूल छल कपट रहित 
व्यवहार ही इस भक्ति का मूल मन्त्र है। शान्त, दास्य, सौख्य, वात्सल्य 
तथा मधुर, इन पाँच भावों में पहले के दो वैध भक्ति से सम्बन्ध रखते 
हैं आखिर के तीन क्रमशः प्यार तथा प्रेम की गम्भीरता के अनुसार 
सर्वोत्तम उत्कर्ष हमें मिलता है मधुर या कान्तभाव Al इसीलिये कहा 
जाता है कान्त भाव में सब भावों की परिणति या पूर्णता प्राप्ति इस 
भक्ति पथ के वही पथिक हैं, जो हैं वह भगवान्‌ को अपने प्रेमास्पद को 
सर्वस्व दान करके ही खुश होते हैं। प्रतिदान में वह उनसे कुछ नहीं 
माँगते। इस प्रेम साम्राज्य में केवल देने की ही महिमा है, बदले में पाने 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं है। लेना देना व्यवसाय है-- वैश्य का धर्म प्रेम 
का धर्म नहीं। 


एक कथानक के द्वारा रागानुगाभक्ति को समझाने की कोशिश 
की जा रही है। भक्तिग्रन्थों में ढूँढने पर इस तरह की अनेक कहानियाँ 
मिलेंगी। किसी समय 'श्रीक्षेत्र (पुरी) में एक दीन दरिद्र ब्राह्मण कत्या 
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रहती थी। उसके पास एक छोटी सी गाय थी। उसका दूध और गोबर 
से बने कंडों को बेचकर उसकी जीवन यात्रा चलती थी। उसकी कोई 
सन्तान नहीं थी। श्री जगन्नाथ प्रभु का मनमोहक श्री विग्रह ही उसका 
सब कुछ था। § 


वह ब्राह्मणी वात्सल्यभाव से ओत-प्रोत होकर अपने जगन्नाथ 
को पुत्रवत्‌ स्नेह करती थी। सन्तान न होने का दुःख उसके मन को छ 
तक नहीं गया था। वह सारी रात अपने प्यारे ठाकुर को छाती से लगाकर 
सोती थी। भोर होने से पहले ही उठकर वह अपने लाइले को मक्खन 
मिश्री देती और तब बिस्तर से उनको उठाती। शौचादि नित्य क्रिया 
समाप्त कर वह दातून करते-करते कंडे सुलगा लेती और उस पर मूंग 
की खिचड़ी चढ़ा देती। अपने सलोने के बाल्यभोग के लिये। खिचड़ी 
बन जाने पर उसे ठंडा करने के लिये एक केले के पत्ते पर रखकर एक 
गिलास पानी भरकर शीघ्रता से अपने प्यारे को बाल्यभोग निवेदन 
करती। सूर्योदय के साथ-साथ प्रतिदिन यह काम होना चाहिये था, 
क्योंकि देर होने से पुत्र कहीं पित्त की शिकायत से बीमार न पड़ जाय 
यह थी उसको भावना इतनी जल्दी-जल्दी बाल्यभोग बनाने के पीछे। 


इसके बाद वह अपने जीविका निर्वाह के कामों में लग जाती। 
दूध दोहना, गोबर थोपना, गाय के लिए घासपत्ते काटकर सानी बनाना 
आदि बहुत काम होता था। यह सब काम करते दोपहर हो जाती थी। 
इसके बाद नहा धोकर अपना नित्य कर्म जप आदि समापन करके खाना 
बनाकर भगवान्‌ को भोग लगाकर प्रसाद पाते-पाते दोपहर ढलने लगता 
था। शाम को सन्ध्या वन्दन करके जगन्नाथ को दूध गरम कर भोग देकर 
प्रसाद BIA उसे पाकर वह उनको लेकर सो जाती थी। यह थी उसकी 
दिनचर्या कहीं जाना, किसी के साथ बात-चीत करना या गपशप करने 
का समय ही नहीं था। जगन्नाथ की सेवा ही उसका एकमात्र काम था। 
दीक्षा ग्रहण के बहुत दिनों के बाद उसके गुरुदेव शिष्या को देखने आये। 
शौचादि के बाद वस्त्र परिवर्तन किये बिना रात के ही कपड़ों में 
जगन्नाथजी के लिये बालभोग बनाना, दाँत मलते-मलते हाथ धोए 
बिना, केले के पत्ते पर खिचड़ी को रखते हुए देखकर गुरुजी क्रोधित 
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होकर शिष्या को तिरस्कृत करते हुए बोले तुम्हारी बुद्धिशक्ति लगती है 
लुप्त हो गयी है। तुम ब्राह्मण कन्या हो, विधवा हो। न तो तुम में कोई 
आचार-विचार है और ना ही शुचि अशुचि का बोध, देख रहा हूँ 
बासी कपड़े में ही शौचादि के बाद बिना कपड़े बदले, बिना नहाये हो 
श्रीजगन्नाथ देव के लिये बालभोग बना रही हो। दाँत मलते-मलते उन्हीं 
हाथों से केले के पत्ते पर भगवान्‌ का भोग रख रही हो। क्या इस तरह 
भगवान्‌ का भोग बनाया जाता है, क्या भगवान्‌ इसको ग्रहण करते हैं? 
इस तरह अनाचार अशुद्धता से तुमको भोग बनाना किसने सिखाया? 
भगवान्‌ को इस तरह भोग लगाने पर वह भोग ग्रहण नहीं करते वरना 
इससे अपराध ही होता है। यह तो प्रेत का भोजन है देवता का भोग 
नही1” 

गुरु की भर्त्सना से डरंती हुई ब्राह्मणी ने अपराधी की भाँति श्री 
गुरुदेव के चरणों में विनती की, “प्रभो आप ही दया करके मुझे जगन्नाथ 
का भोग लगाने का उपाय बताइये।” 


गुरुदेव बोले, “सुबह उठकर अपनी जीविका निर्वाह के सभी 
काम करके नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर तिलक सेवा तथा जप आदि 
करने के बाद गोबर से लिपी हुई जगह पर शुद्धता से रन्धन करके तुलसी 
पत्र डालकर अन्नभोग देवता के सामने रखने पर ही वह भोग ग्रहण करते 
हैं। 

ब्राह्मण कन्या बोली-- “गुरुजी! सब काम करके इस तरह 
a के भोग देने में तो बहुत देर हो जायगी। इससे कोई दोष तो नहीं 

गा? 


गुरुदेव-- “जब भी हो ठाकुर को इसी तरह अति पवित्रता के 
साथ भोग देना। नहीं तो सेवा अपराध होगा। सेवा अपराध से पाप होता 
है। शिष्या को इस तरह का आदेश देकर गुरुदेव दूसरे दिन सुबह दूसरी 
जगह के लिये रवाना हो गये। भक्तिमती शिष्या गुरु के निर्देशानुसार सब 
काम करके सन्ध्यावन्दन\के उपरान्त शुद्धता से भोजन बनाकर तुलसीदल 
डालकर जब तक जगन्नाथ को भोग देती तब तक अपराह्न बेला 
जाती। तीन दिन के बाद ब्राह्मणी सपने में देखती है, जगन्नाथजी एक 
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सुन्दर बच्चे के रूप में उसके गले से लिपटकर रोते-रोते कह रहे हैं 
“देखो माँ! इतनी देर तक बिना खाये पित्त पड़कर मुझे बुखार आ गया 
है। तीन दिनों से में भूखा हूँ। पहले जैसे तुम मुझे खिचड़ी देती थी वैसे 
ही दिया करना।” इतना कहकर वह बालक अदृश्य हो गया। इधर गुरु 
ने भी रात को सपना देखा। एक काले रंग का सुडौल बालक उनकी 
छाती पर चढ़कर दोनों हाथों से उनका गला दबाते हुए लाल आँखों से 
देखते हुए क्रोध भरी आवाज में कह रहा है, “तुझे आज मार ही 
डालूँगा, तू मेरी माँ को कैसी बुरी सलाह देकर आया है, अब मेरी माँ 
मुझे जल्दी-जल्दी खाना नहीं देती। बड़ी देर में देती है। इतनी देर तक 
बिना खाये रहने के कारण पित्त से मुझे ज्वर आ गया है। तीन दिनों से 
मैं उपवासी हँ] जा, जाकर मेरी माता को बोलकर आ पहले जैसे मुझे 
बालभोग देती थी अब भी वैसे ही मुझे खाने दे!” 


एक क्षण बिना विलम्ब किए गुरु शिष्या के लिए रवाना हो 
गये, शिष्या को सपने का पूरा वृत्तान्त सुनाते हुए निर्देश दिया, “तुम 
पहले जिस तरह तुम्हारे ठाकुर को बालभोग देती थी अब भी उसी तरह 
देना। तुम्हारे लिए विधि निषेध, शुचि-अशुचि, समय-बेसमय किसी 
प्रकार का बन्धन नहीं है। तुम माता हो। इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुको 
हो। तुम्हारी स्थिति मेरे से बहुत ऊँची है। तुम्हारी दिल से की हुई इस सेवा 
से श्री जगन्नाथ देव बड़े ही खुश है? 


वैधभक्ति से बहुत ऊँचाई पर है रागानुगा भक्ति या प्रेमाभक्ति की 
जगह। श्री भगवान्‌ की विशेष कृपा के बिना इस भक्ति का अधिकारी 
कोई नहीं बन सकता। यह अनुशीलन, अभ्यास या विचार द्वारा नहीं 
मिल सकती। यह अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है। माता यशोदा के मुंह का 
चबाया हुआ पान न खाने तक कृष्ण कन्हैया तृप्त नहीं होते थे। कभी 
यदि मैया ने नहीं दिया तो गोपाल माँ के मुँह में तर्जनी डालकर उसे 
खींचकर अपने मुँह में डालते हुए खुशी से झुमते हुए नाचने लगते थे, 
मानों उन्होंने दिग्विजय प्राप्त कर ली। यही है यशोमती के प्यार, का 
अनोखा उपहार। 


O 
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सूर्यग्रहण में श्रीश्री माँ का मुक्ति स्नान 
श्रीश्री माँ अपने भक्तवृन्दों के साथ कुछ दिनों से विन्ध्याचल 
पहाड़ पर अवस्थित अपने सुन्दर आश्रम में निवास कर रही हैं। एकदिन 
शाम को सूर्यग्रहण पड़ा। जहाँ तक मुझे याद है सन्‌ १९५५ की घटना 
है। ग्रहण लगने पर माँ के दो मंजिल के कमरे में बैठकर सब लोग 
“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे RI” 
इस भुवनमंगल नाम संकीर्तन से वायु मंडल को मुखरित कर 
रहे थे। माँ की उपस्थिति में इस निर्जन पहाड़ पर इस हरिनाम की धुन 
कितनी मधुर थी भाषा द्वारा जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ग्रहण 
के छूटने पर कीर्तन समापन के बाद एक-एक कर सब गंगा स्नान के 
लिये चले। आश्रम से गंगाजी ज्यादा दूर नहीं है। करीब एक मील की 
दूरी होगी। ग्रहण के समय स्नान न करने पर भी ग्रहण के छूटने पर मुक्ति 
स्नान करना सबका कर्तव्य है। पंचांग में मुक्ति स्नान का विशेष मंत्र है। 
“उत्तिष्ठ गम्यतां राहो त्यज्यतां सूर्य-सङ्गरः। 
कर्मचण्डाल-- योगात्‌ त्वं कुरु पापक्षयं मम॥ 
(चन्दग्रहण स्नान के समय “सूर्य सङ्गरः” को “चन्द्र सङ्गरः” 
कहना चाहिये) अर्थात्‌ -- हे राहो! उठो जाओ, सूर्य (चन्द्रमा) के ग्रास 
का परित्याग करो। तुम कर्म से चाण्डाल हो। तुम्हारे सम्पर्क से मुझमें जो 
पाप उत्पन्न हुआ है, उसका तुम क्षय करो। 
सब कोई गंगा स्नान को चले गये हमलोग थोड़े ही लोग आश्रम 
में माँ के पास बैठे हैं। उनमें दीदी माँ (माँ की गर्भधारिणी श्री १०८ 
मुक्तानन्दगिरिजी), श्रीमत्स्वामी परमानन्दजी, श्रीमत्‌ स्वामी निर्गुणानन्दजी 
(मुक्तिबाबा), दीदी श्री गुरुप्रिया देवी और हम कुछ लोग वहाँ थे। माँ 
अपने तख्त पर, दीदी माँ ate पर और बाकी लोग जमीन पर दरी 
बिछाकर बैठे थे। अचानक माँ ने हाथों में जल लेकर अपनी गर्भधारिणी 
के चरणों का स्पर्श करते हुए उस जल को अपने मस्तक पर छिड़कते 
हुए कहा, “यह मैंने गंगा में ग्रहण मुक्ति का स्नान किया। सन्तान के 
लिये माँ का चरणोदक गंगाजल के तुल्य पवित्र है!” श्रीश्री माँ का 
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अनुकरण करते हुए हमलोगों ने भी हमारी परमाराध्या माँ का चरणामृत 
लेकर मस्तक पर छिड़कते हुए ग्रहण का मुक्ति स्नान किया। लित 
कहावत है, “महाजनो येन गत: स पन्था:।” महापुरुषगण जिस पथ पर 
चलते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का ही अनुसरण करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 
के तीसरे अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने यही वाक्य कहा है - 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। | 

श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, दूसरे साधारण व्यक्ति भी 
वैसा ही करते हैं, वे जिसको प्रामाण्य या कर्तव्य के रूप में स्वीकार 
करते हैं साधारण लोग उसी का ही अनुसरण करते हैं। महापुरुषों के 
लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि वे सर्वदा आत्मा में 
विचरण करते हैं,, फिर भी वह जो काम करते हैं। वह केवल लोक 
शिक्षा के लिए ही करते हैं। हम देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री 
राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णा प्रतिदिन सन्ध्या वन्दनादि, 
अग्निहोत्र, दान, पिता-माता व गुरु को प्रणाम तथा स्वाध्याय करते थे। 
यद्यपि उनके यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कारण वे 
स्वयं भगवान्‌ हैं। वह जो इन सब का नित्य अनुष्ठान करते थे इसका 
उद्देश्य था जगत्‌ में उत्तम आदर्श संस्थापित करना। हमलोगों को शिक्षा 
देने के लिए ही आज माँ की इस लीला की अवतारणा हुई। पिता-माता 
के प्रति हमलोगों की भक्ति श्रद्धा बढ़े इसीलिये माँ ने स्वयं आचरण कर 
हमलोगों को दिखाया। जीव को सुपथ का सन्धान देने के लिये ही हमारी 
माँ ने यह दिव्य लीलावपु धारण किया। स्वयं धर्म का आचरण कर 
दूसरों को सिखाया जाता है। 

श्रीश्री माँ की आज की लीला की परिसमाप्ति यहीं पर नहीं eel 
उन्होंने दीदी माँ के चरणयुगल में दण्डवत्‌ लेटकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया 
साथ ही साथ दीदी माँ ने श्रीश्री माँ के श्री पादप में दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया। यह एक अपूर्व दृश्य था। इसके पहले किसी ने ऐसे दृश्य का 
अवलोकन किया हो ऐसा नहीं लगता। माता का मस्तक कन्या के चरणों 
में और कन्या का मस्तक माँ के चरणों में। कमरे के बीचों-बीच एक- 
दूसरे के चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए शोभायमान हो रहे है श्रीश्री 
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माँ आनन्दमयी की लौकिक लीला के अन्तर्गत आज की यह लीला एक 
विशेष स्थान रखती है। इस दुनिया में ऐसी घटना का देखना तो दूर की 
बात है कभी कानों से भी नहीं सुना कि किसी की गर्भधारिणी अपनी 
गर्भजात कन्या के चरणों में दण्ड की भाँति साष्टाङ्ग प्रणाम करने में रत 
है। आज की यह अभिनव घटना से यह सिद्ध होता है कि श्रीश्री माँ के 
प्रति उनकी गर्भधारिणी जननी स्वामी श्री मुक्तानन्द गिरजी के अन्त:करण 
में कैसी भावना थी। सन्तान के अमंगल की आशंका से कोई भी माता 
अपने पुत्र कन्याओ के चरण स्पर्श करने का साहस नहीं करते। स्वयं 
महामाया आद्याशक्ति ही उनके गर्भ से आविर्भूत हुई हैं इस तथ्य को 
माता मुक्तानन्दजी ने पहले से ही अपने हृदय में सजोये रखा था उसी 
भावना की वशवर्ती होकर आज उन्होंने श्रीश्री मा आनन्दमयी के चरणों 
में साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुए दुनिया को यह बता दिया कि उनकी प्यारी 
व स्नेह की श्री निर्मला सुन्दरी कौन है? जो लोग ग्रहण का मुक्ति स्नान 
करने गंगा गये थे लौटकर आने पर उन्होंने इस अपूर्व लीला कथा को 
सुना और इस अकल्पनीय दृश्य को न देख सकने के कारण वे पश्चात्ताप 
करने लगे। यद्यपि माँ की हरेक कार्य प्रणाली अनुपम होती है, तथापि 
आज की घटना मातृ-लीला प्रसंग में एक विशेष स्थान रखती है, 
निःसंदेह है। इस अभूतपूर्व घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी है कहना ही पड़ेगा 
कि वह अत्यन्त भाग्यवान्‌ भाग्यवती हैं उनके सौभाग्य की सीमा नहीं 
है। i 
श्रीश्री माँ किस प्रकार किसको दया करती हैं वह हमारी कल्पना से परे 
है- । 

श्रीश्री माँ की पवित्र उपस्थिति में आश्रम की पहली शारदीय 
दुर्गापूजा का आयोजन हुआ था विन्ध्याचल पहाड़ी पर स्थित माँ के 
आश्रम में। जहाँ तक मुझे याद है यह सन्‌ १९२९ का आश्विन 
अक्टूबर का महीना था। इस पूजा का पूरा व्यय भार वहन किया था श्री 
शशांक मोहन मुखोपाध्याय तथा उनके भ्राता श्री कुञ्जमोहन मुखोपाध्याय 
ने उनकी पैतृक दुर्गापूजा इस वर्ष ढाका अथवा काशी में न 
विन्ध्याचल के अष्टभुजा पहाड़ी पर श्रीश्री माँ की सन्निथि में सम्पन्न हुई! 
किसी-किसी के मतानुसार इस विन्ध्याचल पर्वत पर ही महादेवी श्रीश 
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दुर्गा महिषासुर का वध करके महिषासुरमर्दिनी या महिषमर्दिनी के नाम 
से प्रसिद्ध हुई। शक्ति साधना का यह विख्यात स्थान है। यह त्रिकोण क्षेत्र 
के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के एक कोने में विन्ध्यवासिनी 
या महालक्ष्मी दूसरे कोने में अष्टभुजा या महासरस्वती और तीसरे कोने 
में कालीखो या महाकाली का निवास है। श्रीश्री माँ का आश्रम जहाँ हैं 
वहाँ देवी विन्ध्यवासिनी का प्राचीन मन्दिर था। मन्दिर के भग्नावशेष 
आज भी प्राचीन मन्दिर के साक्षी हैं। यह स्थान अत्यन्त प्राचीन व पवित्र 
है। 

वर्तमान आश्रम का दो मंजिला भवन का तब निर्माण नहीं हुआ 
था। नीचे एक बड़ा कमरा और रसोई के लिए छोटा कमरा था। बड़े कमरे 
के उत्तर की ओर पक्की वेदी पर दक्षिणाभिमुख कर माँ दुर्गा की मूर्ति 
रखी गयी। श्रीयुत कुञ्जमोहन मुखोपाध्याय के पुरोहित वाराणसी के 
सुप्रसिद्ध स्मृतिशास्त्र पण्डित श्री शशिभूषण स्मृति तीर्थ का देवी पूजक 
के रूप में वरण किया गया था तन्त्रधारक के कार्य में नियुक्त थे स्मृति 
तीर्थ महाशय के सुयोग्य पुत्र पण्डित वामाचरण तर्कतीर्थ महाशय, 
चण्डीपाठक थे पूर्व बंगाल के राजसाही जिले के घोड़ामारा कालेज के 
इतिहास के अध्यापक श्री अटल बिहारी भट्टाचार्य जो कि श्रीश्री माँ के 
पुराने भक्तों में से थे। इसी समय हमने अटल बाबू के भांजे श्री कमला 
प्रसन्न भट्टाचार्य को पहली बार देखा, जो कि मातृ परिवार में कमलदा 
(विरजानन्दजी) के नाम से सुपरिचित हैं। वे अपने मामा के साथ 
विन्ध्याचल में श्रीश्री दुर्गापूजा देखने आये थे। | 

उन दिनों श्रीश्री माँ का इतना प्रचार नहीं हुआ था, अत: वहाँ 
अधिक लोगों को समागम न होने को कारण अतिशय शान्त परिवेश में 
चिन्मयी श्रीश्री माँ आनन्दमयी तथा मृन्मयी श्रीश्री दुर्गा देवी की पूजा 
आडम्बर रहित सात्त्विक भाव से सुसम्पन्न हुई थी। सप्तमी, अष्टमी, 
सन्धि, नवमी एवं दशमी की यथा विहित पूजा, भोग, आरती तथा 
दर्पण में देवी का विसर्जन हो चुका था। शाम को देवी के निरञ्जन के 
लिये वरण के उपरान्त देवी मूर्ति को गंगाजी में ले जाने की तैयारियों 
हो रही थीं। हमलोग बहुत पहले से देखते आये हैं, मूर्ति को विसर्जन 
के लिये ले जाते समय माँ वहाँ उपस्थित नहीं रहती। वरण के पहले ही 
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माँ वहाँ से दूसरी जगह चली जाती हैं। आज विन्ध्याचल में भी देवी 
को गंगा में ले जाने के पहले माँ एक साधारण सी लाल किनारे की नयी 
साड़ी ओढ़कर माथे पर सिन्दूर की बिंदिया लगाकर छत पर बैठकर 
लोगों के साथ बात-चीत कर रही थीं। इतने में तीस पैंतीस उम्र की एक 
सुहागिन महिला गोद में एक दुबले से बालक को लेकर माँ के दर्शनों 
के लिये आयी। उसके साथ और भी तीन लोग थे। माँ को प्रणाम कर 
महिला ने अपनी गोद के कमजोर बालक को माँ के सामने जमीन पर 
लिटाकर माँ से निवेदन करने लगी, “माँ! इस बालक के प्राणों की रक्षा 
करो। इसके पहले और भी सन्तानें इस तरह चली गई हैं। इसकी उम्र तीन 
साल है पर देखने में यह छ: महीने जैसे लगता है। धीरे-धीरे सूखता जा 
रहा है कितना इलाज हो रहा है, पौष्टिक आहार खिलाया जा रहा है पर 
किसी तरह इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हमलोग ढाका से यहाँ 
जलवायु परिवर्तन करने के लिये आये हैं यदि कुछ लाभ हो इस उद्देश्य 
से, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ आकर सुना माँ आप यहाँ हो। 
इसीलिये विजयादशमी पर प्रणाम करने आयी हूँ। माँ आप दया करके 
इसको प्राण भिक्षा दो। इसे मृत्यु के मुँह से बचाओ। तुम्हारे चरणों में मेरी 
यही एक ही प्रार्थना है। माँ, तुम्हारे सिवाय और कोई भरोसा नहीं है।” 

बालक की माता द्वारा पुन:-पुन: प्रार्थना करने पर माँ ने बालक 
की ओर दृष्टि तक नहीं डाली दूसरी तरफ देखती रहीं। ऐसा लग रहा था 
मानो यह अति प्रार्थना के शब्द माँ के कर्णकुहरों तक नहीं पहुँच रहे हैं। 
माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही आँखे उठाकर देखा। ऐसी है 
माँ की उदासीनता। 

कुछ देर तक छलकती हुई आँखों से कृपा की आशा से महिला 
माँ को निहारती रही। शाम हो रही है देख वह बीमार बालक को लेकर 
निराश होकर सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। पहले उसके साथ के लोग थे। 
उनके पीछे बालक को गोद में लेकर वह। उसके पीछे श्रीश्री माँ और माँ 
के पीछे-पीछे में सीढ़ी से उतर रहा था। सीढ़ियों से उतरते-उतरते परम 
करुणामयी श्रीश्री माँ ने अपना बायाँ हाथ बालक के मस्तक. पर ह 
हुए आशीर्वाद किया। मेरे सिवाय इस घटना को और किसी ने नही 
देखा। यहाँ तक कि बालक की माता को भी इसका पता नहीं चला! में 
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माँ के पीछे था इसलिये इस दृश्य को देखने का अवसर मुझे मिला। 
मेरी दृढ़ धारणा है कि जब माँ ने बालक के मस्तक पर हाथ रखकर 
आशीर्वाद किया है, तब अवश्य ही यह निरोग होकर इस बार बच 
जायेगा। आश्चर्य तो यह है उक्त महिला जब माँ के चरणों में अपनी 
सन्तान की प्राण रक्षा के लिए आर्तस्वर से प्रार्थना कर रही थी तब तो 
माँ ने बालक के प्रति एकबार भी नहीं देखा। उस समय ऐसा लग रहा 
था माँ मानो एक पत्थर की मूर्ति हैं दया प्रेम से रहित। उनके हृदय में 
करुणा नाम की कोई कोमल वृत्ति भी है ऐसा उस समय के व्यवहार से 
नहीं लग रहा था, वरना उनकी उदासीनता से इसके विपरीत भावना ही 
लोगों के मन में उठी थी। श्रीश्री माँ का विशाल हृदय सर्वदा ही 
करुणारस करुणाधारा से परिपूर्ण रहता है इसका आभास वह सर्वदा होने 
नहीं देती। अपने को ढककर रखना मानो माँ का स्वभाव सिद्ध गुण है। 
मेधस ऋषि ने देवी के स्वरूप और महिमा का वर्णन करते हुए सप्तशती 
में लिखा है-- 
चित्ते कृपा समरे निष्ठुरता च दृष्टवा। 
त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि।। 

हे वरदे! हृदय में मुक्तिप्रद कृपा एवं युद्ध में मृत्युप्रद कठोरता 
त्रिभुवन में एकमात्र हे देवि! आप में ही दीखती है। महाभावमयी माँ, 
परम करुणामयी माँ। परम कल्याणमयी माँ के विशाल हृदय में कितना 
गहरा भाव, स्नेह, करुणा और कल्याण की भावना छुपी हुई है उसका 
निर्णय ना ही कोई कर सकता है, न तो यह सबके लिये संभव है। 


Q 
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श्रीश्री माँ सन्तानो का अकल्याण 
होने नहीं देती 


सन्‌ १९६६ की बात है। मुम्बई के विले-पालें इलाके में श्री बो. 
के. शाह की उद्यान-वाटिका में विश्ववन्दिता श्रीश्री माँ आनन्दमयी की 
पवित्र उपस्थिति में शारदीय नवरात्र पर श्रीश्री दुर्गापूजा धूमधाम से 
मनायी गयी थी। प्रतिदिन कोलकाता से वायुयान द्वारा पूजन के लिये 
रजनीगंधा की माला आती थी। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है 
कि पूजा का आडम्बर किस प्रकार का हो रहा होगा। श्रीश्री माँ के तीव्र 
आकर्षण से अनेक भक्तवृन्द इस महापूजा में योगदान हेतु विभिन्न प्रदेशों 
से आये थे। जैसी देवी की मूर्ति थी, वैसी ही पूजनोपयोगी श्रेष्ठ सामग्री, 
जैसा असाधारण मण्डप था वैसे पुजारी भी असामान्य विशेष थे, उनकी 
पूजापद्धति भी वर्णन से परे थी, इन सबके अनुकरण गृहस्वामी की 
अतिथि परायणता देखते ही बनते थे। पर्याय क्रम से प्रत्येक वस्तु 
अतुलनीय, अपरिमेय, अकथनीय अवर्णनीय थी। 

जिस मण्डप में दुर्गापूजा होती है उसी मण्डप में शरदपूर्णिमा को 
कोजागरी लक्ष्मीपूजा भी होती है। अनेकों वर्षों से माँ के सामने यही प्रथा 
देखता आ रहा हूँ। इस बार ऐसा नहीं हुआ। विजयादशमी दशहरे के 
बाद माँ मुम्बई से पूना चली आयीं। इसका कारण क्या है यह माँ ही 
जानती हैं। हमें ऐसा लगता है कारण शायद यह होगा माँ यदि मुम्बई 
से नहीं आती तो पूजा के निमित्त आये हुए लोगों में से अनेक जन मुम्बई 
से नहीं जाते। इसके फलस्वरूप गृहस्वामी को सबकी व्यवस्था आदि 
करने में असुविधा हो सकती है। इस बार श्रीश्री लक्ष्मीपूजा श्रीश्री माँ के 
सामने पूना में ही होगी ऐसा निश्चय किया गया। कुछ दिनों से लक्ष्मीपूजा 
का सम्पूर्ण व्ययभार वहन कर रहे थे कोलकाता उच्च न्यायालय के 
भूतपूर्व न्यायमूर्ति स्वर्गीय चन्द्रमाधव घोष महाशय के प्रपौत्र कोलकाता 
न्यायालय के लब्ध प्रतिष्ठित बैरिस्टर श्रीयुत्‌ विद्युत कुमार घोष (श्री बुलु 
घोष) w वह जहाँ भी रहें श्रीश्री लक्ष्मीपूजा के समय सपरिवार श्रीश्री माँ के 
चरणों में ही अवश्य उपस्थित होंगे ही। इस नियम का व्यतिक्रम 
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अभी तक देखा नहीं गया- कम से कम मैने तो नहीं देखा। इस बार भी 
अपनी धर्मपत्नी के साथ वह आये एवं साथ ही सपत्नीक उनका समधी 
परिवार भी इस पूजा के उपलक्ष्य में पूना उपस्थित हुआ। अभी तक पूना 
आश्रम में नये कमरों का निर्माण हुआ नहीं था! माँ पुराने भवन में ही 
रह रहीं ot भक्तों ने शहर में ही अपने अनुकूल निवास स्थानों की 
व्यवस्था कर ली थी। आश्रम के खुले मैदान में शामियाने के नीचे 
बैठकर भक्तों के लिये पूजा दर्शन की व्यवस्था की गई थी शामियाने के 
सामने की जगह को अलग से तीन तरफ कपड़ो से ढका गया था ऊपर 
चाँदनी लगायी गयी थी बीचो-बीच की जगह लता गुल्म एवं फूल- 
मालाओं से सुसज्जित किया गया था जहाँ माँ लक्ष्मी का भव्य आसन 
था इसी आसन पर श्रीश्री लक्ष्मी देवी की दिव्य मृण्मयी प्रतिमा 
विराजमान atl उनके दोनों तरफ बड़ी रुचि सम्पन्न तरीके से कुशलता 
पूर्वक एक तरफ नेवेद्य सम्भार तो दूसरी तरफ पूजन की सामग्री सजा 
सँवार कर रखी गयी थी। प्रदोष की बेला ही लक्ष्मीपूजन का सर्वोत्कृष्ट 
समय माना जाता है। पूजक के आसन पर थे श्री निर्वाणानन्द ब्रह्मचारी, 
वे अतिशय निष्ठा भक्ति एवं निपुणता से पूजा करते थे। पूजा प्रारम्भ 
करने से पहले देखा गया आधुनिक रुचि सम्पन्न देवीमूर्ति का एक हाथ 
खण्डित है। अब दूसरी मूर्ति ले आना सम्भव पर नहीं था, कारण विशेष 
निर्देश देकर यह एक ही प्रतिमा बनवाई गयी थी। यहाँ बंगाल की तरह 
लक्ष्मीपूजा का प्रचलन न होने के कारण कुम्हार मात्र गिनती की मूर्तियाँ 
बनाते हैं अधिक नहीं। अत: तुरन्त ही खण्डित अंग को किसी तरह रंग 
रोगन कर पूजा होने लगी। मूर्ति के इस रहस्य को दो चार लोगों के 
सिवाय हम सब लोग नहीं जानते थे। 

सूर्यास्त के यथोचित समय पर निर्वाणानन्द ब्रहमचारीजी पूजा 
पर बैठ गये थे। हम सब शामियाने के नीचे बैठकर अतिशय श्रद्धा 
. सहित पूजन का दर्शन कर रहे थे। शामियाने के नीचे तिल धरने की 
जगह नहीं थी। दर्शनार्थियों की इतनी जमघट थी। माँ के आश्रम की 
कुमारी कन्याये अति मधुर स्वर से लक्ष्मी मैया का आगमन संगीत गा 
रही थी। भारत के प्रसिद्ध गायक, कवि, लेखक तथा भक्त श्री दिलीप 
राय महाशय अपने भक्त और शिष्यों के साथ निमन्त्रित होकर पूजा का 
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दर्शन करने आये हैं। इस विशाल आन्दोत्सव के प्राणस्वरूप श्रीश्री माँ 
आज अदृश्य हैं उनको कहीं भी ढूँढ़कर नहीं पाया जा रहा है। पूजा के 
समय यहीं पर उनकी उपस्थिति निश्चित थी। सन्ध्या से थोड़ी देर पहले 
ही हमलोगों ने उनको मण्डप में देखा था पर अब वे मिल म्ही रही हैं 
श्रीश्री माँ के दर्शनों के लिये सभी लोग उत्कण्ठितं थे:और' इधर-उधर 
ढूँढ़ रहे थे। माँ के न मिलने से दिलीप बाबू आखिर दुःखी होकर चले 
ही गये। आखिर जिसके लिये इतनी मेहनत से आना यदि वह ना मिले 
तो कितनी देर धीरज धारण करके बैठा जा सकता है। उपस्थित सभी 
लोगों में माँ के लिये चिन्ता के साथ कुतुहल भी था। नियमानुसार पूजा 
भोग व आरती तथा पुष्पाञ्जलि हो गयी। अभी सबका प्रसाद पाने का 
समय आ गया। इतनी भव्य पूजा, पर माँ के न रहने पर उस तरह के 
दिव्य आनन्द का अनुभव मानों कोई नहीं कर पा रहा था। जब सब 
प्रसाद ग्रहण करने बैठे ही थे कि अचानक माँ श्रीश्री लक्ष्मीदेवी के पीछे 
पदे की आड़ से निकलकर कब अपने कमरे में आकर बैठ गयीं इसका 
किसी को पता भी न चला। पूजा के समय श्रीश्री माँ की अनुपस्थिति का 
वास्तविक रहस्य क्या था। यह माँ ने बाद में बताया। श्रीश्री माता लक्ष्मी 
की खण्डित मूर्ति की पूजा करने पर किसी का अमंगल न हो इसी कारण 
श्रीश्री लक्ष्मी देवी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले ही लोकचक्षु 
के अन्तराल में देवी के पीछे जाकर उनको स्पर्श करते हुए इतनी देर तक 
माँ बैठी थीं। इतनी छोटी सी जगह में इतनी देर तक लक्ष्मी प्रतिमा के 
साथ सट कर बैठने में माँ को शारीरिक तकलीफ अवश्य हुई होगी। 
परन्तु भक्तों के कल्याण के लिये परम प्रेममयी जननी ने उस शारीरिक 
कष्ट को उपेक्षा करके भी वहाँ बैठने में तनिक भी असौख्य का अहसास 
नहीं कराया। सन्तानों के लिए ऐसा था उनका अपार वात्सल्य प्रेमा 

यहाँ जरा सात्त्विक व्याख्या किये बिना इस असीम वात्सल्य 
प्रेम के रहस्य का यथार्थ मर्म पर्दे के पीछे ही रह जायेगा। मातृ हृदय तन्त्र 
में हम निम्नलिखित श्लोक पढ़ते हैं। 

प्रणवं पूर्वमुच्चार्य 'मा'- शब्द समुदीरयेत्‌। 
क्थक्षरोऽयं महामन्त्रः साक्षादिष्टः स्वरूपकः।। 
प्रणव उच्चारण पूर्वक 'मा' शब्द बोलना या जप करना। यह दो 
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अक्षर महामन्त्र साक्षात्‌ इष्ट रूप है। मा नाम की ही जब इतनी महिमा 
है तब नाम is नामी प्रत्यक्ष मातृ देवी जहाँ स्वयं उपस्थित होकर 
पूजा ग्रहण करती हैं वहाँ तो अकल्याण का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। 
'मा' शब्द एक महामन्त्र हे 'मा' शब्द-- से लक्ष्मी और ‘aq’ शब्द से 
पति, अतः माधव शब्द का अर्थ हुआ लक्ष्मीपति नारायण। 'धव” शब्द 
से ही सधवा, विधवा शब्दों की उत्पत्ति हुई है। 

श्रीश्री माँ स्वयं “पूर्ण ब्रह्म नारायण” हैं इसका माँ ने अनेकों 
जगह अनेक प्रकार से अनेकों के पास प्रमाण दिया है। जहाँ नारायण 
वहीं लक्ष्मी का निवास रहता है। लक्ष्मी के बिना नारायण कभी अकेले 
नहीं रहते और नारायण को छोड़कर लक्ष्मी देवी कभी अलग से नहीं 
रहतीं। हमारे शास्त्र के अनुसार श्री नारायण पर सभी देवी देवताओं की 
पूजा हो सकती है केवल शवासना काली को छोड़कर। श्रीश्री माँ पर 
श्रीश्री लक्ष्मीदेवी का पूजन करने पर कुछ अशास्त्रीय नहीं हुआ। हम शुरु 
से ही देखते आ रहे हैं कि माँ जो करती हैं या बोलती हैं वह सब शास्त्र 
सहमत है। शास्त्र के बाहर वह कुछ न तो कहती हैं और ना ही कुछ 
करती हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे “पक्के 
नाचनेवालों के पैर कभी बेताल में नहीं पड़ते।” श्रीश्री माँ के द्वारा कभी 
अशास्त्रीय कुछ नहीं होता। 

बहुत दिन पहले की एक बात स्मृति पटल पर आ रही है सन्‌ 
१९३० या १९३१ की बात है। ढाका से श्रीश्री माँ के अनन्य भक्त 
सन्तान श्री ज्योतिष चन्द्र राय ने मुझे लिखा काशी के पण्डितों से तुम 
पूछना “मा' शब्द का जप किया जा सकता है या नहीं? और 'मा' शब्द 
का प्रचलित अर्थ के सिवाय और कोई अर्थ है या नहीं? सर्वशास्त्र 
पारंगत पण्डित प्रवर महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज महाशय से 
पूछने पर उन्होंने मुझे मातृ हृदय तन्त्र के ऊपर लिखे हुए श्लोक का 
उद्धरण देते हुए कहा “प्रणव युक्त” कर माँ शब्द का जप किया जा 
सकता है और यह लक्ष्मी वाचक शब्द भी है। 


O 
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श्रीश्री माँ की करुणा का एक और निदर्शन 


बंगाब्द १३८६ सन्‌ १९७८ शारदीया श्रीश्री दुर्गापूजा के कुछ 
दिन पहले से ही मेरै मन में केवल एक ही बात आ रही थी कि इस बार 
की दुर्गापूजा ही मेरै जीवन की अन्तिम दुर्गापूजा है। अर्थात्‌ इस वर्ष की 
पूजा के उपरान्त श्रीश्री शारदीय दुर्गापूजा का पुनः दर्शन सौभाग्य मुझे 
उपलब्ध होना सम्भव नहीं होगा! इसका कारण पूछे जाने पर शायद मैं 
संतोषजनक जवाब नहीं दे सकूँगा। यह थी मेरी व्यक्तिगत धारणा। 
मानसिक दुर्बलता के न होने पर भी अवस्था के कारण शारीरिक दुर्बलता 
का अनुभव करता हुँ। इस तथ्य को अस्वीकार करते हुए मैं कपटाचारी 
नहीं बनना चाहता हूँ। यह भी सच है कि मेरे मन में मृत्युभीति नहीं है 
यह मैं निःसंकोच कह सकता हूँ] इस विषय को मैं श्रीश्री माँ के पुरातन 
भक्तद्वय श्रीयुत सत्येन्द्र कुमार वसु (पटलदादा, वाराणसी) तथा श्री 
सुशीलचन्द्र घोष (साधन ब्रह्मचारी, भाईजी श्री ज्योतिषचन्द्र राय के 
एकमात्र गृहत्यागी मन्त्र शिष्य) के साथ प्राय: चर्चा करते थे। इस 
जीर्णस्वास्थ्य को लेकर जीने की आवश्यकता ही क्या है। अब श्रीश्री माँ 
के चरणों में विश्राम लाभ करना ही जीवन की सार्थकता है। मेरी इस 
मनोकामना का मेरे मित्रद्वय सर्वान्तकरण से समर्थन करते हैं वह दोनो 
भी निज-निज जीवनधारा से वीतराग Fed Up हो चुके हैं। 

विजयादशमी के उपरान्त माताजी को डाक द्वारा शुभ विजया 
का प्रणाम भेजने से वह पत्र काफी अन्तराल के बाद माँ के चरणों में पेश 
किया जाता है। अतएव विलम्ब हो जाय पर मैं किसी के हाथों से ही 
माँ को पत्रादि भेजा करता हूँ। कभी कदाचित्‌ आवश्यकता पड़ने पर 
डाक से पत्र भेजता था। इस बार भी कुछ दिनों बाद श्री गोपालचन्द्र 
मजुमदार के हाथों में माँ को पत्र द्वारा शुभ विजया का। प्रणाम भेजता हूँ 
उन्होंने श्रीश्री माँ को पत्र पढ़कर सुनाने के लिये कन्यापीठ की 
ब्रह्मचारिणी विशुद्धा को दिया। पत्र की प्रतिलिपि नीचे देने का उद्देश्य 
यह है कि मैने श्रीश्री माँ से पत्र में प्रार्थना की है कि माँ अपने चरणों 
में थोड़ी सी जगह दे देना। 
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पत्र-- “परम स्नेहमयी माँ मेरी”, 

आप मेरा शुभ विजया का प्रणाम स्वीकार करें। गत सोमवार 
तारीख २१ आश्विन सोमवार रात्रि के ग्यारह बजकर ५० मिनट पर मेरी 
नींद अचानक खुल जाती है। मन में अनेक प्रकार के अर्थहीन विचार 
आकर डेरा डालते हैं। उस वक्त मन में जो विचार आया वही आपको 
निष्कपट लिखकर सूचित कर रहा हूँ, त्रुटि होने पर क्षमा का कृपाप्रार्थी 
हूँ। यदि ख्याल हो तो जवाब की आशा में रहूँगा, प्रार्थना यही है शरीर 
ठीक रखना, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। 


(१) 
बंगला हिन्दी 
आमि केमन कोरे व्यक्त कोरि, माँ में कैसे प्रकट करूँ 
कतोइ तोके भालवासि। कितना तुझे करता हुँ प्यार, 
चित्त आमार नेय केड़ेमा, मन मेरा हर लेता है। 
मुखेर तोर एइ मिष्टि हासि॥ तेरे वदन (मुख) कमल की मधुर मुस्कान। 
(२) 
जानि ना तोर धन रतन, नहीं जानता हुँ तेरा धन रतन 
आछे किना देवार मतन। है कि नहीं देने लायक 
बिना शर्ते चरणे तोर माँ बिना शर्त तेरे चरणों में 
आमि सौंपे छि जीवन॥ मैने सौंपा है जीवन॥ 
(३) 
भग्न आमार एइ देह तरी, टूटी है मेरी देह तरणि 
शत छिन्न पालेर दड़ि। जीर्ण शीर्ण हो चुकी है नाम की डोरी। 
मरण तूफान सामने देखि। मरण तूफान सामने दीख रहा है। 
तबु नेई को कोनई भय॥ पर नहीं है कोई भय। 
(४) 
माँ, शरण नियेछि तोर ऐ पदे, माँ शरण लेता हुँ तेरै इन चरणों में, 
शमन, आमार कि कोरते पारे। शमन (यम) मेरा क्या बिगाड़ सकता है। 
मृत्युञ्जयी मायेर छेले, मृत्यञ्जयी माँ का बेटा, 
आमि होयाछि अभय मैं हुआ निर्भय। 
मा, तोर छेले माँ तेरा बालक 
नारायण नारायण 
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परमाराध्या करुणामयी श्रीश्री माँ ने पत्र के जवाब में जो कहा 
था विशुद्धा ने मुझे लिखा था वह नीचे दे रहा हूँ। 

गाडल, 
दिनांक २२-१ ०-७९ 

पूजनीय स्वामीजी, eet 

आपको मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम स्वीकार हो। कालीपृजा के पूर्व 
दिवस आपका पत्र माँ को पढ़कर सुनाया था। आज माँ पत्र का जवाब 
लिखा रही है-- माँ ने कहा, “भगवान्‌ कवित्व रूप से प्रकाशित हुए 
हैं, मध्यरात्रि में वह जब जिस प्रकार आये हं उनकी बात वही कहलाते 
हैं उनके स्मरण में ही आनन्द, सर्वदा आत्मस्थिति में रहने की अनुकूल 
क्रिया में रहते हों रहना ही, माताजी २४ तारीख को यहाँ से कुरुक्षेत्र को 
रवाना होंगी।” 

हमलोगों की ऊपर लिखी बातचीत न जाने विधाता ने किसा 
एकान्त स्थान से सुन ली थी। फलस्वरूप मैं, पटल दादा एवं साधन 
ब्रह्मचारी तीनों ही बारी-बारी से व्याधि पीड़ित हो जाते हैं। यह हमारे 
अवचेतन मन की क्रिया की प्रतिक्रिया है ऐसा आधुनिक वैज्ञानिकों का 
कथन हे। अन्यथा तीना का ही एक-एक करके अस्वस्थ होने का कारण 
और क्या हो सकता हे? हमारी परमाराध्या विश्व जननी श्रीश्री माँ कहती 
हैं “विधाता पुरुष निरन्तर “स्वस्ति, स्वस्ति” शब्द उच्चारण करते रहते 
हैं। इस 'स्वस्ति' के अन्तर्गत यदि कोई बात आ जाती है तो वह अवश्य 
ही सत्य प्रमाणित हुए बिना नहीं रहती।” इस सम्बन्ध में माताजी एक 
घटना सुनाती है। माँ के परिचित एक मकान में काली पूजा हो रही है। 
पूजा समाप्ति होते-होते रात के तीन बज जाते हैं। पूजा के उपरान्त सभी 
प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं। देखा गया कि घर की छोटी बहू प्रसाद पाने 
के लिए नहीं बैठी। वह अपनी छोटी बेटी के साथ प्रगाढ नींद में थी। 
प्रसाद ग्रहण के लिये जब उसको जगाया जाता है तब उसकी छोटी 
बच्ची भी जागकर रोने लगती है। उसको सँभालने के लिए कोई नहीं था। 
बच्ची की माँ झुँझलाकर “मर' ऐसा कहकर उसे जमीन पर बिठाकर 
प्रसाद पाने के लिए चली जाती है माता जब प्रसाद पाकर पोखरे से मुंह 
हाथ धोकर लौटती है तब बच्ची को वहाँ नहीं देखती है, आखिर निराश 
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होकर सभी रोने लगते हैं। .रात्रि प्रभात होने पर देखा Í 

के पत्तल आदि डाले जाते हैं वहीं पर बच्ची का शा | 
अवस्था में पड़ा हुआ है सब अनुमान लगाते हैं कि जब माता मुँह धोने 
पोखरे पर गयी थी अवसर देख कर कुत्ता या सियार सोते हुए शिशु को 
उठाकर ले जाते हैं। इसीलिये माँ कहती हैं कभी भी अशुभ बात मुँह से 
नहीं निकालनी चाहिये। 

कुरुक्षेत्र में सन्‌ १९७९ अक्टूबर दिनांक २८ से नवम्बर की 

चार तारीख तक वार्षिक संयम सप्ताह श्रीश्री माँ की उपस्थिति में सम्पन्न 
होता है। संयम सप्ताह समापन के उपरान्त पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के 
अनुसार माताजी जलन्धर तथा होशियारपुर पधारती हैं। तदनन्तर ८ 
नवम्बर से १६ नवम्बर तक श्रीश्री माँ नैमिषारण्य आश्रम में विश्राम में 
रहेंगी। तदुपरान्त वृन्दावन में श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण का विशाल 
आयोजन किया गया है। अनेक संत महात्मा व भक्तवृन्द उक्त आयोजन 
में पधारेंगे। उन दिनों में श्रीश्री माँ के विश्राम की तनिक भी संभावना नहीं 
रहेगी। मेरी अस्वस्थता का संवाद पाते ही स्नेह की प्रतिमूर्ति माता निज 
विश्राम की उपेक्षा करती हुई इस अधम सन्तान को देखने के लिये एक 
दिन के लिए काशी पधारती हैं। वाराणसी में २४ घंटों के भीतर चार बार 
मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करती है। माँ की करुणा असीम है। निज सुख 
सुविधा विश्राम परित्याग करते हुए सन्तान की दर्शनाभिलाषा-को इस 
प्रकार पूर्ण करती हैं। माँ मुझे देखने के लिए काशी आ सकती हैं ऐसा 
अनुमान करते हुए अस्वस्थता के चलते मैं कुछ पंक्ति माँ के चरणों में 
निवेदन हेतु लिखकर रख लेता हुँ। माँ जब कृपा करके मुझे दर्शन दान 
देते हुए कृतार्थ करती हैं तब पहले ही मैं निम्नलिखित पंक्तियों के कुछ 
अंश पढ़कर माँ को प्रणाम निवेदन करता हूँ] 


(१) 
बंगला हिन्दी 
आसछिस तुई माँ देखते आंमाय आ रही हो मैया मुझे देखने, 
शुने, मनटा होलो प्रफुल्ल सुनकर मन हुआ प्रफुल्ल, 
क्षमा, स्नेह करुणार तुई मा, क्षमा, स्नेह करुणा की मैया 
जगते जे अतुल्य॥ जगत में तू है अतुलनीय 
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बोसते तोके feat कोथाय गा तुझे कहाँ हो 

एई भावनाय चिन्तित इस चिन्ता से चिन्तित में 

मलिन आमार हृदयखानि हृदय है मेरा मलिन 

कतोई आमि पतित हूँ ee ही मैं पतित 
(३ 

शत अपराध मा, तोर चरणे शत अपराध माँ तेरे चरणों में 

करितेछि सतत करता हूँ सतत, सन्तान मानकर 

करती हो क्षमा 

जतोइ होईना दूषित कितना भी क्यों.न हो दूषित। 
(४) 

मुक्ति पथेर यात्री आमि, मैं यात्री मुक्ति पथ का 

सदा, मने आछे जाग्रत। मन में सदा जाग्रत। 

नारायणानन्द मायेर छेले नारायणनन्द माँ की सन्तान 

जगते एई प्रसिद्ध जगत में है यही प्रसिद्ध 
(५) 

मरण भय माँ, गेछे दुरे, मरण भीति गई दूर, 

मनटा अति प्रसन्न, मन मेरा अति प्रसन्न 

तत्वत: मां विचार कोरले वस्तुतः विचार करने से 

तुई आमि माँ अभिन्न॥ माँ आप मैं अभिन्न। 


वाराणसी, ७-११-१९७९, रात ८:००। ‘ 
वाराणसी से दूसरे दिन नैमिषारण्य रवाना होने से पहले माँ जब 
मेरै पास आकर बैठती हैं तब स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, “इस बार तुमको 
देखने के लिये काशी आना हुआ।” ऐसी करुणामयी स्नेह वत्सला मा 
की तुलना दुनिया में क्या दूसरे किसी से हो सकती है? माँ की तुलना 
माँ ही हैं। अपनी सैकड़ो असुविधाओं की उपेक्षा करते हुए सन्तान की 
अभिलाषा पूर्ण करने के लिये माँ सदा तैयार रहती हैं। ऐसी न 
श्रीश्री माँ को पाकर भी उनकी यथोचित मर्यादा नहीं दे सकते हैं इसी 
बात की मन में पीड़ा है। वर्तमान समय में श्रीश्री माँ के एकाधिक सन्तान 
रोगशय्या में पड़े हुए माँ का स्मरण करते हुए आर्तप्रार्थना निवेदन क. 
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रहे माँ के श्री चरणों में। जननी हम सभी सन्तानों की रोगयन्त्रणा स्वयं 


अहण करती हुईं उनको पीड़ा मुक्तकर रही हैं। ऐसी मैया जययुक्त होवे 
उनके श्री चरणों में यही ऐकान्तिक प्रार्थना है। न 
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परिशिष्ट 
विश्ववन्दिता श्रीश्री माँ आनन्दमयी 
के लौकिक जीवन का दिग्दर्शन 


मैंने सोचा था श्रीश्री माँ के अप्राकृत दिव्य जीवन के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की चर्चा नहीं HOM! ग्रन्थ के प्रारम्भ एवं प्रस्तावना में भी 
इसी बात का उल्लेख किया गया है। मेरे कुछ विशेष परिचित व्यक्तियों 
का मानना है कि, जिनके अपरिसीम स्नेह, क्षमा और करुणा का 
बिन्दुमात्र स्पर्श अपने इस सामान्य जीवन में पाकर मैं धन्य हुआ हुँ, 
उनके लौकिक जीवन के विषय में कुछ लिखना आवश्यक है, जिससे 
'साधारण मनुष्य जिनको अभी तक माँ के साथ साक्षात्‌ रूप से परिचित 
होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, वह माँ के बारे में कुछ जान सकते 
हैं। इसी भावना से श्रीश्री माँ से सम्बन्धित दो चार बातें यहाँ लिखने का 
प्रयास कर रहा हुँ। मेरी अयोग्यता से माँ की वार्ता लिखने में कहीं उनकी 
महिमा लाघव न हो जाय इसी आशंका से मन में भीति का संचार हो 
रहा। महान्‌ की महिमा लंघन या अवमानना मानव के कल्याण को नष्ट 
कर देती है। यह मेरी मनगड़न्त भावना नहीं है। श्रीमद्भागवत में 
व्यासनन्दन महामुनि परम वैराग्यवान्‌ श्री शुकदेवजी महाराज, परीक्षित 
को उपदेश प्रसंग में यही कहते हैं। 

आयुः श्रियं यशो धर्मम्‌ लोकानाशीष एव च। 

हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महर्दाति क्रमः।। १०।४।४६ 

उन्नीसवी शताब्दी के शेषार्ध में जब पाश्चात्यशिक्षा के प्रचण्ड 
प्रभाव एवं प्रचार के कारण भारतीय प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति 
शिक्षित समाज के लिये अयोग्य एवं yas मानकर नवीन सभ्यता 
आलोक से आलोकित युवसमाज धर्मान्सरण ग्रहण करते हुए विदेश 
जाने के लिये यत्नशील थे। तब आसमुंद्र हिमाचल सम्पूर्ण भारतवर्ष 
अनेक साधु, संन्यासी, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, महात्मा, भक्त, साहित्यिक, 
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३२५ 
धर्म प्रचारक तथा समाज सुधारक अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने निज-निज 
योग्यता एवं अधिकार के अनुसार धर्म की ग्लानि को दूर करने, तथा 
प्राचीन भारतीय सनातन आदर्श की रक्षा एवं पुनः स्थापना के लिये 
कठिन प्रयास किया। परम कल्याणमयी श्रीश्री विश्वजननी ने देखा कि 
उनके सन्तानों के द्वारा जितना कार्य सम्पन्न करना था, वह उन्होंने 
पूर्णरूप से निभाया। अवशिष्ट कार्य की सम्पादना के लिये महामाया 
पराशक्तिरूपिणी श्रीश्री जगदम्बा स्वयं मातृशरीर धारण कर .यथा समय 
धरा धाम में अवतीर्ण होती हैं। वर्तमान जड़ विज्ञान के युग में शासन 
द्वारा अविश्वासी एवं विपथगामी मानव को धर्मपथ के प्रति उन्मुख करना 
सम्भव नहीं है अत: स्नेह आदर, प्यार द्वारा जीव को धीरे-धीरे शान्ति 
के धर्ममार्ग में प्रवर्तित कर रही हैं। जो लोग क्रमश: धर्मजीवन यापन 
में प्रवृत्त हुए हैं, वह स्वयं भी समझ नहीं पाते किस प्रकार उनको इस 
पथ की ओर आकर्षण की प्रेरणा प्राप्त हुई। व्यसनी, विषयी मानव को 
वह किस प्रकार भगवन्मुखी कर रही हैं यह अभावनीय चमत्कार el 
जिनके चरित्र संशोधन की किसी प्रकार संभावना नहीं थी, आज श्रीश्री 

माँ की कृपा से वह सन्मानीय साधु समाज में परिचित हो रहे हैं। 

स्नेह, क्षमा तथा करुणा की सचल विग्रह सन्तान वत्सला श्रीश्री 
माँ कहाँ, किस परिवेश में क्‍यों इस धूल माटी की धरती पर अवतीर्ण 
हुई हैं, इसी विषय को अति संक्षेप में लिखने का प्रयास किया जा रहा 
है, त्रिपुरा जिला के अन्तर्गत विद्याकूट नामक एक समृद्धशाली व प्रसिद्ध 
गाँव था। किसी समय वहाँ के कश्यप गोत्रिय ब्राह्मणों का बहुत 
बोलबाला था वह संख्या में भी अधिक थे। उक्त वंश में अनेक सिद्ध 
महापुरुषों ने जन्मग्रहण करके वंश को गौरव प्रदान किया। कश्यप 
गोत्रिय श्रीयुत्‌ विपिन बिहारी भट्टाचार्य महाशय विद्याकूट के ही अत्यन्त 
सम्मानित एवं सात्त्विक प्रकृति के सदाशय व्यक्ति माने जाते थे। उनके 
पवित्र जीवन का अधिकांश समय श्री भगवान्‌ के नाम गुणगान तथा 
साधना में अतिवाहित होता था। एक संगीतज्ञ होने के साथ आप एक 
सुगायक भी थे। संगीत के माध्यम ही उनकी साधना की धारा चलती 
थी। इस वंश के अनेकों ने दीक्षा प्रार्थी को दीक्षा देकर इष्ट प्राप्ति का पथ 
निर्देश करते हुए उनके जीवन को धन्य-धन्य किया था अतः यह वंश 


संतान वत्सला 
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३२६ संतान वत्सला 
गुरु वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उनकी सहधर्मिणी त्रिपुरा जिले के 
सुल्तानपुर नामक गाँव के श्रीयुत्‌ रमाकान्त भट्टाचार्य को कनिष्ठ कन्या 
थी नाम रखा था श्रीयुक्ता मोक्षदा सुन्दरी call कन्या अतीव सुन्दरी थी 
अतः माता-पिता प्यार से उनको विधुमुखी नाम से पुकास्ते थे। कम उम्र 
में ही विधुमुखी का मातृ वियोग हो गया था। माता मृत्यु से पहले प्यारी 
कन्या को ज्येष्ठ पुत्रवधू के हाथों सौप जाती हैं। उन्होंने भी बालिका 
ननद को अपनी कन्या सम लालन पालन करते हुए अपनी सासु माता 
के अन्तिम आदेश को मन प्राण से निभाने में तनिक भी चूक नहीं की। 
बालिका ननद को वह बहुत ही स्नेह करती थीं उसकी संभी चाहतों को 
वह माता की भाँति पूरा करने की कोशिश करती थीं एवं करती भी थीं। 

धर्म परायण वंश में जन्म ग्रहण के कारण बाल्यकाल से ही 
बालिका धर्मशिक्षा में पारंगत हो गयी थीं। वह अत्यन्त सरल प्रकृति की 
थी सत्य के प्रति उनका अटल अनुराग देखा जाता था। वह भूलकर भी 
कभी झूठ नहीं कहती थी मिथ्या व्यवहार उनके स्वभाव के अनुसार 
पूर्णरूप से अवाञ्छनीय था। मोक्षदा सुन्दरी का दिल सर्वदा ही दीन 
दरिद्रों की सहायता के लिये व्याकुल रहता था, परोपकार के काम में 
उनको पीछे हटते कभी किसी ने नहीं देखा। निज आहार्य से भूखे को 
अन्न देकर या अर्घाहार में रहना उनके लिये बड़ी बात नहीं थी। यह 
शिक्षा उन्होंने किसी से भी नहीं ली थी। यह था उनका जन्मगत स्वभाव 
या संस्कार भी कहा जा सकता है। दुनिया के अभाव अनटन से उनको 
किसी ने कभी अप्नसन्न होते नहीं देखा। वह अपनी गृहस्थी की कठिनता 
की बात कभी-भी प्रकाश में नहीं लाती थी। सहिष्णुता में वह धरती 
माता के समान थी, उनका स्वभाव था अत्यन्त गम्भीर। दरिद्रता कौ 
चोट उनको सहन हो गयी थी। उनका श्वशुर कुल जैसे गुरुवंश था वैसे 
ही पितृकुल भी गुरुवंशीय था। श्रीयुत्‌ रमाकान्त भट्टाचार्य महाशय के 
भी अनेक शिष्य सेवक थे। श्रीयुक्त मोक्षदासुन्दरी के पितृकुल एव ' 
विपिनबिहारी भट्टाचार्य महाशय के पितृकुल में अनेक शक्तिमान्‌ गुरुओं 
का आविर्भाव हुआ है। इन दोनों वंशों के गुरुओं का प्रधान उद्देश्य ही 
यह होता था कि शिष्यों को इष्ट प्राप्ति का पथ प्रदर्शन कराना। जन्म 
मृत्युरूप जो महादुःख है उस दुःख से आत्यन्तिक मुक्तिदान ही दोनों 
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थंशों के गुरुओं का प्रधान कर्तव्य था। 

श्रायुक्ता माक्षदासुन्दरी के पितृकुल एवं श्वसुर कुल, उभयकूल ही 
कुलगुरु वश ह। उनम इन दानो वंश का हो प्रभाव पड़ा था। अत: वह 
जगद्‌ गुरु के पथ पर आरुढ़ हुई थी एवं उनके गर्भ में आयो थीं 
विश्वजननी श्राश्रा माँ आनन्दमयां। 

श्रीयुत्‌ विपिन बिहारी भट्टाचार्य के दो aura भाई थे। उनमें . 
ग्र का नाम था श्रीयुत्‌ बेणीमाधव भट्टाचार्य , उनका विवाह हुआ था 
श्री हट्ट जिला क अन्तर्गत हबिगंज महकुमा के बामुई गाँव के प्रसिद्ध 
जमीदार वंश के स्वनामधन्य तथा कोलकाता हाईकोर्ट के लब्ध प्रतिष्ठ 
वकील श्रीयुत्‌ तारा किशोर चौधुरी महाशय की भगिनी के साथ। यही 
श्री तारा किशोर चौधरी कालान्तर में वकालत छोड़कर वृन्दावन के 
प्रसिद्ध त्यागी महात्मा एवं सिद्ध पुरुष श्रीश्री १०८ रामदास काठिया 
बाबा महाराज से वैष्णव मन्त्र में दीक्षित होकर श्रीश्री १०८ संतदास 
बाबाजी के नाम से परिचित होते हैं। वैमात्रेय (सौतेले) भाईयों के साथ 
पारिवारिक कारणवशत: विपिन बिहारी भट्टाचार्य महाशय पैतृक गाँव 
को त्याग करके अपने मामा के घर खेओड़ा आकर स्थायी रूप से 
निवास करने लगते हैं। 

श्रीयुत्‌. विपिन बिहारी भट्टाचार्य महाशय के जीवन निर्वाह का 
एकमात्र उपाय था नानी की कुछ बीघा धान की खेती। इस खेत में जो 
धान निकलते थे उसी से किसी तरह उनकी गृहस्थी चलती थी। वह भी 
विपिन बिहारीजी धान पकने पर समय से धान कटाने की व्यवस्था नहीं 
करा सकते थे ऐसे ही उदासीन वह थे। धान पकने पर खेत में झड़ जाते 
थे चिड़ियों के द्वारा धान चुग जाने के बाद जो बचा रहता था वह 
बिनकर लाया जाता था। उज्छवृत्ति ही उनकी गृहस्थी के भरण पोषण का 
साधन था। उनका पूर्ण विश्वास था जिस ईश्वर ने जीव की सूष्टि की है 
उसका आहार भी वही ठीक करके रखता है। श्री विपिन बिहारी जी की 
श्री भगवान्‌ पर ऐसी ही निर्भरता थी। 

एक समय ऐसा भी आया था कि गृहस्थी चलाना सम्भव नहीं 
हो पा रहा था। अन्ततोगत्वा उन्होंने उनके एक जमीदार भांजे के यहाँ 
तहसीलदार का कार्य स्वीकार किया। जमीदार की प्रजाओं से खजाना 


३२७ 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


३२८ संतान वत्सला 
संग्रह करना ही उनका मुख्य कार्य था। यह काम वह अत्यन्त कर्तव्य 
परायणता के साथ करते थे। अचानक एकदिन वह देखते हैं कि उनके 
भान्जे आपके ही अधीनस्थ कर्मचारी के साथ अपने मामा की पर 
सन्दिग्ध होकर दोषारोपण करते हैं। उन्होंने सोचा था उनके भगिनी पुत्र 
अवश्य ही इस विषय को लेकर मामा के साथ चर्चा करेंगे तथा जमीदारी 
के आय व्यय के सम्बन्ध में पूछताछ करेंगे! जब उन्होंने देखा कि उनको 
बिना पूछे भांजे कर्मचारी की बातों पर ही विश्वास कर लिया। 

तब उन्होंने क्षणमात्र विलम्ब न करके अपने घर पहुँच कर भांजे 
को पत्र लिखा, “तुम्हारे तकिये के नीचे मैं हिसाब लिखकर रख आया हूँ 
उसको देखकर तुमको तुम्हारे पैसों का पाई-पाई हिसाब मिल जायगा 
मेरी सत्यता पर तुम्हारे मन में जब संदेह उपस्थित हुआ है तब इस 
परिस्थिति में में अब तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर सकता।” इस तरह 
नौकरी छोड़ दी। जीवन में और कभी उन्होंने नौकरी नहीं at श्री 
भगवान्‌ पर निर्भरता ही उनकी गृहस्थी का एक मात्र आधार था। 
श्रीमद्भगवद्गीता का वह अमूल्य भगवद्वाक्य के अक्षर-अक्षर पर विश्वास 
रखकर ही उन्होंने अपना भविष्य जीवन परिचालित किया था। 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 

तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌।। ९1२२ 
अर्थात्‌ जो जन सब प्रकार के कर्मो से विरत एवं निरन्तर ध्यान परायण 
होकर सर्वदा मेरी उपासना करते रहते हैं उन नित्ययुक्त व्यक्ति गर्णो का 
योग एवं क्षेम में ही सम्पादित करता हुँ। अर्थात्‌ उनकी अप्राप्त वस्तु की 
प्राप्ति एवं प्राप्त वस्तु की रक्षा मैं ही करता Sl अप्राप्त वस्तु को प्राप्ति 
को योग एवं प्राप्त वस्तु के संरक्षण को क्षेम कहा जाता है। 

यह आदर्श धार्मिक दम्पति श्रीयुत्‌ विपिन बिहारी भट्टाचार्य 
तथा श्रीमती मोक्षदासुन्दरी की प्रथम सन्तान एक कन्या हुई थी, परन्तु 
दुःख की बात तो यह है कि सद्योजात कन्या थोड़े ही समय के अन्तराल 
में दुनिया की ममता को त्यागकर परलोक गमन करती है, मानो गिनती 
के दिन पूरे करने के लिये ही धरती पर आयी थी। इस कन्या के जन्म 
ग्रहण के कुछ समय उपरान्त श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्यभार्या 
देदा को अपने ननिहाल में माता के पास रखकर साधु वेष में 
में मस्त होकर इधर-उधर परिभ्रमण करने लगते हैं। परलोक गत कन्या 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
संतान वत्सला 
संतान वत्सला ३२९ 


की बात भी उनको प्रभावित नहीं कर सकी। गाँव के लोग उनको Sear 
घर ले आये थे। त्याग, वैराग्य, उदासीन भावना ही उनकी स्वाभाविक 
स्थिति थी। यह स्थिति उन्होंने किंसी से प्राप्त नहीं की थी यह थी उनकी 
जन्मजात स्वभाव या प्रकृति। गृहस्थी मानो उन पर थोपी गई थी। त्यागी 
संन्यासी की मनोवस्था के धनी थे श्री विपिनबिहारी भट्टाचार्य। 

प्रथम कन्या के मृत्यु उपरान्त श्रीयुत्‌ विपिनबिहारी भट्टाचार्य की 
माता एकदिन कसबा की विख्यात कालीबाड़ी जाकर श्रीश्री माता काली 
के निकट “विपिन को एक पुत्र हो” यह प्रार्थना करने जाती हैं न जाने 
किस अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से उनके मुँह से “मेरे विपिन को एक 
कन्या हो तथा वह जीवित रहे। तब मैं उसके विवाह के समय आपको 
पूजा चढ़ाऊंगी”। यह शब्द निकलते हैं। किस मंगलमय. बेला में विपिन- 
जननी ने माँ काली के चरणों में यह प्रार्थना की थी, उसकी सफलता 
में विलम्ब नहीं होता है। स्वयं आद्याशक्ति महामाया को ही उनकी पुकार 
पर विपिन बिहारी की कन्या के रूप में आना पड़ा पुकार की तरह 
पुकारने पर क्या वह बिना आये रह सकती हैं। तभी तो उनको कहा 
जाता है भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु। भक्त की प्रार्थना वह किसी प्रकार से पूर्ण 
करते हैं। 

विपिनबिहारी भट्टाचार्य महाशय की गर्भधारिणी की हृदय की 
प्रार्थना से बंगाब्द १३०३ वैशाख की १९ तारीख (३० अप्रैल, 
१८९६) वृहस्पतिवार रात्रि के तीसरे प्रहर आनुमानिक तीन बजे के 
. आसपास ब्राह्मीवेला में श्रीयुता मोक्षदासुन्दरी देवी की पुण्यमयी कोख 
को आलोकित करती हुई एक विश्व मोहिनी परमसुन्दरी कन्या का 
आविर्भाव होता है। भट्टाचार्य महाशय की यह दूसरी सन्तान हैं। इस 
कन्या के बाद उनके चार बेटे और दो कन्या का जन्म होता है। उनमें 
केवल श्री यदुनाथ भट्टाचार्य ही जीवित हैं। माता मोक्षदा सुन्दरी देवी इन 
अद्वितीय सुन्दरी कन्या का नाम रखती हैं निर्मला सुन्दरी देवी, प्रतिवासिनी 
महिलायें नाम रखती हैं-- तीर्थवासिनी, गजगंगा, विमला एवं कमला 
ढाका निवासी ज्योतिषचन्द्र राय नामः रखते हैं आनन्दमयी' तब कौन 
जानता था यह बाला एकदिन अपने अद्भुत आकर्षण से जगत वासी को 
पागल बना देगी। साधारणतः भूमिष्ठ होने के बाद ही शिशु क्रन्दन रत 
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हो जाते हैं, जिनका स्वरूप आनन्द ही है उनके क्रन्दन का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता है। श्रीश्री माँ को जब इस सम्बन्ध में पूछा गया तब माँ कहती है 

“मैं रोऊँगी क्यों? मैं तब फूस की टटरियो के छेद से आम के पेड़ पर. 
लटकता हुआ आम देख रही थी।” शिशु के जन्म के तेरहवे दिन 
श्रीनन्दन चक्रवर्ती उनको देखने के लिये आये थे यह भी उन्होंने कह 
दिया था। माता मोक्षदा देवी भी इस बात को भूल चुकी थीं, पर इन्होंने 
कैसे कह दिया? क्या इस घटना द्वारा यह सूचित नहीं होता है कि जन्म 
से ही शिशु पूर्ण ज्ञान युक्त थी अपितु यह भी कहा जा सकता है कि 
पूर्णज्ञान लेकर ही शिशु भूमिष्ठ हुई थी। अन्यथा वह कैसे कह सकती 


` हुं? यथार्थ ही यह विचारणीय el 


कन्या के गर्भ में आते ही माता सपने में विविध देवी देवताओं 
को धान दुर्वा से वरण (सम्मान) करके कक्ष में विराज करा रही हैं ऐसा 
देखा करती थी। शिशु जन्म के उपरान्त भी अनेक दिनों तक इस प्रकार 
देवी देवताओं के दर्शन का सिलसिला जारी था प्रश्‍न उठता है यह 
अपूर्व कन्या ही सर्वदेवदेवीमयी हैं क्या इसी का परिचय ही सपने में 
मिलता आ रहा था। अन्यथा सपने में इन दर्शनों की सार्थकता ही क्या 
है? प्रथम सन्तान के नहीं रहने के कारण माता कन्या को प्रतिदिन 
सन्ध्या के समय तुलसी के नीचे लोटपोट करवाती थीं। थोड़ी बड़े होने 
पर निर्मला स्वतः ही तुलसी तले प्रणाम करके एवं लोट-पोट लेकर 
आती थी। जननी के कहने की प्रतीक्षा नहीं करती थीं। बाल्यकाल से ही 
उनमें तुलसी, नारायण तथा देवी देवताओं के प्रति भक्ति श्रद्धा की 
भावना देखी जाती थी। सामान्य बालिकाओं की भाँति निर्मला को कभी 
भी किसी के साथ किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते नही 
देखा गया वरना दूसरी लड़कियों को किसी बात पर लड़ते देख कर 
बालिका निर्मला उनमें समझौता करा देती थीं ऐसा सुन्दर स्वभाव एवं 
सर्वदा प्रसन्न रहने के कारण सभी उनका आदर एवं प्यार करते थे। यहाँ 
तक को मुहल्ले की मुसलमान महिलायें भी उनको प्यार से गोद में उठा 
लेती थीं। एक आश्चर्य की बात यह भी है बालिका को कभी किसी ने 
Salad करते नहीं देखा। सर्वदा हँसमुख एवं प्रसन्नमुद्रा में देखी 
जाती थी। 
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एकदिन शिशु बालिका को गोद में लेकर माता मोहल्ले के एक 
घर में जाती हैं जहाँ पर कीर्तन चल रहा था। हरिनाम तथा मृदंग करताल 
की ध्वनि सुनकर कन्या में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। माता सोचती हैं 
बालिका को नींद आ रही है। वह कैसे समझेंगी कि इतनी छोटी सी 
बालिका को हरिनाम सुनकर भाव या समाधि हो सकती है? माता नींद 
के कारण बालिका को फटकार लगाती हैं। एक कहावत है, “जो 
चिड़िया उड़ेगी वह घोंसले में ही फड़फड़ायेगी।” मोक्षदा सुन्दरी की 
कन्या बनकर कौन आया है इसकी सूचना बालिका किसी न किसी 
प्रकार से देती आ रही हैं। सामान्य मानव उसे कैसे समझ सकता है? 
वह दया करके जब तक नहीं पहचान न करवायेंगी तब तक कौन उनको 
पहचान सकता है। तभी तो मातृ साधक रामप्रसाद ने गाया है-- 

“माँ तेरे पहचान न करवाने से कौन पहचानेगा?” हमारे इस 
जातक के जन्म समय चार ग्रह अर्थात्‌ वृहस्पति, शनि, रवि तथा मंगल 
तुंगी या उच्चस्थान पर थे। इस प्रकार ग्रहों का समावेश सामान्य मानवों 
में देखा नहीं जाता है। केवल मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा लीला 
पुरुषोत्तम कृष्ण का ही ऐसा देखा जाता है। जिनके ग्रहसमावेश इस तरह 
के उच्चस्थान पर रहते है वह जातक पूर्ण आयु तथा-अतिशय लोकप्रिय 


होते हैं। 
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इसके द्वारा यह भी सूचित होता है कि जातक द्वारा 
धर्मकार्य, देवतादि एवं मन्दिर प्रतिष्ठा, मानवसमाज को धर्मपथ पर 
लाना, अनेक याग यज्ञादि, तथा अनेक लोगों का भरण-पोषण होगा 
जगदुरु के पद पर प्रतिष्ठित होकर धर्म रक्षा के लिये प्रयासरत रहेंगी। 
उनको श्री भगवान्‌ मानकर यथार्थ धर्म तथा शान्तिपुजारी असंख्य नर- 
नारी, साधु संन्यासी, योगी-तपस्वी, उनके प्रति आकृष्ट होकर ष्ट 
मानकर पूजा करेंगे, स्वदेश में तथा विदेश में उनका अत्यधिक सम्मान 
होगा एवं जीवन का अधिकांश समय वह तीरों में व्यतीत करेंगी। उनके 
न चाहने पर भी नदी के प्रचण्ड वेग के समान चारों ओर से अर्थागम 
का योग रहेगा विविध जनहितकर धर्मकार्य में उसका उपयोग होगा 
व्यवहार एवं आचरण में वह श्रीरामचन्द्र तुल्य अत्यन्त विनयशील तथा 
दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। वह पिता माता के प्रति अनुरक्त तथा अनुयायियों के 
मनोरंजन में सदा तत्पर रहेंगी। 

विषय आशय की अवर्णनीय परिपाटी रहने पर भी उसमें 
आसक्त नहीं होगा। एक स्थान पर दीर्घ समय तक निवास करने का योग 
नहीं है। वह सर्वदा ही भ्रमणरत रहेंगी एवं सर्वदा भक्त मण्डली से 
परिवेष्टित रहेंगी। 

बालिका निर्मला ने खेओड़ा गाँव की पाठशाला में गुरुजी के 
सान्निध्य में अति सामान्य शिक्षा प्राप्त की थी। एक सौ साल पहले बंगाल 
के ग्रामञ्चल में कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक 
नियमानुसार उक्त समय स्त्री शिक्षा की प्रयोजनीयता के प्रति समाज 
जागरुक नहीं था TM इसकी आवश्यकता का अनुभव भी असम्भव था। 
उन दिनों समाज में बाल-विवाह का प्रचलन होने के कारण कन्याओं को 
पाठशाला में पढ़ने के अतिरिक्त पठन-पाठन की सुविधा नहीं मिलती 
थी। अनेक गाँवों में पाठशालाएँ भी नहीं थीं। विवाह पश्चात्‌ बालिकाएँ 
पतिगृह जाकर घर गृहस्थी के काम में इतनी तत्पर हो जाती थीं कि 
उनके लिए पढ़ने का अवकाश. ही नहीं रहता था .साथ ही अभिभावकों 
की ओर से उत्साह का भी अत्यन्तः अभाव था। गुरु महाशय से निर्मला 
को जो पाठ पढ़ने के लिये मिलता था क्षण भर में उसे कण्ठस्थ (याद) 
करके वह शिक्षक महाशय को सुना देती थी। अतएव वह निर्मला के 
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प्रति अत्यन्त प्रसन्न रहते थे तथा उसकी स्मरण प्रतिभा एवं मेधा शक्ति 
की सराहना किया करते थे। गुरु महाशय गाँव के रिश्ते में निर्मला के. 
दादाजी होते थे। 

एकबार स्कूल परिदर्शक पाठशाला परिदर्शन [Inspector of 
Schools] करने आकर निर्मला से वही पाठ पूछ लेते हैं जो निर्मला याद 
करके आयी थीं निर्मला के द्वारा भली भाँति जवाब देने के कारण 
पर्यवेक्षक अत्यन्त प्रसन्न होकर शिक्षक महाशय का वेतन बढ़ा देते हैं 
इस कारण से भी गुरुजी निर्मला से अत्यन्त प्रसन्न रहते थे। माता के 
काम-काज में सहायता तथा छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण 
निर्मला के लिए प्रतिदिन पाठशाला जाना सम्भव नहीं होता था। 
इसलिये पाठ के बीच-बीच में बाधा उपस्थित होती थी। प्रतिदिन 
पाठशाला न जाने के कारण प्रतिदिन पढ़ने वालों की तुलना में पिछड़ 
जाती थीं जिस दिन वह विद्यालय जातीं उसी दिन पाठ को पूरा याद कर 
लेती थी ऐसी थीं उनकी कण्ठाग्र (याद) करने की क्षमता। एकबार से 
दोबारा उन्हें पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी। 

अर्थाभाव के कारण माता-पिता निर्मला को लिखने के लिये 
एक स्लेट तक खरीदकर नहीं दे सकते थे। ऐसी ही उनकी आर्थिक 
HAM बालिका कहीं से एक स्लेट का छोटा सा टुकड़ा लायी थीं, 
उसके एक तरफ एक या दो से अधिक अक्षर नहीं लिखे जा सकते थे। 
इस प्रकार यह अनुमान अनायास लगाया जा सकता है निर्मला ने किस 
तरह लिखना पढ़ना सीखा था। 

निर्मला बाल्यावस्था अतिक्रम करके किशोरावस्था में पदार्पण 
करती हैं। कन्या को योग्य पात्र के हाथों में सौंपने के लिये माता-पिता 
चिन्तान्वित होते हें। कन्या के विवाह के लिये नाना स्थानों में पात्र की 
खोज की जा रही थी। इसी समय श्री विपिनबिहारी महाशय कें छोटे 
छोटे तीन बालक क्रमश: छ: महीने के अन्तराल में दिवंगत हो जाते हैं। 
माता मोक्षदा सुन्दरी देवी पर शोक का सागर दूट पड़ता है। इसके पहले 
एक कन्या वियोग हो चुका था। अभी तीन पुत्रों का अभाव वह भा छः 
महीने के भीतर। जननी का मानसिक अवस्था सहज ही अनुमेय है। 
धैर्यशीला माता कभी-कभी पुत्रशोक असहनीय होने पर माता रोदन 
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करने लगती थीं। माता को रोदन करते देखकर कन्या निर्मला ऐसे रोने 
लगती थीं कि पुत्रशोकातुरा माता कन्या को ढांढ़स बँधाने में तत्पर हे 
उठती थी। मोक्षदा सुन्दरी कहती थीं तीन बच्चों के लिये थोड़ा रोड़ 
निर्मला के लिये उसका भी उपाय नहीं है। इसके पहले कन्या को किसी 
ने कभी रोते नहीं देखा था। यह निर्मला का पहली बार क्रन्दन था 
जननी के आँसुओं को रोकने के लिये कन्या के आँखों में यह जल था 

विपिनबिहारी भट्टाचार्य कन्या निर्मला के लिये सम्बन्ध ले 
आये। लड़के का पत्नी वियोग हो चुका था, उसके पूर्व पत्नी से उसकी 
तीन सन्तान थी दो पुत्र एक कन्या। लड़का बड़ा जमींदार देखने में सुन्दर 
एवं विद्वान भी था। कन्या की दादी माँ ने कहा, “मैं मेरी नातिन को 
दोजवर के साथ विवाह नहीं देने दूँगी। वर कितना ही धनी क्यों न हो।” 
माता की सहमति न होने के कारण पिता विपिनबिहारी निर्मला का 
विवाह विपत्नीक क्रूके साथ कराने का साहस नहीं जुटा सके। 

अनेक प्रयत्न करने के उपरान्त ढाका जिले के विक्रमपुर 
महकूमा के अन्तर्गत आटपाड़ा गाँव के श्रीयुत्‌ रमणीमोहन चक्रवर्ती के 
साथ बंगाब्द १३१५ माघ महीने की २५ तारीख को मात्र बारह साल 
दस महीने की उम्र में श्री निर्मला देवी का विवाह हो जाता है। विवाह 
के समय रमणीमोहन पुलिस विभाग में नौकरी करते थे। पिता विपिनबिहारी 
भट्टाचार्य महाशय जब वर की खोज में इधर-उधर आ जा रहे थे 
बालिका निर्मला ने तब एकदिन कहा था,” पुलिस की वेशभूषा वाले 
व्यक्ति को देखा।” इस बात का तात्पर्य उस समय किसी के समझ में 
नहीँ आया। आखिर पुलिस विभाग के व्यक्ति के साथ ही उनका विवाह 
हो जाता है। रमणीमोहन के दो भाई रेवतीमोहन एवं सुरेन्द्रमोहन एवं 
छोटे दो भाई कामिनी मोहन तथा यामिनी मोहन थे। छोटी बड्डी कई एक 
सहोदरा बहनें भी थीं। विवाह उपरान्त. श्री रमणीमोहन अपनी किशोरी 
पत्नी श्रीमती निर्मला देवी को उपदेश प्रसंग में किसी पुरुष के प्रति नजर 
उठाने के लिए निषेध किया था। उन्होंने पति के आदेश का यथायथ 
पालन किया था। एकबार निर्मला देवी के बड़े पिता के बड़े पुत्र उपेन्द्र 
बाबू किसी काम में व्यस्त होने के कारण उनके दोनों हाथ भी बँधे हुए 
थे। उन्होंने अपनी छोटी बहन निर्मला को उनके मुँह में पान का बीड़ा 
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देने के लिए कहा। निर्मला बड़े भैया के मुँह की ओर न देखकर दूसरी. 
ओर दृष्टि रखते हुए पान का बीड़ा उनके मुँह में डाल देती है। इस प्रकार 
निर्मला पति वाक्य का अक्षरश: पालन करती थीं। उन दिनों में स्त्रियों 
के लिए पति ही परम गुरु माने जाते थे उनकी आज्ञा का पालन करना 
ही स्त्रियों का परम धर्म था। नारी पति सेवा के माध्यम धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष इन चतुर्वर्ग का फल अनायास प्राप्त कर लेती थी। ससुराल 
जाकर वह गृहस्थी के सभी काम अतिशय निपुणता के साथ करती थीं 
तथा गुरुजनों (बड़ों) के आदेश पालन में कभी त्रुटि नहीं होने देती थीं, 
यही कारण था कि थोड़े ही दिनों में वह सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद 
सभी आत्मीय स्वजनों के लिये अति लाडली हो जाती है। यह बात बड़ी 
जेठानी को पसन्द नहीं थी। नयी बहू का इतना आदर, इतना लाइ 
प्यार, उनकी आँखों का काटा बन जाता है। विवाह के थोड़े ही दिन 
हुए थे कि रमणीमोहन की पुलिस की नौकरी चली जाती है। बड़े भाई 
रेवतीमोहन की पत्नी व्यंगात्मक ढंग से कहा करती थीं “ऐसी ही बहू 
आयी है, आते ही पति की नौकरी खा लेती है। सत्तू की हँडिया में रेत 
पड़ गयी।” अर्थात्‌ बहू इतनी ही अशुभ है कि गृहस्थी में आते ही 
अनिष्ट होना प्रारम्भ हो जाता है। निर्मला देवी को सभी के सामने नीचा 
दिखाना ही उनका ध्येय था। जितने दिनों तक रमणीमोहन को पुनः 
काम नहीं मिल रहा था तब तक निर्मला देवी को जेठ रेवतीमोहन के 
पास ही रहना पड़ा था वह रेल विभाग में नौकरी करते थे, र 
मास्टर थे। वह अपनी भातृवधू को अपनी कन्या की भाँति स्नेह एवं 
आदर देते थे। भातृवधू भी जेठजी की सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं 
करती थीं। रेवती बाबू का छोटा बेटा श्रीमान्‌ आशु चाची को अपनी माँ 
से भी ज्यादा मानता था एवं अधिक समय उनके पास ही रहता था। वह 
चाची के साथ ही अधिक लाड़ लड़ाता था। बड़े होने के बाद भी वह 
चाची के पास रहकर ही स्कूल में पढ़ता था। चाची भी श्रीमान्‌ आशु को 
निज सन्तान की भाँति मानती थीं एवं स्नेहपूर्ण देखभाल करती aH 
आशु के प्रति निर्मला देवी का स्नेह भाव देखकर लोग यह समझ नहीं 
सकते थे कि आशु उनका गर्भजात सन्तान नहीं है। š 

कुछ दिन बाद श्री स्मणीमोहन को अष्टय़ाम में नवाब स्टेट के 
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सेटलमेन्ट विभाग में एक नौकरी मिलती है। वह पत्नी के साथ वहाँ चले 
जाते हैं, एवं वहाँ नयी गृहस्थी आरम्भ होती है। वहाँ पर निवासकालीन 
एक काली सी चाण्डाल की लड़की प्रतिदिन सुबह आकर गोशाला से 
गोबर ले जाती थी एवं गोशाला झाड़ बुहारकर साफ भी कर देती थी। 
वह लड़की काफी देर तक रमणीबाबू की पत्नी के आस-पास रहती थी 
तथा उनके मुँह की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए उसे न जाने कौन 
सा आनन्द मिलता था यह वही जानती थी। अब हम सेमझ सकते है 
व्रहक्यों अपलक दृष्टि से उनके मुँह को ओर देखती रहती थी। लड़की 
निर्मला देवी के निकट जो भी प्रार्थना करती थी वही चीज निर्मला देवी 
आदर के साथ उसको दान कर देती थीं। उन दिनों निर्मला देवी पिता 
के आदेशानुसार सर्वदा हरिनाम करती थीं। पत्नी को सर्वदा हरिनाम 
करते देख एकदिन रमणीमोहन उनको कहते हैं, “हम लोग शाक्त हैं 
हमारी इष्ट देवी शक्ति हैं। आप हरिनाम क्यों करती हैं? किशोरी निर्मला 
कहती हैं, तब में जय शिव शंकर बम्‌ बम्‌ हर हर यह नाम करू? 
रमणीमोहन स्वीकृति प्रदान करते हैं। पति के आदेशानुसार निर्मला देवी 
यही नाम करती थीं। लड़कियों के विवाह के पहले माता-पिता गुरु होते 
हैं विवाह के उपरान्त पति ही परम गुरु। उस युग में बंगाली हिन्दु समाज 
का यही प्रचलित नियम था। 

यह वही अष्टय़ाम हँ यहाँ श्री हरकुमार राय (श्री जयशंकर सेन 
के श्यालक) श्रीयुक्ता निर्मला देवी के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर एक 
शुभक्षण में माँ” शब्द से सम्बोधित करते हैं साथ ही भविष्यवाणी करते 
हैं, “बेटी में तुझे पहले सम्बोधन में 'माँ कह रहा हूँ। एकदिन ऐसा भी 
आयेगा जब पूरा विश्व तुझे 'माँ' कहकर पुकारेगा।” भाग्यवान्‌ हरकुमार 
की यह भविष्यवाणी आज अक्षरश: सत्य प्रमाणित होती है, उसी “माँ 
नाम से ही आज उनको दुनिया जानती है। विश्ववासी नर-नारी आबाल- 
वृद्धवनिता, जातिधर्म निर्विशेष सभी आज माँ के लिये पागल हैं 
वर्तमान समय में हर कुमार यदि उपस्थित रहते एवं विश्वव्यापक 
वायुमण्डल में उनकी माँ की 'माँ नाम की मधुर झंकार सुनते तो न जाने 
कितने ही प्रसन्न एवं आनन्दित होते। हरकुमार निर्मला देवी के साथ 
बात करने के लिए कितनी व्याकुलता प्रकाश करते थे, परन्तु 
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लिये किसी अपरिचित पुरुष के साथ वार्तालाप करना तो 
आँख उठाकर भी नहीं देखती थीं। कारण उनके पतिदेव रली 
पुरुष की ओर आँख उठाकर देखने का निषेध किया गया था। हरकुमार 
उनके भोजन के उपरान्त थाली के अवशिष्ट प्रसाद की याचना करते थे 
पहले पहल वह भी नहीं देती थीं। बाद में पति के आदेश से घूँघट से 
मुंह ढाककर ऊपर से प्रसाद उनके हाथों में दे देती थी। निर्मला देवी को 
बरसात में गीली लकड़ियों से चूल्हा सुलगाकर रसोई बनाने में तकलीफ 
होती है देखकर हरकुमार ढूँढ़-ढूँढ़कर सूखी लकड़ियाँ संग्रह करके ले 
आते थे। इस प्रकार उनकी सेवा करने का थोड़ा भी अवसर पाकर वह 
अपने को कृतार्थ मानते थे। वह निर्मला देवी को साक्षात्‌ जगदम्बा मानते 
हुए वैसा ही व्यवहार करते थे। 

इस छोटे से निबन्ध में श्री हरकुमार की भाँति हम भी श्रीयुक्ता 
निर्मला सुन्दरी देवी को “A या “श्रीश्री माँ” उनके पतिदेव को 'बाबा' 
या “बाबा भोलानाथ” उनके पितृदेव को “दादा महाशय” एवं उनकी 
मातृदेवी को “दीदी माँ” (नानीजी) कहेंगे। परवतीं काल में मातृ 
सन्तानगणों के पास वह इसी प्रकार परिचित हुए थे। प्रस्तुत प्रबन्ध में 
उपर्युक्त व्यक्तियों के लिए उनका उनके नामों का उल्लेख करते हुए 
लिखने का जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं उनके चरणों में क्षमा 
प्रार्थना करता हूँ] मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह अवश्य ही मेरी इस त्रुटि 
के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। यह मेरा ज्ञानकृत अपराध है। हरकुमार द्वारा 
माँ” कहकर जगत में घोषणा न करने तक हमलोगों को 'माँ” कहने का 
अवसर नहीं मिला था। श्रीश्री माँ के प्रथम सन्तान थे हरकुमार राय, 
कारण उन्होंने ही उनको सर्वप्रथम “माँ' कहा था। उन्होंने ने ही हमको माँ 
नाम सिखाया है तथा माँ को पहचानाया है, इसीलिए हम सब हरकुमार 
दादा के प्रति चिरकृतज्ञ हैं एवं आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। 

इसी अष्टग्राम में रहते हुए कीर्तन में भाव या समाधि में श्रीश्री 
माँ को सभी ने देखा था। इसके पहले इस प्रकार की भाव या समाधि 
लोक चक्षु के अन्तराल में ही होने के कारण भक्तगण इससे अवगत नहीं 
थे। गाँव के लोग यह सोच भी कैसे सकते हैं कि एक गृहस्थ कुलवधू 
का इतनी कम उम्र की अवस्था में भगवन्नाम कीर्तन सुनकर समाधि हो 
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सकती है? समाधि किसे कहते हैं या समाधि कैसी होती है यह तो क 
जानते ही न थे, देखना तो दूर की बात है। 

बंगाब्द १३२४ सन्‌ १९१७ में बाबा श्री भोलानाथ sey से 
बाजितपुर नवाब स्टेट के लॉ [Low Clerk] क्लर्क के पद पर 
होकर आते हैं। यहाँ आने के बाद कीर्तन में माँ का भाव या समाधि 
होती है, यह धीरे-धीरे जनसाधारण में प्रचार हो जाता है। सभी कहने 
लगते हैं, “लॉ क्लर्क बाबू की पत्नी को कीर्तन तथा मृदंग- करताल की 
ध्वनि सुनते ही समाधि या भाव हो जाता है।” यह सुनकर 
के बड़े घरों की महिलाओं में से कुछ-कुछ महिलायें माँ का संग पाने के 
लिये माँ के पास आने लगती हैं। ऊषा नाम की एक महिला के साथ माँ 
की खूब आत्मीयता हो जाती है। माँ उनको ऊषा दीदी कहकर पुकारती 
हैं, वह भी माँ का हँसमुख प्रसन्न चेहरा देखकर माँ को “हँसी की माँ” 
कहा करती थीं। माँ का सदा प्रसन्न चेहरा देखकर बाजितपुरवासी 
महिलायें उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। माँ दिन के समय गृहस्थी के 
पूरे काम निपुणता के साथ सम्पन्न करके रातभर निज साधन-भजन 
करना उनके नित्यकर्म का विशेष आवश्यकीय कार्य था। निद्रा या 
विश्राम की तो बात ही नहीं थी। माँ ने अपने जीवन में लोकशिक्षा के 
लिये यह दिखा देती हैं कि, गृहस्थी के सभी काम करते हुए भी किस 
प्रकार भगवदाराधना तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए जप, ध्यान तथा 
आसनादि किस प्रकार किया जा सकता है। यही समय था उनके दिव्य 
शरीर में जब नाना प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, त्राटक, क्रिया 
एवं पूजादि स्वतः ही हो जाते थे। यह सब उन्होंने किसी से भी नहीं 
सीखा था। साधना की लीला जब उनके शरीर में हो रही थी तब उनके 
श्री शरीर से एक तीव्र ज्योति निकलती थी। किसी की दृष्टि न पढ़े 
इसलिये माँ सर्वदा वस्त्र लपेटकर या घूँघट डालकर रहती हैं। लोग 
सोचते थे बहू अत्यन्त लज्जाशीला हैं। वह सर्वदा अपने को गुप्त रखती 
थीं, अभी भी ऐसा ही करती हैं। किसी तरह अपने को प्रकाश नहीं 
करना चाहती हैं, प्रच्छन्न रहना ही उनका स्वभाव है। जैसे आग को 
में बाँधकर छिपाया नहीं जा सकता, कपड़ा जलाकर वह प्रकाशित 
ही जाता है, उसी प्रकार माँ की महिमा एवं योगज विभूतियाँ धीरे 
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लोक समाज में प्रचारित होने लगती हैं। रात में जब माँ के शरीर द्वारा 
यह सब अलौकिक आसन, प्राणायाम, मुद्रा, त्राटक तथा क्रियादि होते 
रहते थे बाबा भोलानाथ यह देखते-देखते अपनी शय्या पर निद्रावशीभूत 
हो जाते थे। जपादि करते समय उनकी उंगलियों का संचालन ठीक हो 
रहा है देखकर भोलानाथजी आश्चर्य में विहल हो जाते थे तथा वह 
किसी तरह से यह धारणा में भी नहीं ला सकते थे कि इस छोटी सी 
उम्र में उनकी सहधर्मिणी श्रीमती निर्मला सुन्दरी देवी यह सब कब सीखी 
और किससे सीखा? इतना सब देखकर भी वह समझ नहीं पाते हैं कि 
उनकी पत्नी के रूप में कौन आयी हैं? 

इसी बाजितपुर में ही बंगाब्द १३२९ सन्‌ १९२२ में झूलन 
पूर्णिमा की मध्यरात्रि में श्रीश्री माँ की लोकातीतरूप से दीक्षा हुई थी। माँ 
के इस अति अद्भुत दीक्षा अनुष्ठान के लिये बाहरी किसी चीज की 
आवश्यकता नहीं थी। सभी उनके भीतर से अनैसर्गिक अर्थात्‌ अप्राकृत 
रूप से प्रकाशित होकर दीक्षा कार्य सुसम्पन्न हुआ था। इसमें आश्चर्य होने 
की कोई बात नहीं है, कारण यह अति सत्य है, जो ब्रह्माण्ड में है उसका 
सभी कुछ वर्तमान है इस साढ़े तीन हाथ के पिण्ड में या देह में। यह 
असाधरण दीक्षा के गुरु, इष्ट, मन्त्र, पूजा की सामग्री, यज्ञ की 
स्थण्डिल, अग्नि, घृत, समिध, ange, जो कुछ दीक्षा के लिये 
आवश्यक है उसकी सभी सामग्री श्रीश्री माँ के दिव्य शरीर से निर्गत हुई 
थी। इस दीक्षा में माँ ही स्वयं गुरु, स्वयं ही शिष्य, स्वयं ही इष्ट एवं 
स्वयं ही मन्त्र रूप में प्रकाशित होकर दीक्षा का खेल निष्पन्न हुआ था 
इस बात की प्रतिध्वनि हम देख सकते हैं जगदू गुरु श्री शंकराचार्य के 
विवेक चूडामणि के एक श्लोक में। वह कहते हैं-- 

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः। 

स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्जन।। 

स्वयं आत्मा ही ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र एवं शिव, स्वयं आत्मा ही 
यह सम्पूर्ण विश्व, आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं इसी बात को और 
भी विस्तारित भाव से कहा गया है नारायणोपनिषद्‌ में- “अथो नित्यो 
देव एकोनारायणौ ब्रह्मा च नारायणः शिवश्च नारायणः शुच नारायणः। 
वसवोहश्चिनौ च नारायणो द्रादशादित्यश्च नारायण: सर्वक्रषयश्च नारायणः। 
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कालश्च नारायण: दिशश्च नारायणः अधश्व नारायण उर्ध्वम्‌ च नारायण: 
मूर्तामूर्तञ्च नारायणोचन्तर्बहिश्व नारायणो। नारायण एवेदं सर्वम्‌ यदभूतं 
यच्चभव्यम्‌ | एतद्‌ यजुर्वेदशिरो$धीत। अथ नित्ये। निष्कलड्डे। निराख्यातो 
निर्विकल्पो निरञ्जनः शुद्धोदेव एके। न द्वितीयोऽस्ति कञ्चित्‌ य एव वेद 
स विष्णुरेव भवति, सविष्णुरेव भवति। 

वह एक अजीब खिलाड़ी हैं। उनके खेलने के लिये दूसरे किसी 
व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता नही होती। वह अपने को लेकर आप 
ही नानाविध खेल निरन्तर खेल रहे हैं। 

दीक्षा के बाद पाँच महीने तक श्रीश्री माँ के अप्राकृत दिव्य शरीर 
को निमित्त बनाकर नाना प्रकार के साधना के खेल स्वतः होने लगते हैं 
वह स्वयं जान बुझकर ऐसा नहीं करती थीं, स्वभाव से ही हो जाता था। 
उक्त समय वह अधिकांशतः समाधि अवस्था में ही पड़ी रहती of 
पतिसेवा तथा गृहस्थी का कामकाज अब यथायथ रूप से शरीर द्वारा 
संभव नहीं होता था। यह सब क्रियाकलाप देख सुनकर कुछ लोगों का 
कहना था कि यह भूत एवं अपदेवता का प्रभाव है ऐसा सोचकर डर के 
कारण अनेकों ने माँ के पास आना बन्दकर दिया था। स्वयं बाबा 
भोलानाथ अनुष्ठानादि का दर्शन करने पर भी लोगों की बातों को 
मानकर माँ को ओझाओं से झड़वाने में त्रुटि नहीं करते हैं। इसी को ही 
कहते हैं “दस चक्र में भगवान्‌ भूत” हो जाना अर्थात्‌ इस प्रकार दस 
लोगों की बातों में पड़कर भगवान्‌ नामक एक व्यक्ति भूत की श्रेणी में 
गिना जाने लगा था। एकबार भूतग्रस्त लोगों की चिकित्सा करने वाला 
एक चिकित्सक बाबा भोलानाथ की बातों में” आकर माँ पर ओझागिरि 
करने आते हैं आखिर माँ के चरणों में अपना अपराध स्वीकार करते हुए 
माँ को करके भाग जाते Sl और कभी भी भय के कारण उस घर की 
ओर नज़र तक नहीं उठाते थे। कालिकच्छ के डॉक्टर महेन्द्र नन्दी एक 
प्रवीण मातृ साधक थे। उन्होंने माँ को देख कर बाबा भोलानाथ से कहा 
था “आपकी पत्नी की अति उच्च अवस्था है। यह साधारण मनुष्यं में 
नहीं के बराबर होती है। आपको जिस तिस को या वैद्य ओझा आदि 
को अपनी धर्मपत्नी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सुन्दर 
अवस्था मानव अनेक साधन भजन या कठिन तपस्या करके भी प्राप्त 
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नहीं कर सकता है।” 

इस बाजितपुर में ही माँ एकदिन भावावस्था में समाधि में पड़ी 
थीं। बाबा भोलानाथ के एक मित्र तथा सहकर्मी जानकी बाबू माँ के पास 
आकर पूछते हैं, “आप जो जप करती हैं, क्या आप दीक्षित हैं?” माँ 
का जवाब होता है-- 'हाँ' जानकी बाबू-- “आपके पति ने दीक्षा ग्रहण 
की है? माँ कहती हैं, “नहीं उन्होंने अभी तक दीक्षा ग्रहण नहीं किया 
है। पाँच महीने बाद अगहन के दिनांक १५ को उनकी दीक्षा होगी।” 
जानकी बाबू पुन: प्रश्न करते हैं, “आप कौन हैं?” इस प्रश्न के जवाब 
में श्रीश्री माँ स्पष्ट स्वर में जोर से कहती हैं, “पूर्ण ब्रह्मगारायण” इस 
प्रकार माँ उस दिन जानकी बाबू को आत्म परिचय देती हैं। श्री 
निशिकान्त भट्टाचार्य माँ के ममेरे भाई हैं, उनके प्रश्न के जवाब में भी 
माँ ने “पूर्ण ब्रह्म नारायण” कहकर अपना परिचय दिया था। 

माताजी सर्वदा ही अपने को गुप्त रखने की कोशिश करती हैं, 
परन्तु उस दिन जानकी बाबू के निकट अपना परिचय प्रदान करने का 
क्या कारण था इसका मर्म तो वही जानती हैं। मुझे लगता है जगत के 
सामने स्व-स्वरूप का परिचय देने का समय आ गया था, इसीलिये वह 
हो गया अन्यथा माँ किसी के निकट प्रकाश्य रूप से आत्मपरिचय देंगी 
ही क्यों? माँ स्वयं इच्छा करके तो कुछ नहीं करती है। जब जैसा होने 
का होता है इस प्रकार अपने से ही हो जाता है। 

पाँच महीने बाद की बात है, १५ अगहन १३२९ बंगाब्द सन्‌ 
१९२२! श्रीश्री माँ ने अपने पतिदेव को कहकर ही रखा था कि इस शुभ 
दिवस को उनकी दीक्षा होगी। माँ के अनुसार निर्धारित दिवस पर उनकी 
दीक्षा न हो अतः बाबा भोलानाथ उस दिन सुबह प्रातः जलपान बिना 
किये ही अपने कर्मस्थल पर निकल जाते हैं। माताजी किसी को भेजकर 
उनको बुलवाती हैं। उसदिन भोलानाथजी की दीक्षा न हो इसलिए 
भोलानाथजी काफी प्रयास कर रहे थे। माँ जब देखती हैं कि भोलानाथ 
किसी भी तरह उनके निर्देशानुसार घर नहीं आ रहे हैं, इधर दीक्षा की 
घड़ी एवं शुभ समय उत्तीर्ण होता जा रहा है तब माँ पुनः किसी के 
माध्यम से यह कहकर भेजती हैं कि अभी यदि sn ss घर नहीं 
आते हैं तब माँ स्वयं ही उनको बुलाने के लिए कचहरी | बाबा 
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भोलानाथ माँ को भली भाँति जानते थे कहीं माँ इतने लोग अधिकारी 
कर्मचारी आदि के सामने कचहरी में आकर उपस्थित न हो जायें, इसी 
आशंका से पत्नी श्रीमती निर्मला सुन्दरी देवी के आदेशानुसार 
से वासस्थान में उपस्थित होते हैं। आकर देखते हैं कि उनकी दीक्षा के 
लिये आसन बिछाया गया है एवं दीक्षा के लिए आवश्यक की 
सब तैयार हैं। माँ के आदेशानुसार पोखरे में नहाकर आसन पर आकर 
बैठ जाते हैं। किसी तरह की बाधा उनकी दीक्षा को रोक नहीं सकी। माँ 
की श्रीमुख की भंगिमा उक्त समय इतनी गम्भीर थी कि बाबा भोलानाथ 
पत्नी के आदेश का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा सके। वह जैसा 
कहती थीं बाबा भोलानाथ मन्त्रमुग्ध को भाँति आपत्ति किये बिना उसका 
पालन करते थे। कब क्या होगा, सब ही तो माँ ही जानती हैं, यह 
उसदिन सभी के सामने इस प्रकार प्रमाणित होता है। यहाँ एक ध्यान देने 
का विषय यह है-- बाबा भोलानाथ कचहरी जाते समय प्रात: जलपान 
करके जाते थे, उसदिन सुबह शीघ्र निकल जाने के कारण जलपान 
करने का अवसर नहीं मिलता है। कुछ खा लेने से उस दिन दीक्षा नहीं 
हो सकती थी। माँ की बात सच होगी इसीलिये इस प्रकार का योगायोग 
हुआ था। 

इसके बाद माँ तीन साल तक मौन रहती हैं। किसी के साथ 
बात करने का विशेष प्रयोजन होने से अपने चारों ओर एक गोलाकार 
रेखा खींचकर संक्षेप में जवाब देती थीं। इसी समय से माँ के द्वारा रोग 
आरोग्य करने की शक्ति एवं योग विभूति का सभी के समक्ष क्रमशः- 
क्रमश; प्रकाश होने लगता है। अनेक दुरारोग्य व्याधि माँ केवल स्पर्श 
या बातों के द्वारा एवं मानसिक ख्याल से ही ठीककर-देती हैं। यह 
देखकर रोग आरोग्य के अभिप्राय से झुंड-झुंड लोग माँ के शरणापत्न 
होने लगते हैं। 

बंगाब्द १३३० सन्‌ १९२३ में बाबा भोलानाथ की पुतः 
नौकरी चली जाती है। बाजितपुरवासी नर नारी को रुलाकर काम ढूँढ़न 
के लिये वह सपत्नीक ढाका आ जाते हैं। ढाका आकर भी किसी काम 
की सुविधा न होने पर निराश होकर उन्होंने घर लौटने का निश्चय कर 
लिया। माँ ने कहा, “तीन दिन और भी देख ch” यदि इस बीच कोई 
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संतान वत्स ३४३ 
काम नहीं मिलता है तब घर लौट जाना।” 

श्रीश्री माँ को अमोघ वाणी, सत्य हुए बिना नहीं रहती। बंगाब्द 
१३३१ सन्‌ १९२४ अप्रैल १६ को बाबा भोलानाथ की ढाका के 
प्रसिद्ध शाहबाग नामक नबाबों के विशाल नवाबी बगीचे के तत्त्वाधायक 
के पद पर नियुक्ति हुई एवं इसी बगीचे के एक ओर वह पत्नी सहित 
निवास करने लगते हैं। उनदिनों माँ बिना पहचान के लोगों से बात नहीं 
करतीं एवं सामने भी नहीं जाती थीं। एकदिन श्रीयुक्त प्राणगोपाल 
मुखोपाध्याय महाशय। [Depty Post Master General, Bengal] प्रात: 
भ्रमण के लिये शाहबाग आये थे। अकस्मात्‌ पानी बरसने लगा, 
शाहबाग का फाटक खुला देखकर बरसात से भींग न जाये इस आशय 
से आप भीतर प्रवेश करते हैं। उस समय बाबा भोलानाथ बगीचे की 
देखरेख के लिये उधर ही थे। अचानक आगन्तुक व्यक्ति को देखकर 
भोलानाथजी उनसे बातचीत करने लगते हैं, उनका परिचय भी पूछते हैं। 
बातों के चलते भोलानाथजी को पता लगा कि प्राण गोपाल बाबू, देवघर 
वैद्यनाथ के प्रसिद्ध संत श्रीमद्‌ बालानन्द ब्रह्मचारीजी के मन्त्र शिष्य हैं। 
थोड़े ही समय में बाबा भोलानाथ समझ लेते हैं कि प्राणगोपाल बाबू 
अति निष्ठावान्‌, सदाचारी, यथार्थ धर्मपिपासु, गुरु के प्रति निष्ठावान्‌, 
एवं अनुभवी साधक हैं। बातों ही बातों में उन्होंने संक्षेप में माँ का 
परिचय एवं योगज विभूतियों के विषय में उनसे चर्चा की। श्रीयुक्त 
प्राणगोपाल मुखोपाध्याय महाशय द्वारा माँ के दर्शन की अभिलाषा 
प्रकट किये जाने पर बाबा भोलानाथ माँ के दर्शन की व्यवस्था कर देते 
हैं प्रवीण साधक प्राणगोपाल मुखोपाध्याय माँ के क्षणिक दर्शन से ही 
समझ लेते हैं कि माँ की कितनी उन्नत अवस्था है। पहले दिन केवल माँ 
का दर्शन करके लौट जाते हैं उक्त दिवस बातचीत नहीं होती है। इसके 
बाद से वह नियमित शाहबाग जाते रहते थे माँ के दर्शनों TE 
प्राणगोपाल बाबू की जबानी माँ की बात सुनकर एक-एककर 
श्री ननीगोपाल बन्द्योपाध्याय, सिविल सर्जन श्री शशांकमोहन मुखोपाध्याय, 
हेड मास्टर श्री बाउलचन्द्र बसाक, श्री ज्योतिषचन्द्र राय, [Personal 
Assistant to the Director of Agriculture, Bengal) श्री प्रमथनाथ वसु, 

; श्री निशिकान्त मित्र आदि विशिष्ट 
( Superintendent of Post offices) 
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व्यक्ति गण माँ के चरणों में उपस्थित होने लगते हैं। श्रीमती 
देवी जो वर्तमान में मातृगोष्ठी के पास श्री गुरुप्रिया देवी या “दीदी” नाम 
से परिचित है (जानी जाती है) आप अपने पिता प्रबुद्ध चिकित्सक डा, 
श्री शशांकमोहन मुखोपाध्याय महाशय के साथ श्रीश्री माँ को प्रण: 
करने शाहबाग आकर सदा के लिए उनके चरणों का आश्रय अहणकर 
लेती हैं। परवर्ती जीवन में हमलोग उनको श्रीश्री माँ की प्रधान सेविका 
एवं सहचरी के रूप में देखते हैं। माँ की सेवा ही उनके जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य है। कायमनो वाक्य (शरीर मन वचन) से में 
आत्मसमर्पण की भावना हम जैसा गुरुप्रिया देवी के जीवन में देखते है 
वैसा आज के वर्तमान युग में साधारणत: देखा नहीं जाता है। एक 
वाक्य में कहा जाय तो कहना पड़ेगा श्रीश्री माँ ही गुरुप्रिया दीदी की 
जीवन सर्वस्व थीं। दीदी को यदि स्वयं भगवान्‌ भी आकर पूछे, “दीदी! 
आप माँ को चाहेंगी या मुक्ति चाहेंगी? मैं उदात्त कण्ठ से कह सकता हूँ, 
दीदी, निःसंकोच मन से कहेंगी,” मैं मुक्ति नहीं चाहती हूँ, मैं माँ को 
चाहती हूँ।” गुरुप्रिया देवी के जीवन का प्रथम चरण अपने माता-पिता 
की सेवा में अतिवाहित होता है परवर्ती जीवन उनका श्रीश्री माँ की सेवा 
में समर्पित होता है। उनका गुरुप्रिया नाम श्रीश्री माँ के द्वारा ही रखा गया 
है। पहले वह आदरिणी या खुकुनी नाम से परिचित थीं। 

श्रीश्री माँ के साथ प्रथम मुलाकात में गुरुप्रियादीदी की मनोभावना 
किस प्रकार हुई थी यह उन्होंने निम्नलिखित भाषा में अति सुन्दर से 
` व्यक्त किया है। 

“नशा लग गया el दूसरे दिन फिर गयी! देखा। बात सुनी! 
चली आयी। परन्तु घर में दिल -नहीं लगता। रोज ही जब भी होता है 
एकबार माँ के पास जाती हुँ। उसी समय की प्रतीक्षा में दिन रात बैठी 
रहती हूँ। एक एकदिन माँ को देखने के लिए दिल इतना व्याकुल हो 
जाता तब दिन में दो बार पहुँच जाती थी क्रमश: परिचय गहरा होता 
जा रहा है। बीच-बीच में जाकर माँ को सहायता कर आती हूँ। परिवेशन 
(भोजन परोसना) करने में सहायता करती हूँ। मुझको पाकर माँ का खूब 
आनन्द अपनी अवस्था की बातें भी मेरे साथ करती थीं। मेरी तरह 
सर्वदा की संगिनी तथा बात सुनने वाली अभी तक दूसरा कोई नहीं 
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मिला। इसलिए मानो महाआनन्द से दिल खोलकर कितनी ही बातें 
करती हैं। मैं भी मुग्ध हो जाती। प्रतिदिन घर जाकर थोड़ी देर रुककर 
पुनः लौट आती थी” 

श्रीश्री माँ के शाहबाग आने के बाद भी अनेक दिनों तक 
आगन्तुक भक्तवृन्द के साथ अधिक बातचीत नहीं करती थीं। भोलानाथ 
के आदेशानुसार बाद में आध्यात्मिक प्रसंग लेकर भक्तों के साथ चर्चा 
करती एवं उनके साधन-भजन की बात सुनती थी। श्रीश्री माँ धीरे-धीरे 
दुनिया के सामने परिचित होने लगती हैं। माँ जिसको दया करके अपना 
परिचय देती हैं वे ही उनको पहचान सकेंगे। माँ के सान्निध्य में रहने से 
ही माँ को पहचाना जा सकता है ऐसा कोई न सोचे। इस सम्बन्ध में 
माँ एक सुन्दर दृष्टान्त सुनाती Sl सरोवर में मेढक कमल की जड़ में 
जीवन भर रहकर भी एकदिन के लिए भी कमल का रसपान नहीं करता, 
उसकी सुन्दरता को नहीं देखता, उसकी सुगन्ध नहीं लेता, कमल का 
स्पर्श सुख का भी उसे अनुभव नहीं होता। यद्यपि दीर्घ समय तक 
अतिशय घनिष्ठ रूप से ही कमल के साथ ही निवास करता है। दूसरी 
दृष्टि से विचार करने पर देखा जाता कहाँ से भौंरा आता है आकर 
शतदल कमल के मकरन्द का पान करता है, सौन्दर्य दर्शन करता el 
सुगन्ध सूँघता है एवं स्पर्शसुख का अनुभव करते हुए सारी रात इस 
कमल में ही सुख से रात्रि वास करता है। जिनके निकट पाँ ने करुणा 
करके अपना स्वरूप उस समय प्रकट किया था वही भाग्यवान्‌ ही माँ 
को कोई शिव शंकर के रूप में तो कोई सरस्वती, तो कोई छिन्न मस्ता 
एवं किसी ने दश महाविद्या के रूप में दर्शन करके अपना जीवन धन्य 
किया था! जिनका जैसा भाव या संस्कार होता है तदनुसार माँ उसके 
सामने प्रकाशित होती हैं। 

sitet माँ का अलौकिक भाव, समाधि तथा अध्यात्मिक वार्ता 
श्रवण करके श्री ज्योतिषचन्द्र राय एक कविता लिखकर अपने आफिस के 
कर्मचारी श्री भूपेशचन्द्र दासगुप्त को शाहबाग भेज देते हैं माँ को पढ़कर 
सुनाने के लिए। भूपेश बाबू द्वारा कविता सुनाने के लिए इजाजत मांगने 
पर माँ ने कहा, “जिन्होंने कविता लिखी है वही खुद आकर सुनाकर 
जाय!” श्रीश्री माँ के निर्देशानुसार एकदिन श्री ज्योतिष बाबू स्वयं 
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शाहबाग आकर माँ को उनकी कविता पढ़कर सुनाते हैं। कविता क 
पहली पंक्ति थी, “तोमारि साधना तोमारि वन्दना होऊक आमार जीवनेर 
सम्बल” (तुम्हारी साधना तुम्हारी वन्दना मेरे जीवन का अवलम्बन बने) 
इस कविता का नाम ज्योतिष बाबू ने रखा था। “पागलेर गान” (पागल 
का गीत) श्रीश्री माँ उनकी .कविता को सुनकर कहती हैं, अभी भी यथार्थ 
प्यास या प्रबल आकांक्षा नहीं जागी है। माँ के इन शब्दों ने ज्योतिष बाबू 
के अन्तस्तल में ऐसा प्रभाव डाला कि वह अपना जीवन ही पूर्ण रूप 
से माँ के ही करुणामय लावण्यमय श्रीचरणयुगल में समर्पित कर देते हैं। 
उस दिन से प्रायः हर रोज वह मातृ चरण दर्शन की तीव्र वासना लेकर 
उनके पद प्रान्त में उपस्थित होते थे जितना हो सके माँ की सन्निधि का 
लाभ लेने की कसर नहीं छोड़ते थे। उनको देखकर तथा उनसे श्रीश्री माँ 
की वार्ता सुनकर उनके आफिस के सर्वश्री विनयभूषण वन्द्योपाध्याय 
यज्ञभूषण मौलिक, भूपेशचन्द्रदास गुप्त आदि भक्तगण एक-एक करके 
माँ के चरण में सम्मिलित होने लगते हैं। सपने में हो चाहे जागरण में, 
माँ की वह चिन्मय दिव्यमूर्ति मानो ज्योतिष बाबू के लिए ध्यान का 
विषय बन जाती है। माँ मानो आस्ते-आस्ते नहीं अकस्मात्‌ उनके सम्पूर्ण' 
जीवन पर अधिकार कर बैठती हैं। माँ की बात की चिन्ता, माँ का | 
गुणगान, माँ का रूप ध्यान ही मानो उनकी जीवन शैली बन जाती है। 
तीव्र चिन्ता के प्रभाव से माँ कब किस रूप में कहाँ है? अथवा क्या सोच 
रही हैं, क्या कर रही हैं यह वह अपने निवास स्थान पर बैठकर ही जान 
लेते थे। एकबार की घटना है, रात को घर लौटते समय वह माँ को पूर्व 
दिशा की ओर सिर रखकर लेटी हैं यह देखकर आते हैं घर जाकर मध्य 
रात्रि में गहन ध्यान में बैठकर देखते हैं कि माँ दक्षिण की ओर सिर 
रखकर लेटी हैं। इस व्यतिक्रम ने उनको विचलित कर दिया। वह 
निस्तब्ध रात्रि में तीन मील चलकर माँ के स्थान पर आते हैं एवं बाहर 
से देखते हैं कि माँ वास्तव में दक्षिण दिशा की ओर सिरं रखकर लेटी 
RI घटना यह थी कि माँ रात को बाहर से आकर अपने भाव में रहने 
के कारण यथा स्थान सिर न रखते हुए दक्षिण की ओर ही सिर रखकर 
लेट जाती हैं। इस घटना से यह अनुमान किया जा सकता है कि उनका 
चिन्तन कितना गहन होता है। 
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एकदिन दोपहर को ज्योतिष बाबू देखकर जाते हैं कि माँ अति 
सुन्दर एक मूल्यवान साड़ी पहनी हुई हैं। घर जाकर ध्यान में बैठकर वह 
देखते हैं कि माँ एक अति साधारण लाल किनारे की साड़ी पहनकर 
आश्रम में घूम फिर रही हैं। अपने दर्शन की सत्यता प्रमाणित करने के 
लिये वह अपने सेवक खगेन को साईकिल से आश्रम भेज देते हैं, खगेन 
आश्रम पहुँचकर खबर लेकर जानता है कि एक अति दरिद्र महिला माँ 
"को एक लाल किनारे की साधारण साड़ी चढाती है माँ उसकी दी हुई 
साड़ी पहनकर अपनी मूल्यवान साड़ी खोलकर उसको दे देती हैं। यह 
तो एक पक्ष की बात हुई, पक्षान्तर में माँ भी जानती थीं ज्योतिष बाबू 
कब क्या करते हैं एवं क्या सोचते हैं। श्रीमद्धगवद्गीता में जैसे श्री 
भगवान्‌ अर्जुन को कहते हैं, “भावयन्त: परस्परम्‌”। देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिए यज्ञादि करने से देवता भी हमलोगों के मंगल के लिये जब 
वर्षण करते हैं प्रचुर शस्यादि उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। एक 
व्यक्ति यदि तीव्रभाव से किसी की चिन्ता करता है, तो पक्षान्तर में वह 
भी उसकी चिन्ता किये बिना रह नहीं सकता। 

एकदिन मातृ दर्शन के लिये कुछ लोग शाहबाग आते हैं, माँ 
उनके लिये भोजन तैयार करने जायेंगी अतः मसाला पीसने लगती हैं। 
माँ बनायेंगी क्या इसकी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, इधर 
ज्योतिष बाबू के धर एक व्यक्ति बड़ी रूही मछली दे जाता है। ज्योतिष 
बाबू बिना विलम्ब किये वह मछली माँ को भेज देते हैं। उसी को बनाकर 
अतिथियों की सेवा की जाती है। ज्योतिष बाबू मछली भेजेंगे यह माँ के 
ख्याल में पहले से ही था अतः माँ ने पहले ही मसाला पीसकर रखा था। 
भक्त जैसे अपने प्रियतम भगवान्‌ को पाने के लिए व्याकुल रहता है, श्री 
भगवान्‌ भी उनके भक्त को देखने के लिये व्याकुल रहते हैं, यदि भक्त 
माँ का एकाग्रभाव से चिन्तन करता है एवं सब तरह से उन पर ही निर्भर 
रहते हुए स्थिर रहता है, ऐसा होने पर श्रीश्री माँ उसका इहलोक एवं 
परलोक सभी प्रकार कल्याण करेंगी इसमें बिन्दुमात्र भी सन्देह का 
अवकाश नहीं है। श्रीश्री माँ के एकनिष्ठ भक्त श्री ज्योतिषचन्द्र राय उक्त 
कथन के प्रत्यक्ष जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। आज भी कुरुणामयी श्रीश्री 
माँ ज्योतिष बाबू के इकलौते बेटे श्रीमान्‌ रामानन्द के लिए कितनी 
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चिन्ता करती हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यही तो प्रकारान्तर से श्रीमद्वद्वीता में 
शिष्य अर्जुन को कहते हैं- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌ ये जनाः पर्युपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानाम्‌ योगक्षेमं वहाम्यहम्‌। । 

श्रीश्री माँ को केन्द्र या उपलक्ष्य करके उक्त समय शाहबाग में 
कीर्तन की धूम मच गयी थी। मृदंग झालर करताल के साथ बहुसंख्यक 
भक्तजन एक साथ मिलकर 'माँ' नाम कीर्तन इसी शाहबाग से ही प्रथम 
प्रचारित होता है। इसके प्रवर्तक माँ के अनन्य भक्त श्री ज्योतिषचन्द्र 
राय। 

इन दिनों कीर्तन में माँ को भावावस्था में सभी के बीच जमीन 
पर पड़कर आँधी के सूखे पत्तों की भाँति नाचघर के एक प्रान्त से दूसरे 
प्रान्त तक लोटपोट करते देखकर सभी आश्चर्यान्वित हो जाते हैं 
भावावस्था में श्रीश्री माँ के श्रीमुख कमल से स्तोत्रादि तथा बीजमन्त्रो का 
अनर्गल प्रवाह प्रवाहित होते देखकर उपस्थित भक्त मण्डली यह सोच 
नहीं सकती है कि संस्कृत भाषा अनभिज्ञ एक सामान्य कुलवधू द्वारा यह 
कैसे सम्भव हो सकता है। वहाँ उपस्थित मातृभक्तों में से किसी-किसी ने 
यद्यपि उक्त समय लिखकर रखने की कोशिश की थी तथापि सम्यक्‌ 
रूप से लिखना सम्भव नहीं था, कारण उसकी भाषा एवं अर्थ दोनों ही 
बोधातीत थे। काशी गवर्मेन्ट कालेज के अध्यापक महामोहपाध्याय 
पण्डित प्रवर श्रीयुक्त गोपीनाथ कविराज महाशय ने श्री माँ के श्रीमुख 
निःसृत एक स्तोत्र की पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या की है उसको यथास्थान 
प्रस्तुत किया गया है। 
मों ज्योतिष बाबू को असाध्य बीमारी यक्ष्मा से मुक्त करके 
जीवन के अन्तिम दिन तक अपने साथ ही रखती हैं। श्री योगेशचन्द्र 
राय एवं श्री कमलाकान्त वन्द्योपाध्याय इसी समय श्रीश्री माँ के चरणों 
में शरण लेते हैं। वह दोनों ही माँ के प्रति विशेष आकर्षणरत होकर निज 
जीवन पुष्प माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं तथा उनके ही 
निर्देशानुसार साधना में प्रवृत्त हैं। आप दोनों ही चिर कुमार हैं। माँ ने 
अपनी कृपा द्वारा ब्रह्मचारी कमलाकान्त को अपामा की (मृगी Epitepsy) 
बीमारी से आरोग्य प्रदान किया। श्रीश्री माँ की आज्ञा का पालन करना 
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ही aan की साधना है। माँ का वाक्य उन दोनों के लिए वेद वाक्य 
तुल्य है। निर्विचार से माँ के आदेश का पालन करके ही वह दोनों 
आनन्दित होते हैं। : 

शाहबाग में अवस्थान करते हुए माँ एकदिन अपने ख्याल से 
पैदल चलते-चलते जहाँ अरब के फकीर का समाधिस्थान (गोर स्थान) वहाँ 
पहुँच कर अरबी भाषा में आजान देती है बिना समय के आजान की 
आवाज सुनकर बगीचे के सभी मुसलमान कर्मचारी विस्मित एवं अवाक्‌ 
हो जाते हैं। नवाब परिवार की पदे में रहने वाली महिलायें इस घटना 
से अत्यन्त प्रभावित होती हैं एवं उनमें से कुछ महिलायें अवसर के 
अनुकूल समय पाकर श्रीश्री माँ के दर्शन के लिये शाहबाग आने लगती 
हैं। नवाबजादी प्यारीबानो साहिबा माँ से विशेष प्रभावित थीं तथा निज 
कन्या विवाह के अवसर पर माँ को भेंट में सोने का हार चढ़ाकर सम्मान 
प्रदर्शन पूर्वक दुआ (आशीर्वाद) की याचना करती हैं। नवाब स्टेट के 
व्यवस्थापक राय बहादुर योगेशचन्द्र घोष महाशय सपरिवार माँ के 
अनुगत हो जाते हैं तथा बाबा भोलानाथ का मन्त्रशिष्यत्व स्वीकार करते 
हैं। श्रीश्री माँ के संस्पर्श में आने के बाद उनके जीवन में विशेष परिवर्तन 
देखकर, उनके पुत्र तथा पुत्रवधूगण माँ को अपनी इष्टदेवी मानकर 
देवीरूप में उनकी पूजा तथा सम्मान करने लगे थे। माँ एवं भोलानाथ 
को सादर अपने पैतृक गाँव पारुलदिया ले जाकर माँ की निवास की 
व्यवस्था भद्रासन (पीढ़ियों का निवास) में कुछ दिनों के लिये करवायी 
गयी थी] ` 

श्रीश्री माँ की इतनी महिमा देखकर भी बाबा भोलानाथ के मन 
में कभी-कभी माँ के यथार्थ स्वरूप के प्रति किंचित्‌ शंका की भावना 
प्रकट होती थी। वह संशय शून्य होकर माँ को साक्षात्‌ जगदम्बा मान 
लेने में तनिक झिझकते थे। उनके मन में माँ की परीक्षा लेने की भावना 
लुक छुपकर आती थी। माँ हर समय सब काम ठीक से नहीं कर सकती 
थीं। अधिकांश समय ही माँ अपने भाव में तन्मय रहा करती थीं। माँ की 
ऐसी अवस्था देखकर, एक सज्जन माँ को मसाला पिसने में तकलीफ 
होगी यह सोचकर अपने घर से सब मसाले धोकर सूखाकर उनको 
पिसवाकर चूर्ण बनाकर ले आते हैं। बाबा भोलानाथ वहीं उपस्थित थे। 
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३५० संतान वत्सला 
वह बात-बात में माँ को कह बैठते हैं, “अच्छा, आपको तो कुछ भो 
प्रभावित नहीं कर सकता। मिर्च का चूर्ण खाकर भी कुछ प्रभाव नही कर 
सकता। मिर्च का चूर्ण खाकर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा?” माँ 
कहती है, “ठीक है! तुम्हारे मन में यह बात आई है, तब खिलाकर ही 
देख लो न! क्या होता है? मैं भी देखूँ तुमलोग भी देखो।” बाबा 
भोलानाथ कहते हैं, “आँखों में पानी नहीं आना चाहिए, ना ही सिसक 
सकेंगी।” इस बात के साथ ही साथ माँ अपने हाथों की मुट्ठी में जितना 
चूर्ण आता है उतना लेकर मुँह में डाल लेती हैं। लोग जैसे सत्तू खाते है 
माँ उसी तरह मिर्च का चूर्ण खा लेती हैं, तथा शान्तभाव से बैठी रहती 
हैं। माँ के चेहरे पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। घन्टे 
भर बाद माँ अपने काम के लिये चली जाती हैं। उनके आँखों में ना ही 
पानी था और ना ही सिसकियाँ भरी थीं। 

उसके बाद देखा जाता है बाबा भोलानाथ को जैसा ज्वर वैसे 
ही पेट में जलन पड़ती है। माँ ही उनकी सेवा करने लगती हैं। बड़े-बड़े 
सब डाक्टर देख रहे थे पर कुछ भी नहीं हो रहा था। १८-१९ दिन हो 
गये माँ ही सेवा करती थीं, सेवा ऐसी थी एक क्षण के लिये भी विश्राम 
या अवंकाश नहीं। उक्त समय माँ के लिये आहार-निद्रा-विश्राम तीनों ही 
बन्द थे। एकदिन रात को बाबा भोलानाथ की हालत इतनी बिगड़ जाती 
है कि उनकी बहन मटरी बुआ, भतीजा आशु, बाउल बाबू सभी रोने 
लगते हैं। विकार की हालत में बाबा भोलानाथ जब उंठकर बैठ जाते हैं 
तब माँ कहती हैं, “आपको कितना कह चुकी हूँ, इस शरीर की परीक्षा 
मत लेना।” भोलानाथजी कहते हैं, “और नहीं करूँगा”। तब माँ ही 
उनको भीगे हुए चिवड़े (पोहा) को पानी में घोलकर उनको खिला देती 
हँ। भोलानाथजी कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहे थे जो भी खाते कै 
(उल्टी) हो जाती थी। चिवड़े का शरबत लेने के बाद वह सो जाते हैं 
कैसा आश्चर्य! यह चिवड़ा माँ ने पूर्व दिन ही भीगोकर रख दिया था। 
दिनभर कुछ नहीं किया गया था। जैसे ही बाबा भोलानाथ कहते हैं, 
“और कभी भी परीक्षा नहीं करूँगा” तभी चिउड़ा की शरबत बनाकर 
दिया जाता है। इसके बाद से ही उनके कै की शिकायत बन्द हो जाता 
है, ज्वर भी कम होने लगता है। क्रमशः वह आरोग्य लाभ की ओर 
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अग्रसर होते हैं। कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि, माँ की परीक्षा ली 
गयी थी, क्या इसीलिए भोलानाथजी के प्रति माँ के मन में किसी प्रकार 
का प्रतिशोध भावना उदित हुई थी? वरना भोलानाथजी इतना भयंकर 
बीमार क्यों हुए थे? यहाँ सामान्य विचार का विषय आ जाता है। माँ 
के भीतर प्रतिशोध की भावना आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। माँ इन्द्र 
मात्र से ऊपर हैं इन्द्रातीत हैं। वह सुख दुःख, अच्छा बुरा, मान- 
अपमान, हिंसा द्वेष के परे हैं। यदि किसी साधु-संन्यासी, या भगवद्भक्त 
द्वारा भगवान्‌ के प्रति अन्याय आचरण किया जाता है तब तो श्री 
भगवान्‌ के अलंघनीय विधान के अनुसार अपराध की सजा तो अवश्य 
ही भोगनी पड़ेगी। किसी को भी आघात करने पर तदनुरूप प्रतिघात 
सहन करने के लिये तो तैयार रहना VST एक खेल के मारबल बॉल 
को जितनी जोर से फेंका जाता है वह आघात कर उतनी ही तीव्रता से 
लौट आता है यही प्रकृति का विधान है। श्री रामगीता में हम देखते हैं 
कि श्री रामचन्द्र स्पष्ट कहते हैं, जो मूढ़ मेरे भक्त की निन्दा करता है। 
वह देवाधिदेव भगवान्‌ मेरी ही निन्दा करता है। जो भक्ति भाव से भक्त 
की पूजा करता है, वह सदा ही मेरी ही पूजा करता है-- 

यो वा निन्दति तं yet देव देवं स निन्दति। 

यो हि तं पूजयेद्‌ भक्तया स पूजयति मां सदा।। 

मुसलमान नवाब के बाग में एक बार दीपावली के अवसर पर 
श्रीश्री कालीपूजा का आयोजन भक्तजन करते हैं। सबकी हार्दिक प्रार्थना 
से आखिर यह कालीपूजा श्रीश्री माँ को ही करनी पड़ी थी। पूजा करते- 
करते माँ अचानक कहती हैं, “सब लोग आँखें बन्द कर लो,” थोड़ी 
देर उपरान्त पुनः कहती हैं, “राम दईया (बागान की मालिन) ने अभी 
तक आँख बन्द नहीं की ही” इस समय माँ ने क्या किया यह माँ ही 
जानती हैं। थोड़ी देर बाद जब सब आँखें खोलते हैं। तब देखते हैं कि 
माँ श्रीश्री कालीमाता की मूर्ति से सट (लगकर) कर बैठी हैं, पूजक के 
आसन पर बाबा भोलानाथ बैठकर दोनों हाथों से जवा (अड़हुल) पुष्प 
बिल्वपत्र की सचन्दन पुष्माझलि श्री माँ के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। 
पत्नी के चरणों में पति की पुष्पाञ्जलि! ऐसी कल्पना क्या कोई कर 
सकता है? 
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३५२ 
बंगला 


तोरा देखबि यदि जगत्वासी, 
आय ना छुटे आय। 

जबा बिल्वेर पुष्पाञ्जलि 
पिता दिच्छेन मायेर पाय॥ 


चोखे के देखेछे एमन दृश्य, 
काने के शुनेछे बाणी। 

माँ बोसेछेन, कालीर मूर्ति घँषे, 
मेले लोल जिह्वा खानि॥ 


मायेर रूपेर केमन बहार 

त्वराय, देख आसि सबे। 

मा जे एलो केशी दिगूवसना, 
माँ के, एरुपेते के देखेछे कबे? 


स्वयं जगन्माता ना होले कि, 
पारेन एमन पूजा निते। 
सर्वजीवे सन्तानभाव ताँर, 
धरेन विश्वकल्याण चिते॥ 


ऐ रूप जे देखे छे शे मजेछे, 
कालेर गतिरोध कोरेछे। 
महाकालेर स्वरूप जेने, 

आसा जाओयार तार दूर होयेछे॥ 


समनजयी होये ताँहार 
घूचे गेछे सब भय। 
मायेर चरण शरण लोये, 
सदा आनन्दे से रये॥ 


संतान वत्सला 
हिन्दी 
(१) 
जगतूवासी देखना यदि चाहते हो 
तो दौड़कर आओ। 
जबाबिल्वपत्र की पुष्पाञ्जलि 
पिता देते है माता के चरणों में। 
(२) 
आँखों से किसने देखा ऐसा नज़ारा, 
कानों से किसने सुनी वाणी। 
माँ बैठी है कालीमूर्ति से सटकर 
निकालकर लोल fagi 
(३) 
माँ के रूप की कैसी बहार, 
शीघ्र आकर देखो सब। 
माँ के केश खुले हैं माँ वसन रहित, 
माँ को, इस रूप में किसने देखा॥ 
(४) 
स्वयं जगन्माता न होने पर, 
ऐसी पूजा कौन ले सकता है। 
उनका सर्वजीव पर सन्तानभाव, 
है विश्वकल्याण की भावना चित्त में॥ 
(५) 
ऐसा रूप जिसने देखा, वह डूबा, 
काल का गतिरोध किया, 
महाकाल का स्वरूप जानकर, 
आना जाना उनका दूर हुआ। 
(६) 
शमन जीत कर उसके 
दूर हो गये सब डर 
माँ की चरणों की शरण लेकर 
सदा आनन्द में रहता है वह॥ 
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यह कालीपूजा १९२४ या १९२५ में हुई थी जहाँ तक मेरी 
धारणा है। बहुत दिनों तक यह मूर्ति विसर्जित नहीं की गयी थी। उक्त 
काली पूजा की अग्नि विसर्जित नहीं की गयी थी। उसकी अत्यन्त 
सावधानी से रक्षा की जाती थी तथा नित्य उस अग्नि में आहुति दी 
जाती थी। आज भी उक्त अग्नि काशी नैमिषारण्य एवं कनखल की 
स्वतन्त्र यज्ञशाला में सुरक्षित है एवं नियमित रूप से हवन होता है। 
नवाब के बगीचे में कालीपूजा मृदंग, झाँझ करताल सहयोग से प्रतिदिन 
झमाझम सान्ध्य कीर्तन, तथा हिन्दु जनसाधारण का उद्यान में निर्बाध 
आना जाना यहाँ के मालिकों के लिए आपत्तिजनक था अत: बाबा 
भोलानाथ को वहाँ की नौकरी छोड़नी पड़ती है। शाहबाग त्याग के बाद 
निवास का निर्दिष्ट स्थान न रहने के कारण माँ कभी सिद्धेश्वरी कभी 
उत्तमा कुटीर में निवास करती थीं। यद्यपि माँ के लिये स्थायी स्थान की 
आवश्यकता नहीं थी, तथापि ज्योतिष बाबू, निरञ्जन बाबू, शशांक 
बाबू, निशिकान्त बाबू आदि मातृभक्तगण के प्रयास से रमना मैदान की 
बीच श्रीश्री काली माता के मन्दिर के ईशान या पूर्व उत्तरकोण में एक 
बीघा परिमाण पक्के दिवाल से घिरा हुआ भूमिखण्ड मासिक २५ रुपया 
किशये पर लिया जाता है। बंगाब्द १३३५सन्‌ १९२८ में श्रीश्री माँ 
आनन्दमयी आश्रम की स्थापना होती है। इसके पहले ही माँ के अनन्य 
भक्त श्री ज्योतिषचन्द्र राय सर्वदा एवं सर्वावस्था में श्रीश्री माँ की 
आनन्दघन दिव्य मूर्ति का अवलोकन करके उनका नाम रखते हैं “श्रीश्री 
माँ आनन्दमयी”! यह माता पिता द्वारा रखा गया नाम नहीं है। यह है 
सन्तान द्वारा रखा गया नाम। माँ सर्वदा ही आनन्द विभोर Vl सच्चिदानन्द 
ही जिनका यथार्थ स्वरूप है वह कैसे आनन्दच्युत होवेंगी! योगीवर 
अरविन्द के किसी विशेष भक्त से सुना था, वह कहा करते थे “जगत्‌ 
में ऐसे अनेक साधक भक्त, योगी, एवं महापुरुष हुए है जिन्होंने निज- 
निज साधन बल से मुक्ति प्राप्ति की है। परन्तु जो स्वयं मुक्त होकर दूसरे 
को मुक्त कर सकते हैं ऐसे महान्‌ व्यक्ति संसार में अति विरल हैं। इस 
तरह के दिव्य स्वरूपों में आनन्दमयी माँ एक स्वरूप हैं। वह सर्वदा 
सच्चिदानन्द सागर में निमग्न रहती हैं।” 


संतान व 
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. आश्रम निर्माण के उपरान्त पक्के नये मन्दिर में श्रीश्री माँ 
अन्नपूर्णा, श्रीश्री माँ काली, श्रीश्री शिव, श्रीश्री नारायण एवं sft 
गणेश विग्रह को एक आसन पर सन्निवेशित करके श्रीश्री माँ के 
आविर्भाव दिवस पर शास्त्रीय विधिविधानुसार प्रतिष्ठा की जाती। आश्रम 
में विग्रहादि की स्थापना के समय से श्री योगेशचन्द्र राय, श्री कमलाकान्त 
वन्द्योपाध्याय, श्री अतुलचन्द्र मुखोपाध्याय, तथा श्री कुलदाकान्त 
वन्द्योपाध्याय स्थायी भाव से आश्रमवासी होकर साधन, भजन, सेवा, 
पूजा, तथा यज्ञ लेकर माँ की सेवा में उनके निर्देशानुसार आत्मनियोग 
करते हैं। इस अन्नपूर्णा मन्दिर की एक गुफा में शाहबाग में श्रीश्री माँ के 
द्वारा पूजित कालीमूर्ति भी रखी गयी। साल में एकदिन, माँ के शुभजन्म 
दिवस पर सर्वसाधारण का मन्दिर में प्रवेश का अधिकार था एवं गुफा 
में रखी गयी काली मूर्ति के भी दर्शन होते थे। यही समय था जब 
क्रमशः सर्वश्री वीरेन्द्रचन्द्र मुखोपाध्याय, सुरेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय, हरिदास 
मुखोपाध्याय (नन्दूबाबू गुरुप्रिया देवी के कनिष्ठ भ्राता) अमूल्य कुमार 
दत्त गुप्त, भूपतिनाथ मित्र, मनमोहन घोष, नगेन्द्रनाथ दत्त, प्रभात बाबू 
इत्यादि भक्तगण नियमित रूप से माँ के चरणों में सम्मिलित होने लगते 
हैं। प्रतिदिन संध्याकाल होते ही मातृसन्तान वृन्द एकत्र होकर मृदंग एवं 
करताल के साथ नाम संकीर्तन करते थे। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 
ग्रहणादि की रात को पूजा एवं भोग के उपरान्त बहुभक्तगण प्रसाद पाते 
थे। किसी-किसी दिन डेढ़ सौ, दो सौ, यहाँ तक कि तीन सौ व्यक्ति भी 
प्रसाद पाने में सम्मिलित होते थे। माँ के प्रति विशेष रूप से मुग्ध होकर 
ढाका शहर के विविध मुहल्लों से महिलायें माँ के संग लाभ के लिए झुंड 
का झुंड बनाकर आश्रम में आने लगीं तथा जप, ध्यान, एवं कीर्तन में 
समय व्यतीत करती थीं। कुछ ही दिनों में ढाका शहर माँ के कीर्तिगान 
में मुखरित हो उठता है। श्रीश्री माँ के आविर्भाव से पहले गृहस्थ घर की 
सभ्य महिलाओं को इस प्रकार समवेत होकर सत्संग एवं जप ध्यान 
कीर्तन करने का मौका नहीं मिलता था। विश्वजननी का जिस कार्य के 
लिए धराधाम पर आगमन होता है उसका सूत्रपात इसी समय से ढाका 
में ही होता है। यदुनाथ, सीतानाथ, सुबोध, अमूल्य एवं जदू अति 
अल्पअवस्था में माँ के चरणों में आकर उपस्थित होते हैं। माँ इन 
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सोने की अँगूठी देकर आशीर्वाद करती हैं। 

रमना आश्रम में आने के उपरान्त माँ पुन: मौन हैं एवं 
कठोर तपञ्चर्या प्रारम्भ करती हैं। दीर्घकाल तक माँ D es 
` कौर, या एक साँस में जितना खिलाया जा सकता है उतना ही लेती थीं 
अथवा यज्ञाग्नि में उबाले हुए चावल के मात्र तीन दाने खाकर रह जाती 
थीं। इसी समय माँ का अपने हाथों से भोजन करना बन्द हों जाता है। 
वाबा भोलानाथ, अथवा आदरिणी देवी या दीदी माँ को भोजन करा 
देती थीं। प्यास लगने पर भी स्वयं एक गिलास जल लेकर भी नहीं पीती 
थीं। कुछ दिनों तक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ फल लेकर दिन में एक ही 
बार आहार करती थीं। बाजार से किसी प्रकार का फल भी लाने नहीं 
देती थीं। पेड़ के नीचे पड़ा हुआ फल क्या रोज मिलता है? अत: माँ 
का अनेक दिन अनाहार में ही रहना पड़ता था। कभी जल भी नहीं लेती 
थी बिना पानी के ही रहती थीं। इस प्रकार की कठिन तपश्चर्या माँ के 
दिव्य शरीर द्वारा अनुष्ठित हुई है माँ स्वयं स्वेच्छा से यह सब दुष्कर 
तपश्चरण नहीं करती थीं। स्वत: ही यह सब हो जाते थे। आश्चर्य का 
विषय तो यह था, ऐसा कठोर नियम पालन करने पर माँ का श्री शरीर 
क्षीण नहीं होता था या दुर्बलता का अनुभव नहीं करती थी। इन्हीं दिनों 
की बात है माँ एकदिन अपने चारों ओर एक गोलाकार गोला खींचकर 
उसके भीतर बैठकर कहती हैं, “अभी तुम जो चाहोगे वही पाओगे।” 
आश्चर्य का विषय तो यह है, “उक्त समय किसी ने भी माँ से कुछ नहीं 
माँगा था। 

उस समय सभी में तीव्र वैराग्य की भावना कूट-कूट कर भरी 
थीं। जिस जगह श्रीश्री माँ के आश्रम का निर्माण हुआ था वह स्थान 
किसी समय दशनामी संन्यासी सम्प्रदाय का समाधि क्षेत्र था, कारण जब 
अन्नपूर्णा माता का मन्दिर एवं माँ के निवास के लिये नींव खोदी जा रही 
थी तब जमीन के नीचे से नरकंकाल, खोपड़ियाँ, मिट्टी के कमण्डल 
आदि पाये गये थे। इसी से प्रमाणित होता था कि यह स्थान साधुओं 
का समाधि क्षेत्र था। साधुओं की समाधियों में श्री ज्योतिषचन्द्र राय की 
भी पूर्वजन्म की समाधि थी। इससे यह सहज ही अनुमानित होता है कि 
वह पूर्वजन्म में दशनामी संन्यासी थे। यह जन्म ही ज्योतिष बाबू का 
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आखिरी जन्म है यह कथा प्रसंग में श्रीश्री माँ के श्रीमुख से सुना गया 
था। ज्योतिष बाबू की सन्तान भावना को देखकर बाबा भोलानाथ 
माँ का धर्मपुत्र बना देते हँ। माँ भी उनको निज पुत्र रूप में स्वीकार करती 


हैं। 

रमना आश्रम प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद श्रीश्री सिद्धेश्वरी 
कालीमाता के मन्दिर के अति निकट माँ के सिद्धेश्वरी आश्रम का निर्माण 
होता है। यहाँ एक बड्डा कमरा और बरामदा के सिवाय और कुछ नहीं 
है। बाबा श्री भोलानाथजी के पूर्वजन्म की साधना स्थली के ऊपर ही यह 
आश्रम है। जिस जगह पर वह साधना करते थे उस जगह पर एक सवा 
हाथ लम्बा, सवा हाथ चौड़ा, सवा हाथ ऊँचा एक पक्की वेदी बनाकर 
स्थान की पवित्रता की रक्षा की गयी है। पूर्वजन्म में बाबा भोलानाथ भी 
दशनामी सम्प्रदाय के संन्यासी थे। यह वेदी कमरे के दक्षिणभाग में 


. अवस्थित है। इस छोटी वेदी के ऊपर अपने भाव में कुण्डली बनाकर 


अर्थात्‌ शरीर को मोड़कर श्रीश्री माँ घण्टों तक लेटी रहती थीं। इतने बड़े 
साढ़े तीन हाथ के शरीर को लेकर माँ किस तरह इतनी छोटी सी जगह 


में अवस्थान करती थीं यह सोचने पर भी आश्चर्य होना पड़ता है। 
. जिन्होंने माँ को इस वेदी पर लेटे हुए नहीं देखा वह किसी भी प्रकार इस 


बात को विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। देखने से ऐसा लगता था मानो 
वेदी पर एक चौड़ी लाल किनारे की साड़ी गोलमोल होकर रखी हुई है। 
इस अवस्था में माँ को देखने से यह नहीं लगता था कि माँ के श्री शरीर 
में हड्डी नाम की कोई वस्तु भी है। पूर्वजन्म में बाबा भोलानाथ जब यहाँ 
साधना करते थे तब वह श्रीमणि महाराज कहलाते थे। 

इस सिद्धेश्वरी आश्रम में बंगाब्द १३३३ सन्‌ १९२६ के वैशाख 
में पहली बार श्रीश्री वासन्तीदेवी की मूर्ति बनाकर पूजा हुई थी। किसी 
समय बाबा भोलानाथ के आटपाड़ा ग्राम के निवास में वसन्तकालीन 
श्रीश्री दुर्गापूजा होती थी। भोलानाथजी की बहुत इच्छा थी कि पुनः यह 
पूजा प्रचलित करें। उनकी वासनानुसार ही सिद्धेश्वरी आश्रम में वासन्ती 
पूजा का पहला पड़ाव था। माँ की जेठ की कन्या लावण्य माँ के समाधि 
अवस्था में स्पर्श करने के कारण इसी सिद्धेश्वरी आश्रम में वासन्ती पूजा 
के अवसर पर भाव में तन्मय होकर कुछ दिन बाह्वाज्ञान शून्य हो गयी 
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थी। उसकी गर्भधारिणी एवं उसके पति के अनुरोध पर श्रीश्री माँ पुनः 
उसको इस बहुआकांक्षित सुन्दर भाव जगत्‌ से बहिर्जगत्‌ (दुनियादारी) 
में प्रत्यावर्तन (लौटाने) करने के लिए बाध्य हुई थीं। यह दुर्लभ अवस्था 
मानव साधन-भजन द्वारा भी पा नहीं सकता, लावण्य को वह अवस्था 
माँ की असीम कृपा से प्राप्त हुई थी यह उसकी माता एवं पति सोच भी 
नहीं सकते। फलस्वरूप श्रीमती लावण्य का शरीर इस मृत्यु लोक में 
अधिक दिन तक नहीं रहा। सन्‌ १९४४ में वाराणसी आश्रम की स्थापना 
वर्ष से श्रीश्री वासन्ती पूजा वहाँ होती है तथा आज भी चली आ रही 
है। 

माँ कहती हैं, बद्धजीव संसार में मस्त हैं। वह लोग भगवान्‌ को 
नहीं चाहते। भगवान्‌ को पाने पर भी सहन नहीं कर सकते। उनकी रुचि 
में विषय सुख ही अति प्रिय है। ब्रह्मानन्द उनके लिये उतना प्रिय नहीं 
जितना विषयानन्द, विषय छोड़ने के लिये वह किसी प्रकार भी राजी 
नहीं हैं। एक सुन्दर कहानी द्वारा माँ उक्त विषय को परिस्फुट करती हैं 

मर्त्यलोक के जीवों की दुर्दशा को देखते हुए देवर्षि नारद का 
हृदय द्रवीभूत हो जाता है, वैकुण्ठ में जाकर वैकुण्ठनाथ श्री भगवान्‌ से 
निवेदन करते हैं, “भगवान संसार में जीव बड़े दु:ख में हैं, उनके कष्ट 
को देखकर ठाकुर! आपको ज़रा सी भी दया नहीं आती। उनको वैकुण्ठ 
लाकर उनका क्लेश दूर करने की थोड़ी इच्छा आपको नहीं होती? भक्त 
नारद की बात सुनकर श्री भगवान्‌ कहते है, “मैं तो संसारी जीव मात्र 
को ही वैकुण्ठ लाकर उनके आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति करना चाहता 
हूँ। परन्तु उनमें से एक भी वैकुण्ठ आना नहीं चाहते हैं। वह विषय सुख 
को ही श्रेष्ठ मानकर दुनिया में रमे रहना चाहते हैं। नारद बड़े ही विनप्रता 
से वैकुण्ठ नाथ के चरणों में निवेदन करते हैं “ठाकुरजी ऐसा कभी 
सम्भव हो सकता है? कि वह वैकुण्ठ आना नहीं चाहते। धरती पर वह 
कितना कष्ट पा रहे हैं। यहाँ आने पर तो वह कितने Qu में समय 
व्यतीत कर सकेंगे। आनन्द में रहेंगे। मृत्यु लोक के दुर्लभ भोग का यहाँ. 
भोग कर सकेंगे!” श्री भगवान्‌ मन्द-मन्द मुस्कराते हुए मुनि नारद को 
कहते हैं, “जाइए नारदजी, आप मृत्युलोक के सभी जीवों को वैकुण्ठ 
ले आइए। मैं उनको आदर के साथ स्थान दूंगा। मैं तो सर्वदा यही चाहता 
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हुँ मेरै सभी जीव वैकुण्ठ आकर सुख पूर्वक निवास करें। उनकी पीड़ा क्र 
देखते हुए मैं अत्यन्त दुःखित हूँ 

परम दयालु नारद भगवान्‌ के दरबार से आज्ञा-पत्र पाकर जगत 
के सभी क्लिष्ट जीवों को वैकुण्ठ लाने के लिये सहर्ष धराधाम आते हैं। 
प्रथम भेंट होती है एक शूकरी के साथ। सूकर का जीवन अत्यन्त घृणित 
होने के कारण उसी को ही वैकुण्ठ ले जाने का निश्चय करते हैं नारदजी! 
वह शूकरी को अति आदर के साथ न्यौता देते हैं वैकुण्ठ जाने के लिये। 
शूकरी अपने पति को समाचार भेजकर कहती है, “थोड़े दिनों के लिये 
चलिये वैकुण्ठ घूमकर आते हैं।” शूकर कहता है, “वैकुण्ठ जाओगी 
अच्छी बात है। वैकुण्ठ जाने से पहले हमको यह जानना आवश्यक है 
वहाँ खाने की चीजें क्या-क्या मिलेगी। कहीं भी जाने से पहले निश्चित 
रूप से यह जान लेनी की आवश्यकता होती है कि गन्तव्य स्थल पर 
हमारा प्रिय भोजन उपलब्ध हो सकेगा या नहीं!” 

यह सुनकर नारदजी कहते हैं, “वैकुण्ठ में किसी प्रकार की 
चिन्ता नहीं है, आप स्वयं नारायण के अतिथि हैं। आपको भोजन की 
चिन्ता सतायेगी यह भी कोई बात है। आपलोग महाआनन्द में रहेंगे 
वैकुण्ठ धाम में। वहाँ भगवान्‌ श्री नारायण सदैव श्रीमती लक्ष्मीदेवी के 
साथ निवास करते हैं। वहाँ सभी कुछ सुन्दर है सब पवित्र है। तब वराह 
प्रवर (शूकर श्रेष्ठ) उत्सुकता के साथ नारदजी से पूछते हैं, “हमारा प्रिय 
भोजन पुरीष वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा? नारदजी यह सुनकर 
वराह से कहते हँ,” वैकुण्ठ में सब कुछ सुस्वादु एवं पवित्र भोज्य पदार्थ 
उपलब्ध हैं, परन्तु में दु:ख के साथ कहना चाहूँगा कि आपकी उक्त वस्तु 
वैकुण्ठ में दुर्लभ है!” ततक्षण वराह दम्पति एक साथ नारद मुनि के 
सादर निमन्त्रण का प्रत्याख्यान करते हुए विदा लेते हैं। माताजी अति 
मनोरम तरीके से कहानी सुनाकर हँसते-हँसते कहती हैं,” विषयासक्त 
संसारी बद्ध जीव की ठीक यही अवस्था है। यहाँ नाना प्रकार के दुःख 
कष्ट, लाञ्छना-गञ्जना, अपमान तिरस्कार, रोग-शोक में भोगेंगे फिर भी 
अच्छा लगता है परन्तु यह दुनिया छोड़कर निर्मल नित्य आनन्द का पथ 
ग्रहण नहीं करेंगे। 

परमहंस ठाकुर श्री रामकृष्ण भी बद्ध संसारी जीव को भोगविमुख 
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करने के लिये एक कहानी सुनाते हैं। एक मछुवारी प्रतिदिन मछली 
के लिये शहर जाती थी। एकदिन मछली बेचकर घर लौटने में 
जाती है। रास्ते में आँधी तूफान पानी का सामना करना पड़ता है। एक 
पैर आगे बढ़ाना भी कठिन है। आखिर उसको एक बाग में आश्रय ग्रहण 
करने की आवश्यकता पड़ती है। बाग के मालिक अत्यन्त सज्जन, 
सदाशय तथा अतिथि सत्कार परायण व्यक्ति थे। वह धीवर कन्या के 
लिए बाग में रहने की एवं भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। थोड़ी देर बाद 
आँधी e बन्द हो जाता है एवं आसमान साफ हो जाता है। चन्द्रमा 
की चाँदनी झलमलाने लगती है बेली, चमेली, गन्धराज, रजनीगन्धा 
की सुवास से बाग सुवासित हो उठता है। इधर इस मनोरम सुगन्धित 
परिवेश में मछुआरी को नींद नहीं आती है। वह लेटकर इधर-उधर पलट 
रही थी यह मनोमुग्धकारी परिवेश उसकी नींद में व्यतिक्रम कर रहा था, 
आखिर वह जब अपनी मछली रखने की टोकड़ी से मछली ढाँकने का 
दुर्गन्धित कपड़े का टुकड़ा नाक के पास रखती है तब उस दुर्गन्ध से 
उसको चेन की नींद आ जाती है। 

संसार बन्धन में बँधे हुये जीवों की यही दशा है, उनको क्षणिक 
तुच्छ विषयानन्द ही अच्छा लगता है। नित्य असीम ब्रह्मानन्द देने पर भी 
वह नहीं लेते हैं। भार्या, पुत्र, कन्या, मकान, गाड़ी धन सम्पत्ति 
विषयादि में ही बँधकर रहना पसन्द करते हें इतना ही नहीं जन्मान्तर में 
यही विषयानन्द को लेकर रहने का अवसर प्राप्त हो यही प्रार्थना ईश्वर 
से करते हैं। 

१९२७ के मार्च के महीने में श्री माँ अपनी गर्भधारिणी मोक्षदा 
सुन्दरी देवी, पति रमणीमोहन चक्रवर्ती, अनन्य भक्त श्री शशांकमोहन 
मुखोपाध्याय, सेविका एवं सहचरी श्री आदरिणी देवी को साथ लेकर 
हरिद्वार कुम्भ स्नान के लिये प्रस्थान करती हैं। उत्तरभारत i माँका यह 
प्रथम आगमन है। मार्ग में कुछ एक दिनों के लिये शशांक बाबू के 
कनिष्ठ भ्राता श्री कुञ्जमोहन मुखोपाध्याय के काशी निवास में कृपा 
करके पधारती हैं। माँ की प्रथम काशी आगमन वार्ता से कुछ ही लोग 
अवगत थे अतः कुछ ही लोग माँ के दर्शन के लिये आते थे। तथा दर्शन 
करके कृतार्थ होते थे, कुम्भ स्नान को उपलक्ष्य करके इन लोगों का भी 


३५९ 
बेचने 
साँझ हो 
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कुछ समय तक हरिद्वार निवास का अवसर ee हुआ था। इसके बाद 
मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि तीर्थ स में दर्शनादि करते हुए माँ 
अपने भक्त वृन्द सहित भादों के महीने में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य 
में पुनः काशी पधारती हैं। इन्हीं दिनों महामहोपाध्याय, पण्डित प्रवर श्री 
गोपीनाथ कविराज, श्रीमद्‌ स्वामी शंकरानन्द सरस्वती, श्रीमद्‌ स्वामी 
दयानन्दजी महाराज, राय बहादुर ललित बिहारी सेनराय आदि गण्यमान्य 
व्यक्तिगण माँ का दर्शन एवं उनकी सार गर्भ तत्त्वालोचना श्रवण करके 
केवल मुग्ध ही नहीं हुए थे अपितु उनके प्रति प्रगाढ भाव से आकृष्ट भी 
हो जाते है। इस बार काशी आकर श्रीश्री माँ कुञ्जमोहन बाबू के घर पर 
रहते, हुए उन सब के साथ अत्यन्त घनिष्ठता से मिलजुल कर उनको 
निजजन की भाँति सेवा का अवसर प्रदान करती हैं। कुञ्जमोहन बाबू की 
पत्नी भाव के आवेग में आकर एकदिन श्रीश्री माँ को हाथ जोड़कर 
विनय सहित पूछती हैं, “माँ आपको हमलोग किस सुकृत के फलस्वरूप 
निजजन की भाँति इतने घनिष्ठ भाव से पा रहे हे?” इसके जवाब में 
माँ ने उनको कहा था, “प्राय: पाँच सौ वर्ष पहले इस वंश में एक साधक 
का जन्म हुआ था उनकी साधना के फलस्वरूप इस शरीर को तुम लोगों 
ने इतने घनिष्ठ रूप से पाया। उसदिन भी माँ ने अपने स्वरूप का परिचय 
इस प्रकार से ही कुञ्जमोहन बाबू की धर्मपत्नी को दिया था। साधक गण 
किसकी साधना करते हैं? भगवान्‌ की ही उपासना करते हैं। फलस्वरूप 
साधना की सिद्धि में भगवान्‌ को ही जिस किसी भी रूप में प्राप्त करते 
हैं, अतएव कुञ्जबाबू के पूर्व पुरुष के किसी ने भगवान्‌ की मातृ रूप में 
साधना की थी एवं उनकी साधना की सिद्धि से उनके परवर्ती वंशधर 
गण को भगवान्‌ को मातृरूप में इस प्रकार अंतरंग रूप से पाने का 
सुअवसर मिला है। अतएव श्रीश्री माँ ही श्रीश्री भगवान्‌ है क्या यह 
प्रमाणित नहीं होता है? इस परिवार के प्रति श्रीश्री माँ की कृपा दृष्टि 
पहले से ही है यह अनेक जन ही बहुत दिन से लक्ष्य कर रहे हैं 
श्री कुञ्जमोहन मुखोपाध्याय के उद्योग एवं अर्थ साधन द्वारा 
भजन के अनुकूल एक सुन्दर आश्रम विन्ध्याचल पहाड़ पर जहाँ प्राचीन 
` विन्ध्यवासिनी देवी का मन्दिर था वहीं पर बनाकर बीच-बीच में वहीं 
साधन भजन करते थे। इस सुन्दर आश्रम को श्री कुञ्जमोहन बाबू एव 
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उनके ज्येष्ठ पुत्र जितेन्द्र मुखोपाध्याय ॥ श्रीश्री माँ को अतिशय श्रद्धा 
सहित उत्सर्ग कर देते हैं। सन्‌ १९२९ में शारदीय दुर्गापूजा माँ की पवित्र 
उपस्थिति में इसी विन्ध्याचल आश्रम में ही अनुष्ठित हुई थी पहली बार। 
वाराणसी के प्रसिद्ध एवं स्मृति शास्त्र के विशिष्ट पंडित श्री शशिभूषण 
स्मृति तीर्थ महाशय ने इस पूजा का पौरहित्य किया था। चण्डीपाठ 
किया था श्रीश्री माँ के अति प्रिय सन्तान अध्यापक श्री अटल बिहारी 
भट्टाचार्य महाशय। वह श्रीश्री माँ के साथ शिशु की तरह व्यवहार करते 
थे एवं प्रयोजन होने पर माँ की सेवा अहण करने में भी कुण्ठा बोध नहीं 
करते थे। अटल बाबू के साथ उनके भांजे श्री कमलाप्रसन्न भट्टाचार्य 
वर्तमान में श्री विरजानन्द ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हैं वह भी आये 
थे। इस पूजा का सम्पूर्ण भार शशांक बाबू, कुझबाबू एवं उनके जामाता 
निर्मल बाबू के परिवार पर एवं उनकी सहायता करते थे मिर्जापुर के 
डाक्टर उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय, कुलदा प्रसाद चट्टोपाध्याय, सुधीर 
कुमार घोष आदि माँ के भक्तगण। माँ ने अपने भक्तगण को लेकर इस 
आश्रम में अनेक समय व्यतीत किया है तथा उनकी विभिन्न लीलास्थल 
के अन्तर्गत विन्ध्याचल एक विशेष लीला क्षेत्र का अधिकार रखता है। 

विन्ध्याचल में कुञ्जबाबू के पंचम पुत्र श्रीमान्‌ मनु को सर्प ने डस 
लिया था। माँ कृपा कर उसको आसन्न मृत्यु से बचा लेती हैं, नूतन 
यज्ञशाला में एक लाख आहुति का संकल्प करके प्रथम श्री गायत्री यज्ञ 
इसी विन्ध्याचल आश्रम में अनुष्ठित होता है। बाबा भोलानाथ इस यज्ञ 
के यजमान एवं प्रधान होते थे। इस यज्ञ के प्रधान आचार्य थे काशी के 
पण्डित प्रवर श्री कमलकृष्ण स्मृति तीर्थ महाशय। यज्ञ में आहुति देते थे 
बाबा भोलानाथ, श्री कमलकृष्ण स्मृति तीर्थ, श्री उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय, 
श्री योगेशचन्द्र राय, श्री कमलाकान्त वन्द्योपाध्याय, श्री क्षेत्रनाथ 
चट्टोपाध्याय, श्री कुलदा प्रसाद चट्टोपाध्याय, श्री वीरेन्द्र कुमार स्मृति 
तीर्थ, श्री विश्वेश्वर भट्टाचार्य एवं श्री नेपालचन्द्र चक्रवर्ती, प्रतिदिन दस 
हजार गायत्रीमन्र की आहुति दी जाती थी। पूर्णाहुति होली पूर्णिमा के 
दिन हुई थी। यज्ञकुण्ड में आहुति देने के समय श्रीश्री माँ प्रतिदिन थोड़े 
समय के लिये आकर बैठती थीं यज्ञ के प्रति श्रीश्री माँ की विशेष दृष्टि 
है यह बहुत दिनों से देखा जा रहा था। अभी श्रीश्री मा के कुछ आश्रमो 
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में नित्य यज्ञ होते है तथा देव मन्दिर के विग्रह के सामने अखण्ड प्रदीप 
प्रज्वलित रहता है। 55 | 

सन्‌ १९३२ के वैशाख महीने में श्रीश्री माँ के शुभजन्मोत्सव 
के उपरान्त एक दिन माँ अचानक बाबा भोलानाथ एवं ज्योतिष बाबू को 
साथ लेकर ढाका से सुदूर देहरादून चली आती हैं। यहाँ आकर खबर 
मिलती है रायपुर गाँव के शिवमन्दिर में अज्ञातभाव से रहने की सुविधा 
है वहाँ लोगों का आना जाना भी नहीं है। गाँव में रहने वाले दो चार 
लोग ही शिव दर्शन के लिये वहाँ जाते हैं। इस सुदूर जनशून्य स्थान 
पर अज्ञातवास के लिये जाने का कारण क्या है यह माँ ही जानती हैं। 
माँ के सभी काम ही लोक कल्याणार्थ होते हैं, अत: यह भी जन 
साधारण के मंगल के लिये ही है यह सुनिश्चित है। अचानक बाबा ' 
भोलानाथ भीषण मलेरिया ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं तथा ज्योतिषबाबू ' 
की छुट्टी भी खत्म हो जाती है। उनको शीघ्र ही ढाका जाकर कार्यक्षेत्र 
में योगदान करना है। इसलिए एक व्यक्ति की विशेष आवश्यकता होने 
पर ढाका तार भेजकर श्री कमलाकान्त ब्रह्मचारीजी को माँ के निकट 
रायपुर बुलवाया जाता है। रायपुर आकर वह बाबा भोलानाथजी की 
सेवा का भार लेते हैं। कमलाकान्तजी को माँ के पास रखकर ज्योतिष 
बाबू भी अपनी छुट्टी समाप्त होने पर ढाका आ सकते हैं। माँ अपने 
ख्याल से रायपुर शिव मन्दिर के समीप टुटी फूटी कुटिया में लोकचक्षु 
के अन्तराल अज्ञातवास कर रही हैं। दो चार व्यक्ति गाँव के शिवमन्दिर 
में शिव दर्शन करने आकर माँ को देखते हैं साथ ही उनका त्याग, 
वैराग्य, एवं कठोर तपस्या की बात सुनकर तथा उनके मधुर व्यवहार 
से मुग्ध होकर उनके निकट आने लगते हैं। थोड़े ही दिनों में लोगों के 
माध्यम माँ की सुख्याति एवं उनकी कठोर तपस्या का विवरण सुनकर 
देहरादून शहर से झुंड के झुंड लोग माँ के दर्शन के लिये रायपुर शिव 
मन्दिर में आने लगते हैं। इसी रायपुर में सभी माँ को माताजी ' बाबा 
भोलानाथ” को पिताजी” एवं ज्योतिष बाबू को 'भाईजी' कर्हे 
पुकारने लगते हैं। यहीं से ज्योतिष बाबू का नाम 'भाईजी' हुआ। हम भी 
यहाँ से प्रबन्ध में उनको भाईजी ही वहेंगे। पूर्व नाम का कहीं भी 
नहीं करूँगा। 
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माँ, भोलानाथ तथा ज्योतिष बाबू को पहले-पहले 3 
के लोग सोचते थे भोलानाथजी यहाँ तपस्या करने आये य = 


छोड़कर पत्नी अकेली नहीं रहेगी अत: वह भी आयी हैं पति के साथा 
ज्योतिष बाबू के पहनावे में घुटने तक एक थान, बदन पर एक चादर 
एवं नंगे पैर देखकर उनको सेवक समझते थे। उक्त समय माँ, बाबा 
भोलानाथ, ज्योतिष बाबू जूते का व्यवहार उन दिनों में नहीं करते थे! 
_ जब ज्योतिष बाबू के नाम से डाक से सरकारी पत्रादि आने 
लगते हैं एवं पते पर उनके नाम के साथ 1.5.0 लिखा रहता था यह 
देखकर पोस्ट मास्टर डाकिया, आदि सभी समझ जाते है कि यह कोई 
बड़े सरकारी अधिकारी हैं, इस समय अवकाश पर हैं। तभी से माँ, 
भोलानाथ एवं ज्योतिष बाबू को भाईजी' कहकर सब बुलाने लगते हैं। 
यह है 'भाईजी” नाम का इतिहास। 
नये भक्तों के आग्रह पर माँ देहरादून के आनन्दचौक के मन्दिर 
में कुछ दिन रहती हैं। लोगों को आकर्षण करने की अपूर्व शक्ति के 
प्रभाव से थोड़े ही दिनों में वहाँ के बंगाली, हिन्दी भाषी, कश्मीरी, 
पंजाबी, पहाड़ी धर्मप्राण नर-नारी झुंड के झुंड माँ के दर्शन के लिये 
आकर माँ को स्वयं महाशक्ति रूपिणी देवी मानकर उनके चरणों में 
आत्मसमर्पण करने लगते हैं। देहरादूनवासी भक्तवृन्द के विशेष आग्रह 
एवं प्रयास से सन्‌ १९३६ में श्रीश्री माँ के शुभ आविर्भाव दिवस पर 
किशनपुर मुहल्ले में राजपुर रोड पर श्रीश्री माँ आनन्दमयी विश्व मन्दिर 
की प्रतिष्ठा होती है। इस आश्रम के निर्माण में श्री हरिराम जोशी, श्री 
हंस दत्त तिवारी, श्री काशी नारायण तन्खा आदि विशेष अनुरागी भक्तों 
ने अक्लान्त परिश्रम किया था। इस आश्रम की प्रतिष्ठा के बाद से 
निम्नलिखित भक्त वृन्द एक-एक करके श्रीश्री माँ के चरणों में उपस्थित 
होने लगते हैं। जैसे कौसल्या माई एवं उनके पुत्र प्रकाशनारायण, : 
लक्ष्मीरानी तन्खा, डॉ० शारदा शर्मा (सेवाजी), मन्मथराय चट्टोपाध्याय 
एवं उनके पुत्र नरसिंह चट्टोपाध्याय, राय बहादुर शेर सिंह एवं उनकी 
धर्मपत्नी श्री शान्ति चौधुरानी, डाक्टर सोम एवं उनकी स्त्री, राय साहब 
हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय, द्वारकानाथ रायना एवं उनकी पत्नी मीरा रायना, 
सत्यभूषण राय, इन्दुभूषण सोम खं उनकी पत्नी अमिय सोम, रमेशचन्द्र 
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चक्रवर्ती, नरेशचन्द्र चक्रवर्ती इत्यादि असंख्य नर नारी, देहरादून 
आश्रम में आनन्द का मेला लग गया। सभी प्रतिदिन समवेत भाव से 
गीता, चण्डी उपनिषद्‌ पाठ, एवं श्रीमद्भागवत की व्याख्या, शाम को 
श्रीरामचरित मानस पाठ एवं व्याख्या, सन्ध्या समय समवेत रूप से 
भजन कीर्तन एवं सत्संग। माँ स्वयं इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर 
सभी का आनन्दवर्धन करती थीं। अनेक धर्म पिपासु जन भी दूर-दूर से 
आकर इस सत्संग में योगदान करते-करते तथा माँ के संग लाभ से 
असीम आनन्द पाते थे। 

यही समय था जब भक्तगण में अनेकों ने दीक्षा ग्रहण करने का 
आग्रह प्रकाश किया। माँ की अनुमति लेकर प्रथम बाबा श्री भोलानाथ, 
तदुपरान्त स्वामी अखण्डानन्दगिरि तथा स्वामी मुक्तानन्दगिरि माँ की 
उपस्थिति में दीक्षा दिया करते थे। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि 
दीक्षा क्या है? एवं दीक्षा किसे कहा जाता है? संस्कृत में 'ईक्ष' धातु के 
साथ 'अन्‌' प्रत्यय लगने से ईक्षण' शब्द बनता है। इसका अर्थ है दृष्टि 
'दर्शन' 'चक्षु' इत्यादि। गुरुदेव कृपा करके शिष्य के प्रति जिस कृपादृष्टि 
से अवलोकन करते है वही है ग्रथार्थ दीक्षा। इस के द्वारा हम साधारणत: 
समझते हैं कि श्री गुरु के द्वारा शिष्य के प्रति तत्त्वज्ञान या मुक्ति लाभ . 
के लिये मन्त्रोपदेश या शक्ति संचार। गुरु को अभी यह भी जानना 
आवश्यक है कि जो कृपापूर्वक दर्शन, स्पर्शन तथा शब्द के द्वारा शिष्य 
के शरीर में शिवभाव का स्पर्श उत्पन्न कर सकते हैं वही यथार्थ गुरु हैं। 
गुरु भी शक्तिशाली एवं मन्त्र भी चैतन्य युक्त परन्तु शिष्य के मन में यदि 
मुक्त होने की तीव्र आकांक्षा नहीं जागती है ऐसा होने पर शक्तिमान्‌ गुरु 
एवं चैतन्ययुक्त मन्त्र क्या कर सकते हैं? 

माँ कहती हैं बन्धन की ज्वाला असहनीय होने से ही मुक्ति का 
पथ पाया जाता है। विषय में बद्ध रहने से शान्ति मिलेगी कैसे? विषय 
का आस्वादन (स्वाद लेना) भी करोगे इधर मुक्ति भी चाहिये ऐसा क्या 
कभी हो सकता है? माँ इस प्रसंग पर एक कहानी सुनाती हैं। 

एक थे राजा। उनकी अगाध धन दौलत, मान-सम्मान, हाथी, 
घोड़े, दास दासी स्त्री पुत्र। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। तब भी 
उनको शान्ति नहीं मिल रही थी। उन्होंने लोगों से सुना, गुरु से मन्त्र 
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दीक्षा i लेने से शान्ति नहीं मिलती। वह अब कुलगुरु की खोज करने 
लगते हैं। इतने दिनों तक राजा ने गुरु की खोज खबर ही नहीं ली थी। 
प्रयोजन की आवश्यकता भी मन -में नहीं आयी। गुरु अत्यन्त दीन 
अवस्था में दिन व्यतीत कर रहे थे। राजा ने उनको याद किया है, उनसे 
मन्त्र लेकर जपध्यान करने से उनको शान्ति प्राप्त होगी। एक शुभदिन 
देखकर गुरुदेव राजा को मन्त्र दीक्षा देते हैं। राजा प्रचुर मात्रा में गुरु को 
दान दक्षिणा देते हैं। गुरु की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है। इधर 
राजा दीक्षा ग्रहण के बाद कुछ समय तक नियमित जप ध्यान करते हैं 
परन्तु राजा के मन में शान्ति नहीं आती है। 

एकदिन राजा गुरु को बुलाकर कहते हैं, आपकी आज्ञानुसार 
आपसे मैंने दीक्षा ली है। आपने कहा था मन्त्र पाकर जप ध्यान करने 
से ही शान्ति मिल जायेगी। मैं आपके आदेशानुसार नियमित जप ध्यान 
कर रहा हूँ, परन्तु शान्ति नहीं मिल रही है। आपको सात दिन का समय 
दे रहा हूँ। यदि इस समय के भीतर आप मुझे शान्ति का मार्ग नहीं दिखा 
सकेंगे तब मैं आपके परिवार के सभी का वध कर दूँगा।” 

राजा का आदेश सुनकर गुरु की अन्तरात्मा भय से काँपने 
लगती है, आहार निद्रा त्याग करके दुश्चिन्ता में वह दिन व्यतीत करने 
लगते हैं। 

गुरु का एक बेटा था वह था महामूर्ख। उसको किसी बात का 
ध्यान नहीं रहता था। वह दिन भर जंगल में घूमता था, केवल खाने के 
समय घर आता था। इधर क्रमश: छ: दिन बीत जाते हैं। सातवें दिन 
गुरुपत्नी चूल्हा नहीं सुलगाती है। दुश्चिन्ता में गुरु एवं गुरुपली अर्धमृत 
अवस्था में पड़े हैं। इतने में बेटा घर आकर देखता है कि भोजन के लिये 
किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। माता पिता अध मरे की भाँति पड़े हुए 
हैं। यह देखकर वह क्रोधित हो उठता है। उसके अनुचित आचरण के 
कारण माता-पिता भी उसका तिरस्कार करने लगते हैं। अरन्धन का 
कारण न समझते हुए वह पिता से पूछता है, “आपलोग बिना खाना- 
पीना किये इस तरह क्यों लेटे हैं? मुझे इस तरह तिरस्कार करने का 
कारण ही क्या है? क्या हुआ है?” 
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पुत्र की बात सुनकर पिता का उसको पूरा घटनाक्रम 
कहते हैं, “आगामी कल राजा को शान्ति का पथ नहीं दिखा सकने पर 
सभी के प्राण जायेंगे। मरने के लिये तैयार रहो।” 

पिता के मुख से यह बात सुनकर पुत्र मुस्कुराकर कहता है, 
“इसके लिये आप इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हैं? मैं राजा को शान्ति का 
पथ बता दूँगा। राजा के द्वार आपसे पूछने पर आप मुझे दिखा देना। 
राजा को जो कहना है मैं कहुँगा। अब आप आहार की व्यवस्था करें 
इस तरह लेटे मत रहिये।” पुत्र की बात सुनकर माता-पिता थोड़ा ढाढ़ंस 
बाँधते हैं, आहारादि भी करते हैं, परन्तु ऐसे मूर्ख पुत्र पर भरोसा नहीं 
कर सकते थे। उपाय भी नहीं था। 

दूसरे दिन पिता पुत्र यथा समय राज दरबार पहुँचते हैं। राजा 
कहते हैं, “गुरुदेव! आज आपका आखिरी दिन है। में आपके निर्देशानुसार 
पिछले सातदिन भी जपध्यान करके देखता हूँ। शान्ति नहीं मिलती है। 
यदि आज भी आप शान्ति का मार्ग नहीं बता सके, ऐसा होनो से आप 
सभी का प्राणदण्ड होगा।” गुरु तब अपने पुत्र को दिखाकर कहते हैं, 
“महाराज! आपकी शान्ति का मार्ग मेरा यह पुत्र आपको बतायेगा!” 
यद्यपि गुरु राजा को यह बात अवश्य कहते हैं परन्तु उनको मूर्ख पुत्र 
पर भरोसा नहीं था। 

राजा तब मुस्कराकर गुरु पुत्र को पूछते है, “तुम बता सकोगे 
शान्ति का पथ?” जवाब में गुरु पुत्र कहता है, “हाँ, महाराज मैं आपको 
शान्ति का मार्ग बताऊंगा, परन्तु आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी!” 
राजा हसकर गुरु पुत्र की बात को मान लेते हैं। 

गुरु पुत्र के निर्देशानुसार राजा एवं गुरु रस्सी के दो गुच्छे लेकर 
घने जंगल में आकर एहुँचते हैं। जंगल में कुछ दूर जाकर देखा जाता है 
कि बड़े-बड़े तीन पेड़ पास पास खड़े हैं गुरुपुत्र पिता और राजा को 
दोनों को दो पेड़ों से बाँध देता है और स्वयं बीच वाले पेड़ पर चढ़कर 
आनन्द मग्न होकर गाने लगता है। 

इधर बन्धन की पीड़ा से पीड़ित राजा गुरु पुत्र को बन्धन मुक्त 
करने का आदेश देते हैं, गुरु पुत्र को उसकी परवाह ही नहीं है। वह 
आनन्द से गाना गाता ही जा रहा है। तब राजा अत्यन्त क्रोधित 
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गुरु को आदेश करते हैं बन्धन मुक्त करने के लिये। गुरु धीरे-धीरे आर्त 
स्वर में कहते है, ५ “महाराज मैं आपको कैसे मुक्त कर सकता हूँ मैं तो 
स्वयं ही बन्धन में हूँ.” इस छोटी सी बात से काम बन जाता हे। राजा 
का क्रोध शान्त हो जाता है। राजा सोचने लगते हैं। “यही तो यही तो। 
अकस्मात्‌ राजा को दिव्यज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह सोचते हैं सच ही 
तो है, बन्धन में रहते हुए मैं शान्ति की आशा कैसे कर सकता हूँ? 
दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति स्वयं बन्धन में है वह मुझे मुक्त करेगा 
कैसे? मैं राजपाट करते हुए शान्ति की आशा कर रहा हुँ, मेरी तरह मूर्ख 
कौन हो सकता है?” 

राजा गुरु पुत्र से कहते है, “अब मेरा बन्धन खोल दो। मुझे 
शान्ति का मार्ग मिल गया है? तब गुरु पुत्र राजा को बन्धन से मुक्त कर 
देता है। राजा संसार में नहीं लौटते हैं। संन्यासी होकर नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त होकर श्री भगवान्‌ के तत्त्व चिन्तन में मग्न हो जाते हैं 

असहयोग या भारत स्वाधीनता के आन्दोलन के समय पंडित 
जवाहर लाल नेहरू देहरादून कारागार में बन्दी थे। उन दिनों उनकी पत्नी 
श्रीमती कमला नेहरू अपने पति को देखने कभी-कभी देहरादून आती 
थीं। माँ के विशेष भक्त श्री काशी नारायण तन्खा के साथ नेहरू परिवार 
का परिचय एवं पारिवारिक सम्बन्ध भी था, तथा श्री हरिराम जोशी के 
साथ श्रीमती नेहरू का परिचय भी था। उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों से श्रीश्री 
माँ का परिचय प्राप्त कर कमला नेहरू माँ के दर्शन के लिए आकर 
उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हो जाती हैं। उनको जब भी अवसर 
मिलता वह माँ के दर्शन के लिये अवश्य आती थीं। सन्‌ १९३५ की 
बात है गमीं के समय माँ, बाबा भोलानाथ, भाईजी एवं कमलाकान्त 
ब्रह्मचारी मसूरी के लेन्डोर बाजार के सनातन धर्मशाला के दो मंजिल के 
एक बड़े कमरे में रह रहे थे। उस समय काशी के निर्मलचन्द्र चट्टोपाध्याय 
(श्री शशांकमोहन मुखोपाध्याय के बड़े जामाता) महाशय भी सपरिवार 
उसी धर्मशाला के पृथक्‌ कक्ष में ठहरे थे। अमावस्या के दिन दोपहर को 
निर्मल बाबू की धर्मपत्नी श्रीमती सरोजनी देवी अपने हाथों से भोग 
तैयार कर माँ को भोग लगाती हैं एवं चाँदी के ऊपर सोना मढ़वाया हुआ 
एक जोड़ा कंगन माँ के हाथों में पहनाकर प्रणाम करती हैं। उसी दिन 
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सन्ध्या के थोड़ी देर पहले उपाध्यायजी के साथ कमला नेहरू माँ के 
` दर्शन के लिये मसूरी आती हैं। श्री उपाध्यायजी नेहरू परिवार के एक 
अत्यन्त हितैषी अभिभावक एवं स्वदेश प्रेमी त्यागी पुरुष माने जाते है। 
कमलाजी के साथ बात करते-करते श्रीश्री माँ की नजर उनके हाथों पर 
जाती है। माँ अति स्नेह के साथ उनसे पूछती हैं, “तुम्हारे हाथों में गहना 
क्यों नहीं है? इस प्रश्न के साथ वह तनिक दुःख के साथ कहती हैं 
एकबार महात्मा गांधीजी असहयोग आन्दोलन की सहायता के लिए 
सभा में अर्थ संग्रह कर रहे थे। उनकी प्रार्थना सभा में उपस्थित अनेकों 
ने ही जिससे जितना हो सका उसी अनुसार अर्थ (धन) दान किया। उस 
समय मेरे साथ पैसे नहीं थे, इसलिए हाथ की सोने की चूड़ी खोलकर 
मैंने दे दिया था। घर लौटने पर सासुमाता (श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू) 
अपने पुत्र की (जवाहर लाल नेहरू) अकल्याण आशंका करते हुए मुझे 
तिरस्कृत किया था। उस दिन से उन पर क्रोधित होकर में हाथों में किसी 
प्रकार के गहने नहीं पहनती हूँ। श्रीमती कमला से यह सुनकर माँ अपने 
हाथों का (सरोजनी देवी प्रदत्त) सोने का कंगन खोलकर कमला नेहरू 
के हाथों में स्वयं पहना देती हैं, एवं कहती हैं, “सासुमाता पर गुस्सा या 
अभिमान हो सकता है। बेटी पर माता कभी अभिमान भी नहीं करती 
कभी क्रोध भी नहीं करती। यह कंगन कभी नहीं खोलना।” इस घटना 
के समय प्रबन्ध लेखक भी वहीं उपस्थित थे। उक्त समय हमलोग जो 
भी वहाँ उपस्थित थे हमने समझ लिया था कि कमलाजी वैधव्य से मुक्त 
हो गयीं। अर्थात्‌ विधवा कभी नहीं होंगी। आखिर हुआ था भी वही। उस 
दिन रात को हमलोगों की तरह वह भी माताजी के कमरे में जमीन पर 
ही सोयी थीं। श्री उपाध्यायजी शीघ्र ही बाजार से एक कम्बल खरीद 
` लाते हैं। कमला नेहरू अस्वस्थ होकर जब भवाली में थीं तब करुणामयी 
माँ उनसे मिलने भवाली स्वास्थ्य निवास में एकाधिक बार पधारी थीं 
सुश्री इन्दिरा भी सन्‌ १९३६ या १९३७ के ग्रीष्मकाल में मसूरी जाते 
वक्त पहले माँ के दर्शन करने देहरादून किशनपुर आश्रम आयी थीं। साथ 
में थे श्री काशीनारायण तन्खा के कनिष्ठ पुत्र श्रीमान्‌ राजेन्द्र नारायण 
(रज्जु) तन्खा। श्रीमती इन्दिरा गांधी जब भारत की प्रधानमन्त्री पद प 
अधिष्ठित थीं तब उनके व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा भी अवसर 
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वह श्रीश्री माँ के चरण प्रान्त में उपस्थित होती एवं अध्यात्म का 
शान्तिदायक वचनामृत श्रवण करतीं श्रोश्री माँ के मुखारविन्द से। पंडित 
जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री भी यदा कदा अवसर 
पाते ही श्रीश्री माँ चरणों में उपस्थित होने का प्रयास करते थे। नेहरू 
परिवार का श्रीश्री माँ के साथ पुराना परिचय था। कमला नेहरू ने जब 
देहरादून के राजपुर स्थित अम्बिका मन्दिर में हवन किया था उक्त समय 
भी श्रीश्री माँ ब्रह्मचारी प्रभुदत्त महाराज श्री के साथ यज्ञ में आमन्तित 
होकर पधारी थीं। २४ घंटे में किसी भी समय दस मिनट मौन रखकर 
भगवत्‌ चिन्तन करने के लिये माँ ने सभी से समय की भिक्षा की याचना 
की थी। वह इन दिनों की ही घटना थी। 

सन्‌ १९३७ में वर्षाकाल के बाद श्रीश्री माँ कैलास मानसरोवर 
की यात्रा के लिये निकलती हैं। इस यात्रा में श्रीश्री माँ के साथ थे श्रीमद्‌ 
स्वामी अखण्डानन्द गिरि (डाक्टर श्री शशांकमोहन मुखर्जी) बाबा 
भोलानाथ, श्री भाईजी (ज्योतिषचन्द्र राय), श्रीमती आदरिणी देवी 
(वर्तमान में श्री गुरुप्रिया देवी) दासु, टुनु, एवं केशव सिंह मार्ग दर्शक 
या गाइड की भूमिका में थे। कैलास मानसरोवर की यात्रा सभी यात्राओं 
से कठिन है मार्ग भी अति दुर्गम है। मानसरोवर के तट पर भाईजी विद्वत्‌ 
संन्यास लेते हैं साथ ही वहाँ से नहीं लौटने का संकल्प करते हैं। आखिर 
श्रीश्री माँ के आदेश से वह संकल्प वापस ले लेते हैं। मार्ग में भाईजी 
भीषण व्याधि से आक्रान्त हो जाते है। व्याधि थी ज्वर तथा पेट की 
गड़बड़ी। स्वयं जगदम्बा उनकी सेवा करती हैं एवं आदरिणी देवी द्वारा 
करवाती हैं। उनकी सेवा एवं देखभाल के फलस्वरूप किसी तरह भाईजी 
अलमोड़ा यद्यपि पहुँच जाते हैं परन्तु उनका संकल्प इतना प्रबल था.कि 
उत्तराखण्ड की तपभूमि त्यागकर के वह नीचे नहीं आते हैं। अलमोड़ा 
में वह अपना नश्वर शरीर त्यागकर निज साधनोचित स्थान माँ के 
स्नेहमय गोद में चिर शान्ति लाभ करते हैं। उनका पाञ्चभौतिक देह 
पाताल देवी के दशनामी संन्यासियों के समाधि क्षेत्र में समाधिस्थ कर 
दिया जाता है। उनकी समाधि पर माँ के अनन्य भक्त एवं विशेष कृपा 
के अधिकारी, सर्वजनप्रिय एवं प्रजावत्सल बाघाट नरेश श्री दुर्गा सिंह 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

३७० संतान वत्सला 

(योगी भाईजी) ने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण करवाकर भाईजी श्री 

ज्योतिषचन्द्र राय की स्मृति की रक्षा करते हैं। कालान्तर में श्रीश्री माँ के 

आदेशानुसार उस समाधि मन्दिर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना 
की जाती है। इस समाधि मन्दिर को केन्द्र करके वहाँ श्रीश्री माँ का 
अलमोड़ा आश्रम एवं श्रीश्री माँ आनन्दमयी विद्यापीठ का निर्माण होता 
है। प्राचीन गुरुकुल के आदर्श में यहाँ ब्रह्मचारी बालकों का सर्व प्रकार 
व्यय वहन किया जाता है, बालकों को विद्या एवं नैतिक शिक्षा दी जाती 
है। भाईजी का संन्यास नाम था श्रीमत्‌ स्वामी मौनानन्द पर्वत। वह 
अधिक बातचीत पसन्द नहीं करते थे। मौन रहना उनको अधिक प्रिय 
था अत: उनका नाम 'मौनानन्द' कैलाश पर्वत के पाद देश में संन्यास 
ग्रहण करने के कारण “पर्वत दशनामी संन्यासियों में “पर्वत” सम्प्रदाय 
भी है। अलमोड़े में भाईजी के देहत्याग के बाद माँ ने छ: दिन समाधिस्थ 
रहने के उपरान्त देहरादून, किशनपुर आश्रम में आकर उन्नीस दिनों तक 
शय्यात्याग नहीं करती हैं। आहार आदि ग्रहण करना तो दूर की बात 
थी पानी भी उन्नीस दिनों तक नहीं लेती हैं। बाबा भोलानाथ के मन्त्र 
शिष्य श्री नरेन्द्रनाथ चौधरी की धर्म पत्नी श्रीमती हासि चौधरी माँ के 
इस अनशन की बात सुनकर देहरादून आकर जिस तरह माँ की सेवा 
करती हैं जिन्होंने नहीं देखा वह विश्वास नहीं मान सकते। शिशु सन्तान 
की सेवा माता जिस तरह करती है उसी प्रकार हासि दीदी भी माँ के पैर 
के नाखून से लेकर सिर के बाल तक सर्व शरीर की परिचर्या करती थीं, 
माँ भी अपने दिव्य शरीर को हासि दीदी के हाथों में निःसंकोच अर्पण 
कर देती हैं। माँ के अनाहार का समाचर पाकर मैं भी उनके दर्शन की 
इच्छा से काशी से देहरादून आता हूँ। जितने समय तक माँ को शय्या 
के निकट रहने का मौका मिलता था वह छोड़ता नहीं था। कभी-कभी 
माँ मुझे कृपा करके उनको पासा पलट देने के लिये कह देती थी में 
अति सावधानी से माँ के कहने के अनुसार ही उनका पार्श्व परिवर्तन 
करता था। माँ के कोमल शरीर में तनिक भी आघात न लगे इसीलिए 
मैं अति सावधानी से यह काम करता था। माँ कहती थीं, “इतना संकीच 
क्यों कर रहे हो? लोग जैसे पत्थर को धक्का देकर हटा देते हैं, उसी 
तरह धक्का देकर पार्श्व परिवर्तन कर दो!” मैं माँ के चरणों में 
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करता हँ] 'माँ' मैं सेवा नहीं कर सकता, तथा सेवा करना जानता भी 
` नहीं हूँ। कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर देना” उक्त समय मुझे 
माँ ने एक बड़ी बात कही थी, “शरीर का मुँह धुलाना, स्नान कराना, 
वस्त्र पहनाना, खिलाना, या मुँह धोना यह बड़ी सेवा नहीं है। इस शरीर 
का आदेश पालन ही सबसे बड़ी सेवा है।” सेवा धर्म बड़ो ही कठिन 
है। पूर्णरूप से अहंकार का त्याग न कर पाने से ठीक-ठीक सेवा नहीं 
हो सकती है। जिसकी सेवा करनी है उसको प्यार न कर सकने पर सेवा 
करना सम्भव नहीं हो सकता है। सेवा करके यदि खुद को आनन्द नहीं 
मिलता तो उस सेवा द्वारा अन्य को तृप्त करना सम्भव नहीं हो सकता। 
माँ सबको भगवद्‌ ज्ञान से सेवा करने के लिये उपदेश देती हैं, इसके 
द्वारा चित्त शुद्धि होती है। 

श्रीश्री माँ के विशेष कृपापात्र एवं बाबा भोलानाथ के मन्त्र 
शिष्य अध्यापक श्री वीरेन्द्रचन्द्र मुखोपाध्याय महाशय कालेज से छुट्टी 
लेकर माँ को देखने आगरा से देहरादून जाते हैं तथा माँ को इस अनशन 
को तोड़ने के लिये प्रार्थना निवेदन करते हैं। वीरेन बाबू की अति विनीत 
प्रार्थना से श्रीश्री माँ का यह कठोर नियम भंग का ख्याल होने पर उन्नीस 
दिन बाद उन्होंने नींबू का रस मिश्रित जल ग्रहण किया। भाईजी श्री 
ज्योतिष बाबू के तिरोधान के निमित्त माँ का यह अनशन. था यह हम 
दृढ़ता के साथ नहीं कह सकते हैं, कारण उनके लिये जन्म मृत्यु का 
मूल्य बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा हमारा मानना है। फिर भी माँ के दीर्घ 
दिनों तक अनाहार में रहने का कारण क्या हो सकता है यह वही जानती 
है! कृपा करके यदि माँ कभी इस पर से पर्दा हटाती है तभी इस विषय 
को जाना जा सकता है अन्यथा यह सदा के लिए रहस्य ही रह जायेगा 
यद्यपि भाईजी की माँ के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति थी तथापि माँ का 
अपने शरीर के प्रति अहंभाव या ममत्व की भावना है या नहीं यह 
परीक्षा करने के लिये एकदिन उन्होंने माँ से कहा, आपके शरीर पर 
जलता हुआ अंगार रखने से आपको कष्ट होगा या नहीं?” माँ उनको 
जवाब देती हैं, “रखकर देखो” ऐसा कहकर अपना पैर उनकी तरफ 
पसार देती हैं। भाईजी की दुर्बुद्धि हुई, वह वास्तव में ही एक टुकड़ा 
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३७२ संतान वत्सला 
जलता हुआ अंगारा माँ के चरण कमलो पर रख देते हैं। माँ बैठकर 
देखने लगती हैं। पहले शरीर के रोम जलते हैं तत्पश्चात्‌ चमड़ा 
तदनन्तर मांस जलता है अंगारा भी बुझ जाता है। माँ के लिए दु:ख का 
का भोग तो दूर की बात है पैर हिलाया तक नहीं, मुखाकृति पर विकृति 
की छाया तक नहीं है। ज्योतिष बाबू यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते 
हैं। माँ से क्षमा चाहते हैं इस तरह परीक्षा लेने के कारण आप 
आत्मग्लानि से मर्माहत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वह देखते हैं कि माँ 
के उस दग्ध स्थान से पीप निकल रहा है। यह देखकर भाईजी अपने मुँह 
से चूसकर उस घाव को साफ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में वह घाव 
सूखने लगता है। 

सन्‌ १९३८ पुनः हरिद्वार का पूर्ण कुम्भ बाबा भोलानाथ अपने 
भक्त वृन्द को साथ लेकर हरिद्वार गये थे। वह अपने भक्त शिष्यों को 
साथ लेकर मृदंग झालर इत्यादि के साथ कीर्तन करते-करते गंगा तीर 
को मुखरित करते हुए परमानन्द में घूमते फिरते थे। देहरादून आश्रम से 
जब वह सबको लेकर हरिद्वार जाने लगते हैं माँ ने उनको जाने के लिए 
मना किया था, उन्होंने माँ की बात नहीं मानते हुए अपने मण्डली के 
साथ हरिद्वार जाने का मिश्चय पूरा किया। उनके चले जाने के बाद माँ 
ने कहा था, “बात नहीं माना, अपनी मृत्यु को बुलाकर लाने के लिये 
चले”। फलस्वरूप हुआ भी वही। हरिद्वार से भीषण ज्वर लेकर वह 
देहरादून किशनपुर आश्रम में लौटते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके पूरे 
बदन में भयंकर बड़ी माता निकलती है। माँ समझ जाती हैं कि इस 
महामारी से भोलानाथजी की रक्षा नहीं हो सकती है। दीदीमाँ (माँ की 
गर्भधारिणी) आश्रम में रोना धोना करेंगी इस आशंका से उनको स्वामी 
अखण्डानन्दजी एवं गुरुप्रिया देवी के साथ काशी भेज देती हैं। माँ, 
सुशीला मौसी (माँ की ममेरी बहम) योगेश ब्रह्मचारी, निधु -(बाबा 
भोलानाथ के मन्त्र शिष्य) एवं ढाका से आये हुए हरशंकर कविराज 
आदि ने जिस तरह इस भयंकर रोग के रोगी की सेवा की है उसकी 
कल्पना करना असम्भव है। मृत्यु के पूर्व उन्होंने माँ को देखना एवं प्रसाद 
पाने की इच्छा प्रकट की। उनकी यह दोनों अभिलाषायें ही तुरन्त पूरी. 
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कर दी जाती है। देह त्याग के पहले स्वयं ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी श्रीश्री माँ 
उनको संन्यास मन्त्र प्रदान करके उनकी चिरशान्ति विधान कर देती हैं।' 
उनके पाञ्च भौतिक शरीर को हरिद्वार गंगागर्भ में समाधि दी गयी। रातों 
रात सभी काम कर दिये जाते हैं, ताकि संक्रामक व्याधि फैल न सके। 
यह भी माँ के आदेशानुसार ही हुआ था-- सर्वावस्था में माँ धीर स्थिर, 
अचल अटल। जागतिक किसी प्रकार की अवस्था माँ को चञ्चल नहीं 
कर सकती थी। दूसरे दिन यह संवाद पाकर अनेक भक्त माँ को सान्त्वना 
देने आते हैं, माँ साधारण भाव से सबके साथ बैठकर बाबा भोलानाथ 
के अन्तिम समय का वर्णन कर रही थीं। यह देखकर जो माँ को समझाने 
बुझाने आये थे वह विस्मित होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। माँ के 
लिये जन्म मृत्यु का महत्व नहीं है, वृक्ष के एक ही डाल के दो फूल जैसे 
मानव जीवन में जन्म और मरण है। जन्म में आनन्द नहीं, मृत्यु में शोक 
नहीं। “दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह:।” थोड़ा ध्यान देने पर 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि ढाका आगमन के बाद से ही माताजी एक 
जगह अधिक समय तक रहती नहीं हैं। जहाँ-जहाँ माताजी कुछ दिन 


» श्रीश्री माँ के प्रति बाबा भोलानाथ की धारणा क्या थी यह निम्नलिखित माँ की वर्णना 
से ही परिस्फुट हो रही है। 
“भोलानाथ के पारिवारिक जीवन. में इस शरीर के प्रति उनका कैसा व्यवहार था 
इसको लेकर भी अनेक जन अनेक प्रकार के अनुमान करते हैं। बाहर का व्यवहार 
देखकर भीतर के भाव को पकड़ना कठिन है। तुमलोगों को एकदिन की घटना 
सुनाती हुँ। एकदिन कुशारी महाशय के घर पर (भोलानाथ के वयोज्येष्ठ भगिनी पति 
श्री सीतानाथ कुशारी) कुशारी महाशय, भोलानाथ एवं यह शरीर बैठकर गपशप कर 
रहे थे। इतने में यह शरीर भोलानाथजी से कहता है, “तुम्हारी गोद में सिर रखकर 
जरा सो जाऊ” ऐसा कहकर भोलानाथ की गोद में सोने जाती हँ! भोलानाथ त्रस्त 
व्यस्त होकर दो हाथ दूर चले जाते हैं परन्तु यह शरीर जहाँ सोयेगा कहता है वहीं 
सो जाता है। यह देखकर कुशारी महाशय आश्चर्यचकित हो जाते हैं एवं भोलानाथ से 
पूछते हैं ऐसा व्यवहार करने का कारण क्या है? भोलानाथजी कहते हैं, “विवाह के 
बाद से ही पूरा जीवन ऐसे ही चल रहा है। आपलोग देख रहे हैं यह मेरी पत्नी है। 
. पत्नी के साथ लोग जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं मेरा वैसा नहीं हुआ है। मैं देवी 
रूप में इनको देखता आ रहा हुँ एवं वैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ।” यही सीतानाथ 
कुशारी (माँ के आश्रम के दासु के पितामह हैं) महाशय ने ही बाबा भोलानाथ के विवाह 
का रिश्ता ठीक किया था। बाबा भोलानाथ उनको ज्येष्ठ श्राता तुल्य मानते थे। 
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रहती हैं वहाँ-वहाँ एक-एक कर आश्रम बनते जा रहे हैं। इसके लिये 
श्रीश्री माँ को किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता है। स्वत: g 
आश्रम एक-एक करके जब जहाँ जैसा प्रयोजन उसी के अनुकूल 
जा रहे हैं। इन आश्रमों की एक तालिका एवं किस आश्रम में कौन-कौन 
विग्रह विराजमान है उसका सामान्य विवरण सर्वसाधारण के जानने के 
लिए दिया जा रहा है। बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, 
महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश में ही माँ के अधिकांश आश्रम हैं। 

श्रीश्री माँ के इतने आश्रम एवं माँ को नानास्थानों में परिभ्रमण 
करते देखकर किसी-किसी के मन में प्रश्न उठता है एवं वह माँ से पूछते 
हैं, “माँ! आप इतना भ्रमण क्यों करती हैं? इतने आश्रम निर्माण का 
कारण ही क्या है? माँ इस प्रश्न के जवाब में कहती हैं, “लोगों के प्रश्नों 
का अन्त नहीं है। यदि यह शरीर एक ही जगह रहता कहीं नहीं जाता, 
ऐसा होने पर तुमलोग पूछते, आप एक ही जगह पर क्यों रहती हैं? 
कहीं जाती क्यों नहीं है? इस क्यों का कोई अन्त नहीं el यह शरीर 
कहीं जाता नहीं है तुमलोग जैसे तुम्हारे मकान के कमरे में यह कमरा 
वह कमरा करते हो, उसी तरह यह शरीर भी मकान के कमरों को देखता 
है। तुम जैसे बगीचे में घूमते हो, यह शरीर भी वैसे ही बगीचे में घूमता 
है। तरह-तरह के फूलों के पेड़ देखता है। इस शरीर को आश्रम की 
आवश्यकता नहीं Vl आश्रम निर्माण तो तुमलोगों के लिये। तुमलोगों को 
जहाँ रहकर साधन, भजन एवं भगवत्‌ चिन्तन की सुविधा हो, इसीलिए 
नाना स्थानों पर इतने आश्रम तथा साधन कुटीर! मनुष्य के संस्कार एवं 
रुचि के अनुरूप साधना। साधना के लिये अनुकूल एवं रुचिकर स्थान 
का प्रयोजन। अनुकूल स्थान पर जप ध्यान में मन सहज ही एकाग्र होता 
है। मन न लगने से साधना कैसे करोगे? तुमलोगों के प्रश्‍न के जवाब 
में यह शरीर कहेगा, यह शरीर कहीं भी नहीं जाता किसी का खाता 
नहीं किसी से बात भी नहीं करता!” : 

श्रीश्री माँ के लिये “दूसरा” यह शब्द है ही नहीं। सभी माँ के 
अपने या निज स्वरूप, अतएव वह किसका खायेंगी, स्वयं का ही स्वय 
ग्रहण कर रही हैं या भगवान के सिवाय जब दूसरा या भिन्न कोई 
है, कुछ नहीं है तब भगवान्‌ का ही वह ग्रहण कर रही हैं। माँ से ४९ 
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सत्ता जब किसी की नहीं है, ऐसी स्थिति में तब दूसरे से बात करने कां 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह स्वयं ही स्वयं से बात करती हैं। जो 
सर्वव्यापक हैं, वह जायेंगी कहाँ? माँ सर्वदा ही अद्वैत भाव में 
सुप्रतिष्ठित हैं। माँ के लिये निज इच्छा नाम की कोई चीज नहीं है। 
परमेश्वर की विराट इच्छा के साथ अपनी इच्छा अभिन्न या एक होने पर 
वह भूमा की इच्छा ही श्रीश्री माँ की इच्छा। माँ सर्व प्रकार संस्कार मुक्त 
हैं। शुद्ध स्फटिक का अपना कोई स्वतन्त्र रंग नहीं है। जिस रंग या वर्ण 
को स्फटिक के निकट रखा जाता है वह उसी रंग को धारण करता है। 
स्फटिक के सामने जवा (अड़हुल) का फूल रखो तो वह होगा लाल, 
अपराजिता रखो तो स्फटिक नील, अतसी रखो तो स्फटिक पीला, 
गुलाब रखो तो स्फटिक गुलाबी। उसी तरह माँ के साथ जिस भाव या 
संस्कार लेकर बात करोगे माँ उसके साथ उसी संस्कार के अनुरूप चर्चा 
करेंगी। ज्ञानी के साथ ज्ञानी, भक्त के साथ भक्त की तरह, योगी के साथ 
योगी एवं कर्मी के साथ कर्मी की दृष्टि भंगी लेकर ही बातें करती हैं। मेरी 
माँ बहुरूपी हैं। यही कारण है कि जो जिस पथ का पथिक है वह माँ 
को उसी मतावलम्बी या अपने मत के अन्तर्गत कर लेता है। सभी मत 
माँ के मत सभी पथ माँ के पथ। माँ सभी को वृथा समय नष्ट करने के 
लिये मना करती हैं। माँ कहती हैं जो समय चला जाता है वह फिर नहीं 
आता। अतएव अपने-अपने गुरु उपदेशानुसार साधन भजन जप ध्यान 
में लग जाओ। वृथा कथा, अनावश्यक वार्ता करके शक्ति क्षय मत करो। 
माँ सर्वदा बार-बार कहती हैं “हरिकथा ही कथा और सब वृथा व्यथा" 
माँ साधना के दिनों में बहुत दिनों तके मौन थीं-- इशारा इंगित तक 
नहीं करती थीं। वर्तमान समय में माँ किसी-किसी को मौन रहकर इष्ट 
मन्त्र या भगवन्नाम जप करने के लिये कहती हैं, बिना भगवन्नाम के मुँह 
खाली नहीं रखना माँ की वाणी कहती हैं। जो जप ध्यान, पूजा-पाठ, 
योग तपस्या, देवता गुरु ईश्वर आदि कुछ भी नहीं मानते हैं उनके लिये 
माँ आध्यात्मिक उन्नति, दुःखनाश के लिये सत्य सरलता सेवा, संयम, 
सत्संग तथा स्वाध्याय करने का उपदेश देती है। यदि कोई यह छह बातों 
का पालन नहीं कर सकता है तो कम से कम सत्य का पालन अवश्य 
ही करना चाहिये। सत्य को ठीक से पालन करने पर दूसरे पाँच भी धीरे- 
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धीरे आ जायेंगे, कारण यह सभी एक ही सूत्र में बंधे हैं 
| एकबार की बात है माँ सभी के उद्देश्य से कहती है, “तुमलोग 
खाली मुँह मत रहना, सर्वदा ही मुँह में मिसरी रखे रहना, मिसरी = 

में रखने से ही इसकी उपकारिता या फल समझ सकोगे।” इस प्रसंग के 
अनेक दिन हो गये थे। माँ के सत्संग में अध्यात्म सम्बन्धी चर्चा चल रही 
थी। अचानक एक सहज सरल स्वभाव के सज्जन खड़े होकर माँ से 
निवेदन करते हैं, “माँ, आपके निर्देशानुसार सर्वदा मुँह में मिसरी रख 
रहा हूँ, यह देखिये मिसरी की एक डिबिया साथ-साथ रखता हूं। इतना 
कहकर पॉकेट से रॉबिनसन्स बार्लि की एक डिबिया निकालकर दिखाते 
हैं उसमें छोटे-छोटे मिश्री के टुकड़े रखे थे, वह पुन: कहते हैं, 'मुँह की 
मिश्री खत्म होने से तुरन्त मिश्री निकालकर मुँह में रख लेता हूँ, इस 
तरह मुँह में मिश्री रखते हुए साल पूरा हो गया। किसी प्रकार का फल 
तो नहीं दिख रहा है, माँ, और कितने दिन मिसरी मुँह में रखनी पड़ेगी? 
माँ, प्रतिदिन आधा सेर मिसरी लग जाती है। महीने में पन्द्रह सेर!” 
सज्जन की यह बाते सुनकर माँ मधुर हँसकर कहती हैं “पिताजी। आप 
पर भगवान्‌ की असीम कृपा है जो इतनी मिश्री खाने का फल भगवान्‌ 
ने आपको अभी तक नहीं दिखाया। पिताजी! तुमको बाजार की मिश्री 
मुँह में रखने के लिये नहीं कहा गया था। गुरुदत्त इष्टमन्त्र या श्री भगवान्‌ 
का नाम रूपी मिश्री सर्वदा मुँह में जप या कीर्तन करने के लिये कहा 
गया था। इष्ट मन्त्र या भगवान्‌ का कोई भी नाम का उच्चारण करते- 
करते ऐसी आदत बन जाती है श्वास प्रश्वास (साँस लेने तथा छोड़ने) में 
इस तरह गूँथ जाती है कि चलते .फिरते, उठते बैठते सब समय बिना 
रुके अविश्रान्त भाव से (निरन्तर) नाम चलता रहता है। इसके लिये 
कोशिश नहीं करनी पड़ती है। यहाँ तक कि नींद में भी .अनजान गति 
से अभ्यास के कारण इष्ट मन्त्र या नाम जप निश्वास-प्रश्चास में अविराम 
गति से चलता रहता है इसी को ही अजपा जप कहते हैं। जप के नहीं 
करने पर भी जो जप स्वभाव से या अभ्यास से अपने आप ही होता 
जाता है।” A 

उक्त विषय को स्पष्ट करने के लिये अर्थात्‌ निद्रा में भी 
अविश्रान्तभाव से नाम चलता रहता है इसी को प्रमाणित करने के 
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एक कहानी प्रस्तुत की जा रही है। 

प्रातः स्मरणीया मालवाइन्दौर की महारानी अहल्याबाई एक 
धर्मपरायणा दानशीला, पतित्रता आदर्श नारी के रूप में माननीया थी। 
उनकी कीर्तिध्वना उत्तर भारत, मध्यभारत तथा भारत के तीर्थ स्थानों पर 
लहराती थी। आज भी वाराणसी में उनका कीर्तिध्वजा लहरा रहा है 
काशी विश्वनाथ के स्थान पर। उनके मन में एक पीड़ा थी, यद्यपि उनके 
पति अति प्रजावत्सल, सच्चरित्र एवं उदार प्रकृति के नरपति थे, परन्तु 
वह कभी भी भगवन्नाम का उच्चारण नहीं करते थे, यही थी रानी की 
मनोवेदना का कारण, इसलिये वह सदा उदास रहती -थीं। महाराज से 
वह निवेदन करती थीं, उनको (राजा से) भगवान्‌ का जो भी नाम अच्छा 
लगे वही नाम दिन हो रात हो पवित्र हो या अपवित्र, इच्छा से हो या 
अनिच्छाकृत दिन में कम से कम एकबार ही नाम उच्चारण अवश्य हो 
जाय। महाराज अपनी भार्या का सादर सम्मान करते थे उनकी सभी 
भावनाओं को. पूर्ण करने का प्रयास करते थे। इसमें रहस्य क्या है कि 
उनके मुँह से भगवन्नाम सुना नहीं जाता है। इस रहस्य का उद्घाटन 
करने में अहल्याबाई समर्थ नहीं हो पाती थीं। 

एकदिन अहल्याबाई सूर्योदय से पूर्व शय्या त्याग करके 
स्नानादि से निवृत्त होकर इष्ट पूजा समापन करके दो हाथों से अन्न, 
वस्त्र, सोना-चाँदी, हीरे-मोती आनन्द से दान करने लगती हैं। अन्त में 
कोषागार खोलकर राज्य का समस्त धन भण्डार दरिद्र प्रजाओं में बाँटने 
लगती हैं। महाराज सहधर्मिणी के दानकार्य में बाधा नहीं देते हैं। 
महारानी के दान करते हुए धनभण्डार जब प्राय: समापन की ओर आता 
है तब महाराज कहते हैं, “महारानी! आप क्या कर रही हैं? आप दान 
करके मेरा कोषागार प्रायः शून्यता कें छोड़ पर ले आयी हैं! आज 
आपको क्या हो गया? क्या आप विमनस्क हो गयी हैं?” 

महारानी सहर्ष कहती हैं, “महाराज! आज मेरे लिये बड़े ही 
आनन्द का दिन है। आप कृपा करे मेरे आनन्द के दानकार्य में बाधा न 
दें। आज दिल खोलकर मुझे दान करने दीजिये! 
महाराज-- आज हमारे विवाह का दिन नहीं हौ आपका या मेण 
जन्मदिन भी नहीं है। कुमार ने भी आज के दिन जन्म-नहीँ लिया है। 
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आपके आनन्द का कारण क्या है? 

महारानी-- “महाराज! आपको मैं मेरै आनन्द का विषय भाषा से व्यक्त 
नहीं कर सकती। आनन्द से कण्ठ रुध रहा है। आप सुनना चाहते ह 
अतः मैं कहती हुँ सुनिये, महाराज पिछली रात को जब हम रात्रि शयन 
' कर रहे थे। तब आप के मुंह से निद्रितावस्था में “राम राम” की ध्वनि 
निकलती है। यह सुनकर मेरी नींद खुल जाती है! उसके बाद भी आप 
एकाधिक बार अति आनन्द के साथ “राम राम” का उच्चारण करते हैं। 
भगवान्‌ का नाम लेने के लिये मैंने आपसे अनेक प्रार्थना की है 
आपने मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी। आपने मेरी सभी अभिलाषा 
आकांक्षा पूरी की है, यही वासना अधूरी रह गयी थी। आपके मुखारविन्द 
से श्रीरामचन्द्र का पवित्र नाम सुनकर मुझे जितना हर्ष हो रहा है इस 
आनन्द की तुलना किसी अन्य आनन्द से नहीं हो सकती है। मेरी इच्छा 
हो रही है, आज के इस शुभ दिवस पर धन, सम्पत्ति, राज्य, सर्वस्व 
लुटा दूँ। आपके चरणों में मस्तक कर नमन Hel” यह कहकर महारानी 
महाराज के चरण कमलों में भूलुण्ठित होकर प्रणाम निवेदन करती हैं 
महारानी के श्रीमुख से यह सुनकर महाराज कहते हैं, “इतने दिन तक 
जिनको प्रेम से छिपाकर रखा था, वह कल मेरे अनजान में निद्रा में इस 
प्रकार निकल गया। महाराज की प्राणवायु निकल जाती है। महाराज 
धरती पर गिर पड़ते हैं। महाराज राम नाम जप साँस साँस में सर्वदा 
अतिनिष्ठा एवं प्रीति के साथ किया करते थे। यह उनकी प्राणप्रिया को 
भी अवगत नहीं होने दिया। इष्ट साधन कितनी गोपनीयता एवं श्रद्धा 
सहित करणीय है, प्रस्तुत कथा इसका प्रमाण है। जप यदि एकबार 
प्राणवायु के साथ ग्रथित (जुड़ता) हो जाता है तब निद्रा में जागरण में 
सर्वदा चलता रहता है। उसके लिए पृथक्‌ किसी तरह का प्रयास नहीं 
करना पड़ता el निःश्वास प्रश्नास (साँस) जैसे बिना प्रयत्न स्वभाव से 
चलते है अजपा जप भी उसी तरह स्वयं ही होता रहता है, ऐसा न होने 
पर श्रीमन्‌ महाप्रभु के भक्त श्री हरिदास प्रत्यह तीन लाख नाम जप 

कर लेते थे? यही है सहजात साधना, सत्री पुरुष, ब्राह्मण, चण्डालं, 
सभी का इसमें समान अधिकार है। श्रीश्री माँ भी यह करने का 

देती है श्री भगवान्‌ श्रीमद्धगवद्वीता में अर्जुन को इसका संकेत प्रदान 
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करते हैं। श्री भगवान्‌ द्वारा इसका इंगित किये जाने पर भी उपयुक्त 
क्रियाशील व्यक्ति के निकट इसको न समझने से यथार्थ मर्म समझा नहीं 
जाता। श्रीश्री माँ द्वारा सभी प्रकार की साधना सम्पन्न होने के कारण माँ 
जैसा अधिकारी एवं जिसका जैसा संस्कार उसी के अनुसार उसको 
साधना का निर्देश देती हैं। माँ के लिए साधना का 'विश्वकोष' शब्द का 
प्रयोग अतिशयोक्ति नहीं होगी। साधना के समय उनका श्रीशरीर शून्य 
में ऊपर उठ जाता था। इस विषय पर बहुत दिनों बाद एकबार प्रकाश 
डाला। था। 

अनुकूल परिवेश एवं विशेष ख्याल होने पर माँ कभी-कभी 
किसी-किसी के सामने उनकी साधन-समय की घटना का प्रकाश कर देती 
हैं। उनकी एक घटना लिपिबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। 

श्रीश्री माँ आनन्दमयी कन्यापीठ की कुमारी कन्या चन्दन। 
बाल्यावस्था से ही कन्यापीठ में रहकर परम करुणामयी श्रीश्री माँ के 
अपार स्नेह एवं कृपा से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से पुराणेतिहास 
से आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। कालान्तर में कन्यापीठ के प्रधानाचार्या 
पद पर सेवारत रहीं। श्रीश्री माँ के निर्देशानुसार ब्रह्मचारिणी चन्दन एवं 
ब्रह्मचारिणी गीता का उपनयन संस्कार श्रीश्री माँ की उपस्थिति में सन्‌ 
१९७१ को वाराणसी में सम्पन्न हुआ था। उपनयन के बाद शिक्षा कार्य 
से अवकाश लेकर आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल साधन भजन में 
आत्मनियोग करते हुए कनखल श्रीश्री माँ के आश्रम में निवास कर रही 
है। नित्य गायत्री जप, शालिग्रामशिला पर नारायण पूजा, इष्टोपासना के 
अलावा यन्त्र पर श्री विद्या की पूजा एवं नियमित त्रिपुरासुन्दरी की 
उपासना करती हैं। यह उसकी नित्य साधना के अन्तर्गत al 

श्रीयन्त्र के सम्बन्ध में कहा जाता है कि जहाँ यह यन्त्र 
अवस्थान करते हैं वहीं पर तैंतीस कोटि देवता निरन्तर विराजमान रहते 
ही. aren ग्रन्थ में श्री चक्रदर्शन फल इस प्रकार लिखा है। 

सम्यक्‌ शतक्रतून्‌ कृत्वा यत्फलं समवाप्नुयात्‌। 

तत्‌ फलं लभते भक्तया कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।। ४८।। 
विधि अनुसार शत यज्ञ करने पर जो फल होता है। भक्ति सहित एकबार 
stam दर्शन करने से वही फल प्राप्त होता है। 
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षोडशन्वा महादानं कृत्वा यल्लभते फलम्‌। 

तत्‌ फलं समवाप्नोति कृत्वा श्री चक्रदर्शनम्‌।। ४९।। 
षोड़श (सोलह) महादान करने से जो फल लाभ होता, एकबार मात्र श्री 
चक्र दर्शन से वही फल प्राप्त होता है। 

सार्ध त्रिकोटि तीर्थेषु स्नात्वा यल्लभते फलम्‌। 

तत्‌ फलं लभते भक्तृया कृत्वा श्री चक्र दर्शनम्‌] ५०।। 

साढ़े तीन करोड़ तीर्थो में स्नान करने पर जो फल मिलता है 
भक्तियुक्त होकर एकबार मात्र श्रीचक्र दर्शन से वही फल की प्राप्ति होती 
है। 
गंगापुष्कर नर्मदासु- यमुना-गोदावरी-गोमती-गंगाद्वार-गया-प्रयागबद्री- 
वाराणसी-सिन्धुषु। रेवा-सेतु-सरस्वती प्रभृतिषु ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे तीर्थस्नान 
सहस्र कोटि फलदं श्रीचक्र पादोदकम्‌।४३॥ 

गंगा, पुष्कर, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, गोमती, हरिद्वार, गया, 
प्रयाग, बदरिकाश्रम, काशी, सिन्धु, रेवा, सेतुबन्ध, सरस्वती आदि 
ब्रह्माण्ड में जितने भी तीर्थ हैं श्रीचक्र पादोदक सेवन से उन समस्त तीर्थ 
स्नान से भी सहस्र कोटिंगुण फल होता है। 

यह श्रीयन्त्र स्वर्ण रौप्य ताम्र एवं स्फटिक पर अंकित हो सकता 
है इसका फल भी पृथक्‌-पृथक्‌ है। ताम्र निर्मित यन्त्र पर देवी की पूजा 
करने पर कान्ति, स्वर्णनिर्मित यन्त्र पर पूजा शत्रु नाश रौप्य निर्मित यत्न 
पर पूजा मंगलकारक, एवं स्फटिक निर्मित यन्त्र पर पूजा सर्वकार्य 
सिद्धिदात्री। दस भाग स्वर्ण, द्वादशभाग ताम्र षोडश भाग रौप्य एकत्र 
करके तद्‌ द्वारा निर्मित यन्त्र की पूजा साधक को सौभाग्य लाभ एवं शीघ्र 
ही अणिमादी अष्टसिद्धि प्राप्त होती है। प्रवाल, पद्मराग, इन्द्रनील मणि, 
नीलकांत मणि, स्फटिक एवं मरकतमणि पर यन्त्र अंकित करके अर्चना 
करने पर धन, पुत्र, दारा (पत्नी) एवं यश प्राप्ति होती al 

ऐसी सर्वसिद्धदात्री देवी त्रिपुरा सुन्दरी का यन्त्र उस पर 
महादेवी की पूजा प्रारम्भ करने के पूर्व तन्त्र में कहे गये विशेष विधान 
से यन्त्र की प्राण प्रतिष्ठा कर लेना चाहिये। यह एक विराट अनुष्ठान है। 
इनकी पूजा पद्धति का तन्त्रसार ग्रन्थ में विशेष रूप से उल्लेख है! 

कुमारी चन्दन का श्रीयन्त्र स्फटिक शिला पर अंकित है। इनका 
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प्रतिष्ठा कार्य प्रारम्भ हुआ था उत्तरवाहिनी गंगातट पर श्री आनन्दमयी 
आश्रम काशी क्षेत्र में, चैत्र नवरात्रि की वासन्ती पूजा की महाष्टमी तिथि 
को। (१९७९ सन्‌ ४ अप्रैल, बंगाब्द १३८५ २१ चैत्र) यह दिन 
अतिशय शुभदायक था अत: श्रीश्री माँ के द्वारा ही यह तिथि निश्चित 
की गयी थी। स्वयं ब्रह्ममयी विश्वजननी उपस्थित रहकर इस कार्य को 
सब तरह से साफल्य मण्डित करती हैं। ऐसा संयोग कभी-कभी ही होता 
है मानो त्रिवेणी संगम। स्थान काल एवं श्रीश्री माँ की उपस्थिति सभी 
अपूव इस अनुष्ठान के आचार्य पद पर नियुक्त हुए थे पंडित प्रवर श्री 
नरेन्द्रनाथ काव्य तीर्थ। यह भी परम कल्याणमयी श्रीश्री माँ के निर्देशानुसार 
ही हुआ था। तन्त्रधार का कार्य काव्यतीर्थ महाशय के सुयोग्य पुत्र श्री 
विश्वनाथ साहित्याचार्य करते हैं। काव्यतीर्थजी के भ्रातुषुत्र श्री तारकनाथ 
भट्टाचार्य तन्त्राचार्य महाशय पूजक के आसन पर थे। 

यन्त्र की प्राण प्रतिष्ठा के उपरान्त देवी की जब षोड़शोपचार से 
महती पूजा होती है, तब पूजा के अंग स्वरूप विविध न्यास यथा कर- 
न्यास, अंगन्यास, निवृत्ति आदि न्यास, पीठतत्त्व न्यास, तत्त्वन्यास, पंचदशी 
न्यास, षोड़शी न्यास, ग्रहन्यास, नक्षत्र न्यास, योगिनी न्यास, राशि 
न्यास, पीठ न्यास, त्रिपुरा न्यास, कामरति न्यास, षोडश नित्य न्यास, 
प्रकट योगिनी न्यास, आयुध न्यास, प्रभृति न्यास जब विशेष मन्त्र द्वारा 
केशाग्र से नखाग्र पर्यन्त शरीर के प्रत्येक अंग का स्पर्श करते हुए पूजक 
पूजा कर रहे थे तब जगन्माता श्रीश्री माँ यह सब न्यास अतिशय आग्रह 
के साथ देख रही थीं। देवी की तन्त्र पूजा में इस न्यास का विशेष 
अनिवार्य स्थान है। षोढ़ा न्यासकारी (सोलह प्रकार के न्यासकारी) के 
सम्बन्ध में तन्त्रसार कहता है-- 

षोढ़ा न्यासस्त्वयं प्रोक्त सर्वत्रैवापराजितः। 

योगिन्यस्तस्यगात्रस्था सपूज्यः सर्वयोगिभिः।। 

नास्त्यस्य पूज्यो लोकेषु पितृ मातृ मुखोज्वलः। 

स एव पूज्यः सर्वेषाम्‌ स स्वयं परमेश्वरः।।९६।। 

षोड़श (सोलह) न्यास करने से साधक सर्वत्र अपराजित होता 
है. षोडशन्यासकारी साधक के देह में योगिनीगण अवस्थित रहती है, 
ऐसे साधक सभी योगीजनों से पूजित होते हैं परन्तु त्रिलोकी में उक्त 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


साधक के लिए पूजनीय कोई नहीं होता। ऐसे साधक माता-पिता के 
मुख उज्ज्वल करने वाले होते हैं। यह सर्वलोक में पूजनीय साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं। 
पूजन में भूत शुद्धि एवं न्यास के द्वार पूजक का पूर्ण शरीर 
परिशुद्ध होकर पूज्य देवता रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए कहा 
जाता है देवता होकर देवता की पूजा करनी चाहिये। 
पूजा स्थान में आचार्य तन्त्रधार, एवं पूजक के सिवाय हम तीन 
लोग भी वहीं थे। चन्दन, श्रीयुक्त जितेन्द्रचन्द्र मुखोपाध्याय की सहधर्मिणी 
श्रीयुक्ता दुर्गादेवी एवं मैं। माँ अचानक हम तीनों के उद्देश्य से कहती है 
“इस शरीर में जब साधना का खेल चल रहा था तब यह सब न्यास 
अपने आप होते थे। शरीर इतना हल्का हो जाता था कि शरीर दो अंगुठों 
पर खड़ा होकर धरती से अलग हो जाता था बाद में दोनों छोटी 
उंगलियों की नोक भूमि को स्पर्श किये रहती थी उसके बाद वह भी छूट 
जाती थी शरीर शून्य में निरालम्ब भाव से स्थिर रहता था। शरीर इतना 
हल्का हो जाता था मानो इसका वजन ही नहीं है। माध्याकर्षण शक्ति 
शरीर पर मानो किसी प्रकार की क्रिया ही नहीं करती थी। 
माँ की असीम कृपा से उनके श्रीमुख से एक नयी बात सुनने 
का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। माँ सब समय सब बात सबके सामने 
प्रकाशित नहीं करती हैं। कभी ख्याल होने से कृपा करके किसी किसी 
के सामने साधनावस्था में की गुप्त बातें प्रकट कर देती हैं। यह उनकी 
अहैतुकी कृपा का ही निदर्शन है। . 
श्रीश्री माँ के दिव्य शरीर को उपलक्ष करके प्रतिवर्ष तीन विराट 
उत्सवों का आयोजन होता है। पहला श्रीश्री शारदीया दुर्गापूजा, दूसरा ' 
संयम सप्ताह महाव्रत, तीसरा-सन्तानवत्सला श्रीश्री माँ का जन्मोत्सव 
भारत का जातीय उत्सव है नवरात्र का देवी पूजन, माँ के भक्तों के 
आह्वान पर एक-एक साल एक-एक जगह पर अनुष्ठित होता है। संयम 
सप्ताह महात्रत को कल्पना सर्वप्रथम माँ के एकनिष्ठ भक्त सर्वजन प्रिय 
बाघाट नरेश दुर्गासिंह श्री योगीभाई के मानस पटल पर उद्धासित होती 
हैं। इसका प्रधान उद्देश्य था परम कल्याणमयी महाशक्ति स्वरूपिणी 
श्रीश्री माँ की पवित्र उपस्थिति में साल में एकबार सप्ताहव्यापी साधना। 
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प्रात: के पाँच बजे से रात के १० बजे तक जप, ध्यान, मौन, पाठ एवं 
सत्संग द्वारा निज-निज आध्यात्मिक उन्नति। यह प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल 
अष्टमी जगधात्री पूजा के पूर्व दिवस से प्रारम्भ होती है तथा परिसमाप्ति 
होती है कार्तिक पूर्णिमा रास पूर्णिमा की शुभतिथि को। यह भी माँ के 
सन्तानगण के आमन्त्रण पर भारत के किसी न किसी प्रान्त में होती आ 
रही है। यदि किसी वर्ष किसी जगह से इन तीन उत्सवों के लिये 
आमन्त्रण नहीं आताः है तब श्रीश्री आनन्दमयी संघके प्रयास एवं 
अर्थानुकूलता के अनुरूप माँ के किसी भी आश्रम में अनुष्ठित होता है। 
इन तीनों उत्सव में न केवल भारत के विभिन्न स्थानों से अपितु विदेश 
से भी अनेक मातृ सन्तान सब उपस्थित होकर अपना जीवन धन्य कर 
रहे हैं तथा उत्सव की पूर्णाङ्गीन सफलता हेतु प्रयत्नशील रहते हैं 
विश्वजननी श्रीश्री माँ आनन्दमयी का शुभ जयन्ती उत्सव वर्षों 
से अनुष्ठित होता आ रहा है। बंगाब्द १३३३ वैशाख की १९ तारीख 
(१९२६ सन्‌ ) ढाका सिद्धेश्वरी आश्रम में श्रीश्री माँ के जन्मोत्सव 
अनुष्ठान का शुभारम्भ होता है। प्रस्तुत कार्यक्रम के प्रधान उद्योक्ता थे श्री 
ज्योतिषचन्द्र राय 'भाईजी'। पहले साल दिन में ही माँ को लाल किनारे 
की साड़ी पहनाकर फूलमाला एवं चन्दन से श्रृंगार करके अन्न भोग दिया 
जाता है। उक्त दिन सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त माँ नाम कीर्तन अखण्ड 
` रूप से किया गया था। उक्त वर्ष इससे अधिक और कुछ विशेष कार्यक्रम 
संभव नहीं था। श्रीश्री माँ का जन्म समय ब्राह्म मुहूर्त के ३ बजकर ६ 
मिनट के बाद १० मिनट के भीतर है। ढाका सूत्रापुर के एक प्रवीण 
ज्योतिषी ने सूक्ष्म गणना द्वारा यह समय निर्धारित किया। वर्तमान में 
जन्मतिथि पूजा इसी निर्दिष्ट समय में होती आ रही है। श्रीश्री मां की 
दिव्य देह पर विधि पूर्वक षोड़शोपचार पूजा का प्रारम्भ करते हैं स्वयं 
बाबा भोलानाथ। उनके तिरोधान के अनन्तर यह पूजा बाबा भोलानाथ 
के विशेष अनुगत भक्त श्रीमन्मथनाथ चट्टोपाध्याय महाशय करते हैं 
सन्‌ १९४५ से १९४८ पर्यन्त Mo अकिंचन प्रबन्ध लेखक को माँ की 
दिव्य देह पर जन्मोत्सव की पूजा करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था 
इसके बाद से वर्तमान सन्‌ १९४९ से माँ की - शरीर पर जन्मोत्सव 
की गुरुत्वपूर्ण पूजा का महत्‌ कार्यभार संभाल रहे हैं ब्रह्मचारी निर्वाणानन्दजी 
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महाराज। इस विशेष पूजा दर्शन का सौभाग्य जिनको अभी तक 
नहीं हुआ है उनको भाषा 'के माध्यम लिखकर समझाना सम्भव नहीं है] 
यह वास्तव में एक दर्शनीय पुण्य अनुष्ठान है। इस दिव्यपूजा दर्शन हेतु 
प्राय. चार पाँच हजार नर-नारी सम्मिलित होते हैं। 
सामान्यतः महापुरुषों एवं मनीषियों की चार विशेष जन्मतिथि 

पालन की परम्परा है। पच्चीस वर्ष पूरा होने पर रजत जयन्ती, पचासवर्ष 
पूर्ण होने पर स्वर्ण जयन्ती, साठ वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयन्ती, 
शतवर्ष की पूर्णता पर शतवार्षिकी महोत्सव सम्पन्न किया जाता है। 
परमाराध्या श्रीश्री माँ के तीन जयन्ती उत्सव यथाक्रम ढाका, कोलकाता, 
एवं महातीर्थ वाराणसी में सुसम्पन्न हुआ था। श्रीश्री माँ का शतवार्षिकी 
, महोत्सव के अवलोकनार्थ हम सब उत्कण्ठित हैं। माँ का हीरक जयन्ती 
महोत्सव अत्यन्त आडम्बर सहित पुण्यतीर्थ वाराणसी काशी क्षेत्र में 
अनुष्ठित हुआ था। इस अवसर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों से श्रीश्री माँ 
को हार्दिक भावाझलि एवं प्रेमाञ्जलि अर्पण के लिए सहस्राधिक जनसमुदाय 
समुपस्थित हुआ था। पुण्य तीर्थ वाराणसी में। इस पुण्यमयी वेला में 
विविध पुण्य तीर्था से साधु, तपस्वी, संन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी समुदाय 
का जमवड़ा था श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम काशीक्षेत्र में। श्रीश्री माँ के 
स्वस्थ शरीर एवं दीर्घायु की कामना हेतु शतचण्डी पारायण सहस्रचण्डीपाठ, 
महारुद्राभिषेक, महाविष्णुयज्ञ, काशीक्षेत्र के प्रसिद्ध सभी देवदेवी मन्दिरों 
में पूजन को व्यवस्था रखी गयी थी। विशाल रूप से तुलादान का भव्य 
आयोजन किया गया था। शास्त्रीय संगीत का अनुपम आयोजन भी इस 
महोत्सव का विशेष अंग था। जिनमें शहनाईवादक सर्वश्री विस्मिल्ला 
खा, तबलावादक स्वनामधन्य शामता प्रसाद, विश्व प्रसिद्ध सितारवादक 
पंडित श्री रविशंकर, संगीतकार स्वनामधन्य बड़े गुलाम अली आदि 
प्रमुख संगीतज्ञों के द्वारा संगीताञ्जलि प्रस्तुत की गयी। उत्तरप्रदेश के 
प्रसिद्ध रामायण मर्मज्ञ विद्वानों द्वारा श्रीरामचरित कथा की विद्वत्तापूर्ण 
चर्चा संगोष्ठी की मनप्रसादनकरी प्रस्तुति ने जयन्ती महोत्सव को सर्वाङ्ग 
सुन्दर एवं अमूतपूर्व अनुष्ठान की ख्याति में चार चाँद लगा दिये। 

. एक अतिप्रचलित किंवदन्ती है द्वापर युग के लीला पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र की पटरानी श्रीमती रुक्मिणी देवी श्री गोविन्द के 
श्री देह के वज़न के समपरिमाण अमूल्य सामग्री एवं महारत्न आदि 
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यदुपति की प्रसन्नता की अभिलाषा से ब्राह्मणों को ह 
परमादरेण 1 दान देती हैं। हमलोगों 
की परमाद एवं श्रीश्री माँ की अपार करुणा की 
गुरुप्रिया देवी के मन में अिकारिणी दीदी 
गुरु व भावना जागती है कि वह भी रुक्मिणी देवी की 
तरह श्री माँ के दिव्य शरीर के वजन तुल्य विविध सामग्री यथा 
| न 1 स्वर्ण 
रौप्य; तम्र, कांस्य, पीतलादि निर्मित तैजस पात्र, घृत, शहद, बतासा 
चावल, गेहूँ, fah तिल, कि वस्त्र दान करेंगी। : " 
इस विराट अनुष्ठान के लिये शास्त्रीय 
सोलह हाथ लम्बा, सोलह हाथ चौड़ा एक ee = ae 
कन्यापीठ के प्रांगण में बनाया गया था। इस मण्डप में ऋक्‌, यजुः साम 
व अथर्व वेदानुसार चतुष्कोण, त्रिकोण, गोलाकार एवं अरद्धगोलाकार 
यज्ञ कुण्ड में यज्ञ तथा पूजनोपरान्त श्रीश्री माँ को नवनिर्मित तुलादण्ड 
पर विराजमान कराकर माँ के वजन परिमाण ऊपर वर्णित द्रव्यों द्वारा 
शंख एवं मंगल ध्वनि के साथ श्रीश्री माँ का तुलादान सुसम्पन्न होता है। 
वर्तमान युग में इस प्रकार का तुलादान दृष्टिगोचर नहीं होता। इस 
महदनुष्ठान के आचार्य पद पर नियुक्त थे काशी के स्वनाम धन्य पंडित 
प्रवर अध्यापक श्री ताराचरण साहित्याचार्य महाशया उनकी सहायता में 
ब्रती थे एक ब्रह्मा, चार होता. एवं सोलह सदस्य। 
उक्त महादान यज्ञ दर्शनार्थ काशीवासी अगणित जनता, एवं 
माँ के भक्तवृन्दों का प्रातः से ही उपस्थिति प्रारम्भ हो चुकी थी। अतएव | 
प्रांगण में तिल धरने की जगह भी नहीं थी। परमकल्याणमयी विश्वजननी 
शुद्ध रेशमी वस्त्र पहनकर गोद में शालिग्राम शिला लेकर तुलादण्ड पर 
विराज रही ol उनकी उस रमणीय दिव्यकान्ति का अवलोकन कर 
भक्तसमुदाय मोहित था। 
खेओड़ा ग्राम के उदासीन ब्राह्मण श्रीविपिन बिहारी भट्टाचार्य 
महाशय की कन्या आज स्वर्णमुकुट पहनकर राजराजेश्वरी श्री अन्नपूर्णारूप 
में दुनिया को आलोकित करती हुई विराट दानयज्ञ में प्रवृत्त हैं। इस 
दुनिया के सुख दुःख, लाभ-अलाभ, हर्ष-शोक, मान-अपमान में जो 
सर्वदा द्वन्द्वातीत है उनकी इस मायातीत अवस्था का अवलोकन करके 
श्री सत्यगोपाल गीताश्रम के आचार्य श्री गोपालचन्द्र चट्टोपाध्याय 
महाशय एकदिन विन्ध्याचल में श्रीश्री माँ को चलागीता' की आख्या 
प्रदान करते हैं। वह कहते थे, गीता ही विश्वासी के कल्याण के लिये 
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मानव रूप में स्नेहमयी जननी स्वरूप में जगत्‌ में आविर्भूत हुई है। 
श्रीमद्भागवत एवं श्रीमद्धगवद्वीता भगवान्‌ की वाङ्मयी मूर्ति है विद्वत 
समाज ऐसा कहते हैं। अतएव श्रीश्री माँ स्वरूपतः कौन हैं, यह पूर्वोक्त 
नाम से ही अनुमान किया जा सकता है। गीता में जैसे हम कर्म, भक्ति, 
ज्ञान, संयम, संन्यास, विश्वरूपदर्शन तथा आत्मसमर्पण को देखते है 
उसी प्रकार सन्तानवत्सला, श्रीश्री माँ के पवित्र जीवन के हर पन्नो पर हम 
पाते हैं जीवन्मुक्त की परम स्थिति, स्थित प्रज्ञ की चरम अवस्था, 
पराभक्ति का परम उत्कर्ष, निष्काम कर्मी की तत्वबुद्धि में सेवा एवं योगी 
का वह अनासक्त योग और एवं परमात्मा के साथ नित्ययुक्त सहज 
समाधि, ब्राह्मी स्थिति मानो माँ की सहजात अवस्था है। किसी-किसी की 
जिज्ञासा हो सकती यह सब तो जीव को एक-एक उच्चतर उच्चतम 
अवस्थायें हैं। तब क्या माँ को जीव के अन्तर्गत माना जाय? अति सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार करने पर श्रीश्री माँ की जीव, साधक, सिद्ध, अवतार, 
अवतारी किसी भी श्रेणी में गिनती नहीं की जा सकती है! यह भी देखा 
जाता है कि माँ के अप्राकृत दिव्य जीवन में सभी तरह की साधना की 
लीलायें खेल-खेल में अपने आप सहज भाव से हो जाती हैं। पूर्ण के 
भीतर ही सब प्रकार का भाव विद्यमान है-- जीवभाव, साधक भाव, 
सिद्धभाव, अवतारभाव अवतारीभाव, किसी भाव का ही अभाव वहाँ 
नहीं है। किसी के लिए माँ प्रत्यक्ष महादेवी हैं, भक्त के विशेष आह्वान 
पर जगत्‌ के कल्याण के लिये मातृदेह ग्रहण करती हैं। लोग कहते हैं 
माँ की पितामही कस्बा कालीमन्दिर में माँ काली के पास पुत्र हो' इस, 
प्रार्थना के विपरीत मानो किसी अचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से 'कन्या हो' 
यह प्रार्थना कर बैठती हैं। उसी के फल स्वरूप महामाया का इस धरती 
पर आगमन होता है। लोगों का यह दृढ़ विश्वास है श्रीश्री माँ काली ही 
स्वयं श्रीश्री माँ. आनन्दमयी होकर श्रीश्री विपिनबिहारी भट्टाचार्य की 
दुहिता के रूप में प्रकट होती हैं। किसी-किसी का कहना है कि प्रकृति 
या परमाशक्ति ही श्रीश्री माँ हैं। किसी भक्त की मनोभावना कहती हैं 
“माँ के स्वरूप का विचार सन्तान कैसे कर सकता है? माँ का विचार 
करना सन्तान के लिये सम्भव नहीं है एवं उचित भी नहीं। परमार 
श्रीश्री माँ के एकनिष्ठ अनुगत सन्तान श्री ज्योतिषचन्द्र राय उनकी रचा 
मातृवन्दना में माँ को प्रणवरूपिणी, सनातनी, विश्वरूपिणी एव 
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/ देवीमयी कहकर घोषणा करते हैं, सिद्धान्त में जो हिमालय सम अटल, 
' अचल एवं स्थिर है; भाव की गंभीरता में प्रशान्त महासागर तुल्य गंभीर 
एवं शान्त; असंग एवं निर्लिप्तभाव में सीमा रहित, गगन सदृश 
पवित्रता में ज्ञानसदृश, उनको भाषा द्वारा प्रकाश करना केवल असाध्य 
ही नहीं अपितु असम्भव कार्य है। आशंका हो रही है कि ऐसी माँ का 
परिचय देने के विचार में कहीं निज असमर्थता निबन्धन के कारण 
उनकी मर्यादा का लंघन करके अपराध तो नहीं किया? वह कभी भी 
अपने इस निबोध सन्तान का अपराध ग्रहण नहीं करेंगी। इतने समय से 
जैसे सभी त्रुटियों की मार्जना वह करती आ रही हैं, यह भी क्षमा कर 
देंगी अपराध करने में मैं जैसा अप्रतिद्वन्द्री हुँ, क्षमा प्रदान करने में माँ 
के जैसा दूसरा ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलेगा! अभूतपूर्व है यह माँ एवं 

सन्तान का योगायोग। 

मुझे लगता है माँ यदि कृपा करके मुझे निज चरणों में आकर्षित 
नहीं करतीं तो उनकी क्षमा लीला अपूर्ण रह जाती। माँ के इस विराट 
अभिनय में अपराधी की भूमिका या चरित्र को सुचारु एवं निपुणता के 


साथ निभाने में मेरे सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में नहीं था|. + 


इसलिए कहना पड़ता है कि मातृलीला में मेरी भी आवश्यकता थी। ऐसा 
न होने पर इस विश्वरंगमंच पर अपराधी का अंश कौन स्वीकार करता? 
महामनीषी महामहोपाध्याय पण्डित श्री गोपीनाथ कविराज महाशय 
कहते थे, इस दुनिया मैं क्षुद्र से क्षुद्रतम जीव का भी श्री भगवान्‌ की 
अभिनय लीला में विशेष आवश्यकीय स्थान निर्दिष्ट है। ऐसा न होने पर 
उनकी इस विचित्र लीला में त्रुटि रह जाती। वह स्वयं पूर्ण एवं निर्दोष, 
इसीलिये उनके खेल (लीला) में कहीं भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं 
रह सकती। 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुद्च्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।। 
ऊँ शान्ति: शान्तिः शान्तिः।। 


O 
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श्रीश्री माँ के श्रीमुखकमल से निःसृत 
एक स्तोत्र की महामहोपाध्याय 
श्री गोपीनाथ कविराज महाशय 
कृत व्याख्या 


ढाका निवास कालीन भावावस्था में श्रीश्री माँ के श्रीमुख से 
अनेक स्तोत्र एवं बीज मन्त्र स्वतः ही निकलते थे। उन दिनों में इन सब 
चीजों को सुरक्षित रखने के लिये यन्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था 
अतः श्रीश्री माँ के श्रीमुख निःसृत स्तोत्रादि के अमूल्य सम्पद्‌ हम खो 
बैठते हैं। भक्तों में दो चार जन जिन्होंने लिखकर रखने का प्रयास किया 
था उनके सफल प्रयत्न के कारण हमें मात्र चार सूक्त उपलब्ध हुए हैं 
माँ के श्रीमुख से विशुद्ध उच्चारण एवं सहज सरल छन्द का प्राणस्पर्श 
प्रवाह रहते हुए भी उसकी भाषा एवं अर्थ सभी के लिये बोधगम्य न होने 
के कारण यथायथ लिपिबद्ध करना सम्भव नहीं हुआ। जितना हो सका 
उनमें से दो स्तोत्र बाबा भोलानाथ ने सन्‌ १९३२ में मेरे पास भेज दिये 
थे महामहोपाध्याय पण्डित श्री गोपीनाथ कविराज महाशय द्वारा व्याख्या 
करवाने के लिये। इन दोनों में से प्रथम स्तोत्र की व्याख्या जो उन्होंने 
कहा था वह मैंने लिखकर रखा था। इतने दिनों तक उसको प्रकाश नहीं 
किया गया था। प्राय: पचास वर्षों का वह कागज इतना जीर्ण हो गया 
था कि उसे और अधिक समय तक रखा नहीं जा सकेगा। मेरे साथ-साथ 
उसकी आयु भी समाप्त हो जायेगी इसी आशंका से सर्वसाधारण को 
अवगत कराने के लिये प्रसंगत: यहाँ प्रकाश किया गया है। अन्यथा वह 
सदा के लिये लुप्त हो जाता। | 


(१) 
स्तव;-- 


नामं शरणं सर्व: छत्तम सविनयमय भवतः। 
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३८ 
य समेदनामं सर्वभूतेशी समन्वये: न 
सर्व स्वरूपे नित्यं अनित्यं ममः। 
स्वम्भवया नः सिंह, शंकर सविस्मये नम: न: स्वययं। 
नः मिव भव सिंहं सञ्चितमादने स्वयस्मिति स्मृति। 
र विपरनमं भवः तमाहम्‌ । 
माया विभित मादने छने मे स्वहम्‌ 
छ पिपातने मातङ्गे साहारणम्‌ 
रञ्जितं शोभिवतः मिजने जानम्‌ 
र तिन वेत्तः वेदनं मिदाहनम्‌ स्वपिप सार नमेः 
छ तिन माहं स्वपिपा सनमम्‌ 
रोग कान्ति तिन में wae यः विव मातयेः। 
(२) 
एहि भावनायं भायं एहि यं सं तानि तायम्‌ 
भाव मयं भवभयहरणं हे। 
यस्मिंस्त्वहं भाग पो हं वां हीं आं हे 
भां हां हिं हौं हं हीं वं लं यं सं त्वं 
तादरौ भाग सं वं लं हे देव भक्तमयं मम हे। 
स त्वं हि हं यं व॑ वायं कं भावभक्ति....भावमयं el 
महात्मायं भव भयं हर zl 
दैवत मयं मे सं तं हीं मत्तस्त्वम्‌ भवोऽयम्‌ 
य स्तानि त्वं तारणमयम्‌ भवभयनाशम्‌ भावय हे। 
स्वभाव शरणगतं प्रणवजासनं भवानीभवं भवभयनाशनं हे, 
हरशरणागतं-तायं विमावतः -ममायनं हे, 
यस्तारणं तत्र द्वयरूपं मयाहिं सर्वाणि स्वरूपमयानि 
मयाहि सर्व मयाहि सर्वशरणं हे। 
दास नित्यं प्रणवश्रुतकारणम्‌ 
महामाया महाभावमयमय हे T 
यस्या रुद्ररुद्रत्वम्‌ प्रणवे रां क्रं कृतकारण | 
प्रा वां हां सां आं हिं अं भावमयं हे....संसृष्ट केशव: 
नाम: स्मरणं सर्व: छत्तम्‌ 
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स्तव की व्याख्या 

स्तव:-- नामं शरणं सर्वछत्तम सविनय मय भवतः इत्यादि 
व्याख्या-- हे सर्वसत्तम अर्थात्‌ सम्पूर्ण सद्‌ भावनाओं के मूल कारण 
स्वरूप सत्यरूपी परमात्मा आपके नाम को विनम्रभाव से शरण अथवा 
ˆ आश्रयरूप से ग्रहण करता El यह नाम समता के भाव का प्रकाशक है 
अर्थात्‌ श्री भगवान्‌ के अलौकिक दिव्य चिन्मय नाम के आश्रय प्राप्त 
करने पर जीव सहजता से तथा सरलता से साम्यतत्त्व अर्थात्‌ समता रूप 
भगवत्‌ तत्त्व में अवस्थित होकर द्वन्द्वातीत-- सभी द्वन्द्दों से ऊपर उठ 
जाते हैं। सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शौत-उष्ण, स्वर्ग-नरक आदि द्वन्द्व ही 
संसार का स्वरूप है। अर्थात्‌ भगवान्‌ के नाम से जीव संसार से पार जा 
सकते हैं, यही इसका अर्थ है। “समेद' शब्द यहाँ 'समद' अर्थात्‌ समता 
प्रदाता के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके बाद परमात्मा को महाशक्ति के 
रूप में धारणा कर परमात्मा में ही आत्मसमर्पण की बात कही गयी है। 
'सर्वभूतेशी' शब्द से सर्वभूतों की अधिष्ठात्री देवी ऐश्वरिक शक्ति को 
समझना होगा। यह शक्ति एक ओर जैसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की नायिका है, 
दूसरी ओर वैसे ही यह शक्ति ही अनन्त रूप से ब्रह्माण्ड के अनन्त पदार्थ 
में विराजित रहती है। अत: जो एक सभी भूतों के आधार स्वरूप है वही 
दूसरी ओर सभी भूतों की अर्थात्‌ प्राणीमात्र की आत्मा है। अतः इन्हे 
सर्वभूतेशी एवं “सर्वस्वरूपे’ कहा गया है। भक्त “नित्यम्‌ अनित्यम्‌' 
कहकर परमात्मा की नित्य विभूति एवं अनित्यविभूति को समन्वयस्वरूपा 
महाशक्ति में अर्पण करते हैं। महाशक्ति को सर्वात्मक (सर्वस्वरूप) एवं 
सर्वातीत (सबसे परे) इस प्रकार दोनों स्वरूपों के सन्धिस्थल के रूप में 
धारणा करनी होगी। अत: महाशक्ति में जिस प्रकार अनित्य भावों का 
विसर्जन सम्भव होता है उसी प्रकार दूसरी ओर नित्यभाव का भी 
विलयन आवश्यक है। जीव अपनी देह, इन्द्रिय आदि अनित्य अंश एवं 
आत्मस्वरूप नित्य अंश को त्याग कर पाने पर ही नित्य एवं अनित्य 
दोनों से परे परम अवस्था को लाभ कर पाते हैं। 

जो पूर्ण सत्यस्वरूप एवं महाशक्तिस्वरूपा हैं उन्हें ही शंकर तथा 
“भव' रूप में मानकर प्रणाम करते हैं। जगत्‌ की सृष्टि तथा प्रलय 
दोनों कार्य शिवस्वरूप परमात्मा के दो भिन्न-भिन्न रूपों से सम्पन्न होते 
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gi शंकर की मूर्ति प्रलय करती हैं। अनन्त विचित्रतायों से परिपूर्ण अनेक 
प्रकार के दुःख, पीड़ाओं से युक्त संसार चक्र-सांसारिक लोग जिनके 
आन्तरिक आकर्षण के प्रभाव से संसार की विचित्रता को त्यागकर अद्वैत 
(अर्थात्‌ जहाँ दो का प्रश्‍न ही नहीं है ऐसे) चिन्मय स्वरूप में परिणत 
होते हैं- जिनके आकर्षण के प्रभाव से लोग भोग से त्याग के पथ पर 
चलते हैं- वे ही 'शंकर' हैं, और जिनकी बहिमुंखी (बाहरी) प्रेरणा के 
प्रभाव से अद्वैत तत्त्व विक्षुब्ध होकर अनन्त जीव तथा जगत्‌ रूप में 
बाहर प्रकाशित होता है वे ही सृष्टि के मूलभूत तत्त्व 'भव” रूप हैं 
a जिनकी प्रेरणा से अद्वैत तत्त्व ही एक से ag होते हैं वे ही भव' 
| 

पहले भक्त अद्वैत भाव के सिद्धिदाता शंकर को नमस्कार करते 
हैं। सम्भवया' शब्द का अर्थ यही है-- हे शंकर! मैं आश्चर्य के साथ 
आपकी सिंहमूर्ति व पशुपति मूर्ति की उपासना करता हुँ। मैं अपने आप 
‘ay होते हुए भी पशुपति की उपासना के फलस्वरूप उनके साथ 
अभिन्नता लाभ करने में समर्थ होऊँगा। 

इसके बाद ही जब पशु तथा पशुपति अर्थात्‌ जीव एवं शिव 
की अभिन्नता प्राप्त हुई तब ही अद्वैत भाव के विकास होने के कारण 
साधक स्वयं को ही स्वयं. नमन कर रहा है। योगवाशिष्ठ रामायण में 
जैसे प्रहाद जी ने भगवान्‌ के साथ अभिन्न भाव से अपने को एवं अपने 
साथ अभिन्न भाव से भगवान्‌ को नमन तथा (नमस्तुभ्यं नमोमह्यं तुभ्यं 
मह्यं नमो नमः) ठीक उसी प्रकार यहाँ भी भक्त अद्वैतभाव में अवस्थित 
होकर तन्मयता के साथ आत्म नमस्कार कर रहे हैं-- जैसे नमः नः 
स्वययम्‌!। यहाँ “नः” शब्द में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसका उद्देश्य 
यह है, भक्त इस अवस्था में अपनी आत्मा को सर्वव्यापी रूप से अनन्त 
भाव में दर्शन करते हैं भक्त समझ पाते हैं जहाँ जो भी आता है 
वास्तविक रूप में वे ही हैं, अतः वे सर्वत्र अपने को ही विराजमान 
देखकर सभी को आत्मभाव से नमन करते हैं। शिवस्वरूप परमात्मा 
जिस प्रकार संसार में सृष्टि करते हैं यही 'भव' शब्द का अर्थ है। भक्त 
शिवजी के इस भव स्वरूप को नमन करते हैं। बोलते हैं- शंकित मदन 
(कामदेव) के विषय में सिंहरूप आप के स्वरूप को निरन्तर नमस्कार 
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वत्सला 
शिवजी की नेत्र ज्योति से मदन (कामदेव) भस्मीभूत 
इसीलिए शिव को देखते ही कामदेव शंकित होते हैं। इस प्रकार गया 
हुए कामदेव के सामने शिवजी को सिंहस्वरूप कहा गया है। कारण 
पशुपति शिवजी के योगाग्नि के निकट कामदेव की शक्ति तुच्छ हो 
जाती है। इस नमस्कार के बीच में कामदेव के उल्लेख करने का आशय 
यह है कि यद्यपि शिवजी भवस्वरूप से संसार की रचना करने वाले ह 
अत: वे किसी भी प्रकार से कामदेव के साथ अवश्य ही युक्त हैं, तथापि 
यह स्मरणीय़ है कि संसार की रचना के मूल में जो “काम” हे एवं जिस 
'काम' को अवलम्बन कर 'भव' संसार की सृष्टि करते हैं उससे शिवजी 
की क्रोधाग्नि से भस्मीभूत होने वाले काम पृथक्‌ भिन्न हैं। कारण विशुद्ध 
काम से ही जगत्‌ की सृष्टि होती है। वह शिवजी के तृतीय लोचन से 
व ज्ञान चक्षु के उत्ताप से भस्मीभूत नहीं होता। जो काम भस्मीभूत हुआ 
था, वह मलिन तथा अशुद्ध होने के कारण ही शिवजी के नेत्र के सामने 
खड़ा नहीं हो सका। अत: इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि शुद्ध सृष्टि 
के शक्तिस्वरूप काम के सामने अशुद्ध काम निरन्तर आशंका से युक्त 
तथा प्रभाहीन हो जाता है। उस विशुद्ध काम के आश्रय भवरूप परमात्मा 
को प्रणाम करता हूँ। अत: शिवजी के काम रहित रूप, जिससे संसार 
का प्रलय होता है एव उनका काम से युक्त रूप जिससे संसार की सृष्टि 
होती है-- इन दोनों रूपों को ही नमस्कार है। परमात्मा स्वयं आनन्द 
स्वरूप हैं एवं सम्पूर्ण जगत्‌ के बीजसमूहों के आधार-स्वरूप हैं। 
'स्मिति” शब्द से हास्य का अर्थ होता है, यह ब्रह्मानन्द को बोध कराता 
है। संस्कार के उद्धव से स्मृति उत्पन्न होती है, अत: संस्कार रूप बीज 
के विकास से जो अवस्था होती है, उसे ही एक प्रकार से स्मृति कहा 
जा सकता है। विश्व जगत्‌ के कारण स्वरूप अनन्त बीज जिसमें विद्यमान 
तथा नित्य प्रकाशमान्‌ है, वही परमात्मा की सृष्टि-रचना की इच्छा से 
युक्त कारण अवस्था है। जो 'स्मृति' अर्थात्‌ स्मरण शक्ति है वही स्मृति' 
अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप है। अत: उपनिषद्‌ में आनन्द से ही जगत्‌ की 
उत्पत्ति कहा गया है, कारण 'आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते' 
इत्यादि कहा गया है। 
आदित्य मण्डल जिसकां परिणाम स्वरूप एवं जो संसाररूप 
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अन्धकार का नाश करता है, उस शुद्ध चैतन्यमय परमपुरुष को नमन 
करता हूँ। रवि परिणामम्‌ भवतमहम्‌' यही पाठ है। शास्त्रानुसार जब 
महाप्रलय के बाद नूतन सृष्ट रचना की सूचना होती है तब सबसे पहले 
एक ज्योतिर्मण्डल का आविर्भाव होता है। इस ज्योतिर्मण्डल को ही रवि 
सूर्य, आदित्य, शब्दब्रह्म अथवा 'महानाद' कहा जाता है। यह ज्योतिर्मण्डल 
जिनके परिणामस्वरूप वे ही चित्‌ शक्ति स्वरूप परमपुरुष हैं। यद्यपि 
किसी-किसी दार्शनिक के मतानुसार चित्‌ शक्ति अथवा पुरुष का 
परिणाम नहीं होता है, तथापि यह “भास्कर मतानुसार' है- यह समझना 
होगा। कारण भास्कराचार्य के सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म का भी परिणाम 
होता है। अतः “रविपरिणाम” कहने से परब्रह्म ही समझना होगा। 
रविमण्डल को भेद न करने पर पखह्य में जाया नहीं जाता है, यह तो 
सभी मानते हैं। 'भवतमहम्‌” इस शब्द से संसाररूप अन्धकार के नाशक 
यही समझना होगा। रवि, अग्नि, चन्द्रमा, विद्युत्‌ (बिजली), नक्षत्र 
आदि की ज्योति अन्धकारनाशक होने पर भी अविद्यारूप संसार के 
कारणस्वरूप मूल अन्धकार (अज्ञान) को नाश करने की क्षमता पूर्वोक्त 
रवि आदि में नहीं है, वह एकमात्र चैतन्य स्वरूप परमात्मा में ही है। जो 
अपनी मायाशक्ति के प्रभाव से जगत्‌ को डराने वाले कामदेव को भी 
भयभीत करते हैं, वे ही हमारे आश्रय देने वाले हैं, उनमें ही मैं अच्छी 
तरह से अवस्थित रहता हूँ अर्थात्‌ जब तक काम को जीत नहीं सकते 
हैं तब तक विशुद्ध अहं तत्त्व आश्रय के अभाव से अप्रकट ही रहता है। 
परन्तु जो काम को अपनी माया द्वारा जीतने में समर्थ होते हैं- वे ही 
विशुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा, वे ही जीव के एकमात्र शरणदाता हैं। 
मनुष्य के नित्य, सिद्ध एवं विशुद्ध अहंभाव, उस मायातीत तथा माया 
के नियामक काम दमनकारी चैतन्यमय परमतत्त्व में ही अवस्थित रहकर 
पूर्ण रूप से आत्मप्रकाश कर सकता है। 

इसके बाद भक्त शुद्ध चित्त के प्रतीक स्वरूप श्वेत शुभ्र हस्ती को 
नमन करते हैं। नमस्कार वाचक 'नमामि' अथवा 'वन्दे' इस प्रकार का 
एक शब्द यहाँ गुप्तरूप से है। यह शुद्धचित्तरूप (स्वच्छ मन स्वरूप) 
मातंग हस्ती को 'छपिपातने साहरणं' कहकर वर्णन किया गया है। 'छपि' 
शब्द 'छवि' शब्द का ही एक रूप है। एक आधार से अन्य आधार में 
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छवि या रूप की समता ही छवि पातन' शब्द का अर्थ है। 'साहरण' 
शब्द समर्थवाचक है, अतः पंक्ति का यह अर्थ है, भगवान्‌ को 
करने का एकमात्र उपाय है चि्तशुद्धि-स्वच्छमन। शुद्धचित्त सहजता से 
ही बाह्य अथवा अन्तर्जगत्‌ के रूप को धारण करने में समर्थ होता है 
यही इनकी महत्ता का कारण है। यह चित्त विभिन्न वर्णो (रंगों) से विषयों 
से रंजित होकर विचित्र विभूषण से सुशोभित होता है। स्तोत्र में “शोभितः 
शब्द विसर्गान्त न होकर अमुस्वारान्त अर्थात्‌ शोभितम्‌’ समझना होगा 
यह भी मातंग का ही विशेषण है। यही चिततज्ञान के उदय का मुख्य 
उपाय स्वरूप है। । 

किसी-किसी के मतानुसार वेत्ता अर्थात्‌ ज्ञाता का वेदन अर्थात्‌ 
ज्ञान ही आनन्दलाभ का पूर्वरूप परन्तु यह सत्य नहीं है। कारण 
स्वरूपतः अभिन्न होने पर भी भगवत्‌ सत्ता में चित्‌ अंश से आनन्द का 
अंश भिन्न है। रति नामक स्थायी भाव का अवलम्बन नहीं करने पर 
रसतत्त्व की स्फूर्ति हो ही नहीं सकती, यद्यपि ज्ञान की तरह यह रति भी 
अन्तःकरण का ही धर्म है तथापि दोनों में आसमान एवं पाताल का फर्क 
है इसीलिये कहा गया है “रतिनाविततुवेदनं”” अर्थात्‌ ज्ञाता के ज्ञान को 
रति (कहकर) मान लेना नहीं चलेगा। दोनों में प्रभेद है। यह ज्ञान स्वयं 
अर्थात्‌ स्वभावतः दाहनस्वरूप अर्थात्‌ यह अशुद्ध पदार्थं को अपने तेज 
से दग्ध (जलाना) कर देता है, ज्ञान की यह दाहिका शक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध 
el TH एक अव्यय स्वरूप है यह निश्चय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसके 
बाद भक्त सर्वरस के सारभूत उस परम रस को नमस्कार कर रहे है 
“पिपासारनमे'। 

सर्वशेष (सब के अन्त) में भक्त अभाव एवं दुःखरूपी भगवान्‌ 
को नमस्कार कर रहे हैं, कारण एकमात्र भवरूप में तथा आनन्दरूप में 
प्राप्त होने पर उनको अर्धाश रूप में प्राप्त हुआ जाता है पूर्णरूप में प्राप्त 
नहीं होता। इसीलिये “सोऽहम्‌? 'पूर्णाहम्‌* के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो 
सकता। पहले सामान्य भूत अभावरूपी दुःख को नमस्कार किया जाता 
है यथा “छतिनमाहम्‌” अर्थात्‌ 'छतिनमृहम्‌' क्षति शब्द से हानि अथवा 
अभाव समझना पड़ेगा इस अभाव को साधारण मानकर मूल अथवा 
कारण शरीर का अभाव समझा जा सकता है। इसके बाद “स्वपिपासं 
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नमम्‌”” अर्थात्‌ सपिपासायै नम: कहकर पिपासारूपी अभाव को नमस्कार 


किया गया है। पिपासा प्राणमय कोश का धर्म है। प्राणमय 
शरीर के अन्तर्गत, अत: इस अभाव को ही सूक्ष्मशरीर का nl a 
जा सकता है। इसके अनन्तर 'रोगकान्तिति नमे! कहकर रोगरूप दु:ख 
को या स्वास्थ्य को नमस्कार किया गया है। रोग स्थूल शरीर का धर्म 
अतः इस अभाव को स्थूल शरीर का अभाव माना जा सकता है। रोग 
शब्द विभक्तयन्त (विभक्ति + अन्त) न होने पर भी विभक्तयन्त समझना 
पड़ेगा। “कान्ति ते” शब्द का अर्थ सौन्दर्य का नाशक। रोग को भी 
भगवान्‌ का ही रूप मानकर नमस्कार कर रही हैं। इस प्रकार से स्थूल, 
सूक्ष्म, एवं कारण त्रिविध शरीर का अभाव ही भक्त के नमस्कार का 
विषयीभूत हुआ है। यह नमस्कार करने वाले भक्त विशुद्ध एवं पूर्ण 
अहंभाव लेकर आत्मानुभूति के आनन्दातिरेक से स्वयं को एवं जगत्‌ को 
मानो मतवाला कर देते हैं। “स्वहम्‌ य: विविमातये:” अर्थात्‌ “स्वहम्‌ 
य: इव मादये” यह समझना पड़ेगा। परिच्छिन्न अहम्‌ से अपरिच्छिन्न या 
अनन्त अहम्‌ भाव में परिणत होने का क्रम समग्र (सम्पूर्ण) स्तोत्र में 
अभिव्यक्त किया गया है। एहि भावनायं भायं एहि यं सं तानि तायम्‌ 
अर्थ-- तुम ज्योति स्वरूप, विश्व भाव के नायक, तुम आविर्भूत हो। 
तुम्ही से समस्त सृष्टि जाल फैला हुआ है, तुम से ही समस्त सृष्टि जाल 
फैला हुआ है, तुम हीं भवभय हारी हो, तुम अवतीर्ण हो जाओ। तुम 
सृष्टि के बीज रूप हो, तुम ही वह आदि पुरुष हो जिसमें मेरी स्थिति है। 
ये जो मेरे भक्त है उनमें भी तुम विराजित हो। तुम को प्रत्यक्ष देख रही 
हूँ, तुम भवभय हरण करो। 

` हे सर्व देवमय! मुझमें ही तुम तथा मैं ही विश्वजगत्‌ हूँ! जो 
तारणमय इस समस्त सृष्टि का अधिष्ठान है उसी भवभय नाश करने 
वाले का ध्यान करो। तुम नित्य ही अपने भाव में स्थित हो। प्रणव 
अर्थात्‌ वेदों के तुम ही प्रतिष्ठा हो। तुम समरस स्वरूप नादविन्दुरूप 
कामकामेश्वरीरूप दिव्य मिथुन हो, तुम भव भय नाश करो। मै तुम्हारी 
शरणागत हूँ, तुम ही मेरे आश्रय हो, तुम मुझे अपने में आकर्षित a 
लो। तारक के रूप में तुम्हारे दो रूप हैं-- मोक्षदाता तथा मोक्षका 
जीवा मेरे ही द्वारा सबका स्वरूप है। मुझसे ही सब तथा मुझमें ही सब 
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प्राणियों की प्रतिष्ठा भूमि है। मैं ही प्रणवोपदिष्ट कारण हूँ, मै ही 
महामाया और महाभावमय हूँ] मेरी भक्ति ही मुक्ति का हेतु है। सभी मेर 
है मेरे द्वारा ही रुद्र का रुद्रत्व अर्थात्‌ शिव का शिवत्व है वही भै 
कार्यकारणात्मक शिव की स्तुति करती हूँ] 
[हिन्दी अर्थ- श्रीमान्‌ सोलन राजपण्डित मथुरा प्रसाद दीक्षित] 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।। 
- जय माँ 
श्रीश्री माँ का ध्यान 


३ धृत सहज समाधिं बिभ्रतीं हेमकान्तिम्‌ 
नयनसरसिजाभ्यां स्नेहराशिम्‌ किरन्तीम्‌ | 
मनसि कलितभक्तिं भक्तमानन्दयन्तीम्‌ 
स्मितजित शरदिन्दुं मातरं धीमहीह॥ 

तपन शकल कल्पं कल्पवृक्षोपमानम्‌ 
शणागत जनानां तारकं क्लेशपाशात्‌ ॥ 
हृदय कमलमध्ये स्थापयित्वेह मातुः 

विहित विविध कल्पं पाठपीठम्‌ भजामः॥ 


भजन 
जय हृदयवासिनी शुद्धा सनातनी श्री आनन्दमयी माँ। 
भुवन उज्ज्वला जननी निर्मला पुण्य विस्तारिणी माँ॥ 
राजराजेश्वरी स्वाहा स्वधा गौरी प्रणवरूपिणी माँ॥ 
सौम्या सौम्यतरा सत्या मनोहरा पूर्ण परात्परा माँ॥ 
रवि शशि कुण्डला महाव्योम कुन्तला विश्वरूपिणी माँ॥ 
ऐश्वर्यभातिमा माधुर्य प्रतिमा महिमामण्डिता माँ॥ 
रमा मनोरमा शान्ति शान्ता क्षमा सर्वदेवमयी माँ॥ 
सुखदा वरदा भकति ज्ञानदा कैवल्यदायिनी माँ॥ 
विश्वप्रसविनी विश्वपालिनी विश्वसंहारिणी माँ॥ 
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भक्त प्राणरूपा मूर्तिमती कृपा त्रिलोकतारिणी माँ॥ 
कार्यकारणभूत भेदाभेदातीता परमदेवता माँ॥ 
विद्या विनोदिनी योगीजनरञ्जिनी भवभयभञ्जिनी माँ।। 
मन्त्र बीजात्मिका वेदप्रकाशिका निखिलव्यापिका माँ॥ 
मन्त्र बीजात्मिका वेदप्रकाशिका निखिलव्यापिका माँ॥ 
सगुणा सरुपा निर्गुणा निरूपा महा भावमयी माँ॥ 
मुग्ध चराचर गाहे निरन्तर तव गुणमधुरिमा॥ 
मोरा मिलि प्राणे प्राणे प्रणमि श्री चरणे जय जय जय माँ॥ 
डाको मा मामा मा मा मा, 
बोलो मा मा मा मा मा मा, 
गाओ मा मा मा मा मा मा, 
जपो मा मा मा मा मा मा, 
भजो मा मा मा मा मा मा 

मामामा 

प्रणाम-- भवतापप्रणाशिन्या आनन्दघनमूर्तये। 

ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः 1 । 


३९७ 


७ 
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श्रीश्री माँ का अमूल्य उपदेश 


छोटा बालक जिस तरह स्कूल में जाता है उसी प्रकार गुरु के 
पास जाना।- परमार्थ की दिशा जितना खाली हो जायगा, 
भगवान्‌ उतना ही भर देते हैं। पूरा उनको देने से तुम्हारा भी 
अन्तर बाहर वह पूर्ण कर देंगे 


जीवन में अनेक बुद्धि (दिमाग) के खेल, खेल लिये गये हैं। हार 
जीत जो होने का है हो गया है। अब निराश्रय की भाँति उनकी 
ओर देखते हुए, उनकी ही गोद में कूद पड़ो तो देखूँ, तुमको 
और किसी तरह की चिन्ता ही नहीं करनी पड़ेगी : 


जीव के शरीर पर लक्ष्य न रखते हुए, आत्मा की ओर लक्ष्य 
रखकर जीव सेवा करना, (ऐसा होने से) तब प्रत्यक्ष देख 
सकोगे, सेवा, सेव्य एवं सेवक उनका ही भिन्न प्रकाश मात्रा 


मैं तुमलोगों को प्यार करती हूँ तभी तो तुमलोग प्यार करते हो, 
मैं जितना प्यार करती हूँ उसका एक कण (मात्र) भी तुमलोग 
मुझे प्यार नहीं करते हो, यह तो तुम समझ नहीं सकते हो। 


भोग मात्र ही खाद्य) इस कारण होशियार रहना, खाद्य मानो 
तुमको नहीं खा सके, तुम सर्वदा खाद्य को (अपने अधीन) 
आत्माधीन रखने की कोशिश करना। 


मेरी बात पर विश्वास रखो- नाम जप करो अवश्य फल पाओगे। 


शुभ कार्य करते-करते अशुभ संस्कार जलकर भस्म हो जाते है 
शुभ संस्कार बढ़ते रहते हैं। क्रमश: वह भी लोप हो जाते हैं 
जैसे लकड़ी से आग जलती है, उसी आग में लकड़ी भस्म हो 
जाती हैं; अन्त में अग्नि भी निर्वापित हो जाती है। 


प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर भगवान्‌ के निकट n प्रार्थना 
करना-- हे अन्तर्यामी देवता, प्रति जीव के हृदय में 
लिये यत्‌ किंचित्‌ भक्ति एवं अनुराग जगा दो। दुनिया की चिन्ता 
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में विक्षिप्त मन, बुद्धि चित्त, अहंकार को i 
n ॥ ; बुलाकर कहना, (देखो 
तुमलोगों के जो प्रभु हैं, अब उनके पास जा रहा हूँ-- मुझे 


तुमलोग रास्ता छोड़ दो, ऐसा कहकर निश्चल (शान्त) मन से 
आसन पर बैठना। 


९. मन को खेलने के लिए जितना हो सके देना सब समय, उनको 
लेकर खेलना, चाहे उनके रूप को लेकर हो, गुण लेकर हो, 
उनकी वाणी लेकर हो, उनका नाम, उनकी महिमा लेकर हो, 
जितना अधिक समय दे सको- इस खेल में जितना हो सके मस्त 
रहने को कोशिश करना। “हो नहीं रहा है, हुआ नहीं, होगा 
नहीं” इस भावना के वशीभूत होकर अपने को ढीला मत 
BISA! सर्वदा स्मरण- “हो नहीं रहा है यह जो भाव है वह 
तो मेरी ही त्रुटि है, “अपने को जय करने के लिये 'मै' के द्वारा 
ही ‘AY को जीतना el A’ पर जोर देना। 'मै' पुकारूँगा उनको, 
खेलूँगा उनके साथ, उनकी पूजा करूँगा A’ ही। 


१०. मालिक के साथ सर्वदा योग रखने की कोशिश करना, बच्चा 
सोया पड़ा है, और माता-पिता का उधर ध्यान ही नहीं ऐसा 
होता नहीं है। जहाँ भी रहो, घर में हो, ऑफिस में, भगवान्‌ को 
स्मरण कर सकते हो। वन जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं 


है। 


११. भगवान्‌ के साथ तुम्हारा-रिश्ता तो है ही। यदि उस (सम्बन्ध) को 
समझ नहीं सको, तो उनके साथ रिश्ता जोड़ो; उनको माता 
बनाओ, पिता बनाओ। पुत्र बनाओ-- जो तुम्हारी इच्छा। इसी 
से सुख पाओगे। उनके सिवाय तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। 


१२. एक खाली कमरे में खड़े होकर आवाज करो, तुम्हारी आवाज 
की प्रतिध्वनि जागेगी। उसी तरह मन को जितना शून्य करके 
रख सकोगे, तुम्हारा स्वरूप स्वतः (अपने आप) ही खिलता 
हुआ नज़र आयेगा। जिसको जिस तरह अच्छा लगता है उनको 
पुकारों, उनकी महिमा की बात सोचो-- उनकी भावना में 
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तुम्हारी सभी कामनाओं को डूबो दो। वह निज स्वरूप में दर्शन 
देंगे। 
नाम करो नाम में ही सब होता है। नाम जप से ही चित्त 
होती है वह स्थान भी प्रवित्र होता है। कीर्तन में. भी, जो कीर्तन 
में गाता है, उसका चित्त (मन) शुद्ध होता है। जहाँ कीर्तन होता 
है वह स्थान पवित्र होता है। जो कीर्तन सुनता है वह भी पवित्र 
होता है। 


बन्धन की ज्वाला असहनीय होने से ही मुक्ति का पथ पाया 
जाता है। विषयबद्ध रहने पर शान्ति पाओगे कैसे? मैं यह नहीं 
कहती हूँ कि सभी जंगल में जाओ। दुनिया में रहकर भी शान्ति 
प्राप्त की जा सकती है। संसार उनके लिए ही तापमय है जिन्होंने 
स्वाँग को ही सार मान लिया है। जो यह जानते हैं कि हम स्वाँग 
सजे हुए है, हमारा असली रूप यह नहीं है, संसार उनको ताप 
नहीं दे सकता। तीनों ताप की ज्वाला को दूर करने के लिए तो 
तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या के लिये मैं कहती हूँ ताप- 
सहना। एक ताप से दूसरा ताप नष्ट किया जा सकता है। शुद्ध 
बन्धन लेने से ही अशुद्ध बन्धन कट जाता है। बाद में सभी 
चला जाता है। | 


खण्ड आनन्द से प्राण (मन) तृप्त नहीं हो रहा है इसीलिये 
मनुष्य अखण्ड आनन्द पाने की खोज करता है। शान्ति एवं 
आनन्द सभी चाहते हैं। पुनः इस दुनिया की शान्ति तथा आनन्द 
से मनुष्य तृप्त नहीं होता है, इसलिये पूर्ण शान्ति एवं आनन्द 
की खोज कर रहे हैं। तभी समझना पड़ेगा कि पूर्ण आनन्द का 
अनुभव उनको है। यही कारण है कि मनुष्य इस खण्ड आनन्द 
में तृप्त नहीं हो रहा है। इसीलिये साधना की आवश्यकता होती 
है। यथार्थ साधन भजन करके एक ऐसी अवस्था आती है जब 
मनुष्य यह समझ सकता है मुझमें किसी भी तरह की क्षमता नही 
है, वह जैसा करा रहे हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ 
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१६. 


१७. 


१९. 


२१. 


२२. 


केवल नाम, मैं कहती हूँ नाम में हो सब होता bs 
ता है, जो 

समय दे सकते हो उनके लिये दो। नाम अधिक न कर Bi 

उनके प्रसंग की चर्चा करो। जैसे भी हो उनकी तरफ मन को 

रखने की कोशिश करो। 


नाम करो, नाम करो, नाम का गुण यह है कि वह 

आता है, देखते हो ना माँ को माँ कहकर पुकारते न 
आकर खड़ी हो जाती हैं। जिसको भी नाम लेकर पुकारोगे वही 
निकट आकर खड़ा हो जायेगा। नाम का ही यह गुण है। अतएव 
नामी को पाने के लिये नाम का ही आश्रय लेना पड़ता है। 


दर्पण (शीशा) साफ करने पर जैसे उसमें निज प्रतिमूर्ति साफ 
दिखती है, उसी प्रकार चित्त शुद्ध 'होने से आत्म स्वरूप उसमें 
परिष्कृत रूप से प्रतिफलित होते हैं। इसी तरह चित्त शुद्धि की 
प्राप्ति के लिये प्रयास करो। 


पिता-माता पति-शिक्षक यहाँ तक कि जिसके पास से एक 
विषय भी सीखने को मिलता है, सभी गुरु। सभी काम के लिये 
एक उपलक्ष्य चाहिए। जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो गुरु का 
प्रयोजन। 


दूरी का अन्त होने से ही शान्त होता है। दुनिया में किसी को भी 
शान्ति नहीं होती। संसार। स्वाँग को सार करने पर क्या कभी 
शान्ति हो सकती है? विषय-विष होता है। अर्थात्‌ जहाँ विष की 
उत्पत्ति होती है। वासना अर्थात्‌ संसार अर्थात्‌ दुःख। जगत्‌, 
गतागति में सुख नहीं होता। परम सुख का अन्वेषण मनुष्य का 
कर्तव्य अर्थात्‌ सत्य अनुसन्धान, ईश्वर चिन्तन में ही शान्ति की 
आशा | 

आम पकने पर आम नहीं कहता “मैं पक गया हूँ, तुम लोग 
आकर देखो।” उसके रंग को देखकर एवं सुगन्ध पाकर ही सब 
समझ जाते हैं कि आम पक गया है उसी तरह भीतर का शुद्ध 
भाव जाग जाने पर, किसी को कहना नहीं पड़ता। व्यवहार एवं 
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शक्ल से ही पता चल जाता है। 
पहले शुद्ध कर्मों का आश्रय लेकर अशुद्ध संस्कारों को नष्ट 
करना पड़ता है। बाद में शुद्ध कर्मादि भी नहीं रहते हैं। जैसे बदन 
मलिन होने पर उस पर साबुन मलना पड़ता है। साबुन भी मैल 
है। साबुन लगाकर मैल हटानी पड़ती है। बाद में पानी से साबुन 
एवं मैल दोनों को ही धो डाला जाता है। पाप कर्म तो करना ही 
नहीं, (पाप) चिन्ता भी न आये इसलिए शुभ चिन्ता का आश्रय 
लेना। 


भला बुरा विचार करके चलना, जो सहायक, ग्रहण करना, और 
जो असहायक उनका तत्क्षण त्याग करना। मन की चंचलता न 
बढ़ाते हुए स्थिरता बढ़ाने के लिये सहायक केवल ढूँढ़-ढूँढ़ कर 
लेना। दिन चल। जा रहा है। इधर उधर की भावना छोड़कर अब 
अपनी चिन्ता करो। निज को ढूँढ़ो, अपने को न पाने से शान्ति 
नहीं है, नहीं है, नहीं है। रात दिन उनको लेकर रहने से ही 
शान्ति। आत्मचिन्तन करो। दिन निकलते जा रहे हैं। संसार की 
गति ऐसी ही है। रोना है तो भगवान्‌ के लिये रोना, सोचना हो 
तो उनको ही सोचो, बात करनी है तो उनकी ही बात करो। 
अमूल्य समय वृथा नष्ट न करो। जैसे तुम, मैं हैं, वेसे ईश्वर भी 
हैं, उनके माधुर्य रस में डुबकी लगाओ, उनको निजजन माने। 
प्यार नहीं आने से उनको पाया नहीं जाता। भगवान्‌ भक्त के 
पास बँध जाते हैं। 


समय की प्रतीक्षा करना, और उनके ध्यान में रहना, एकबार 
यदि उस प्रवाह में पड़ जाओ तब देखोगे कि तुम्हारी कुछ भी 
करने की शक्ति नहीं है। प्रवाह ही तुमको बहाकर ले जायेगा। उस 
प्रवाह में आने के लिये तुम्हारी जितनी शक्ति है उसको लगा दो 
उसका उपयुक्त व्यवहार करो। जैसे धरती पर चलते हुए तुम नदी 
में आ सकते हो, उसके बाद पानी में उतरकर तैर भी सकते al 
इस तरह पैदल चलकर तैरकर उसी प्रवाह में एकबार जाकर पड 
जाने पर, तुम्हारे करने के लिये कुछ भी नहीं रहेगा। प्रवाह की 
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वेग ही तुमको खींचकर ले जायगा। इसलिए 
no ए कहा जाता है 
तुमलोगों को जितनी भी शक्ति मिली यह भी उनकी ही है। उसी 
शक्ति का सद्‌ व्यवहार करके प्रवाह में पड़ने का प्रयास a 


केवल वाकू संयम करने पर भी धीर-धीरे शान्तभाव के अनुकूल 
होता है, विशेष प्रयोजन न होने से इशारा करना या लिखना भी 
उचित नहीं है। और देखो इस भाव का संयम करने से भी, 
मिथ्या कथन, कटु वचन, व्यर्थ बातें इत्यादि बन्द रहती है। 
अधिक बात करने से शक्ति क्षय होती है। अतएव वाक्‌ संयम 
द्वारा भी भीतर एक शक्ति आती है। यद्यपि अन्तर में सर्वदा यथा 
शक्ति ध्यान जप करने की चेष्टा रखनी चाहिये। 


उस अमृतमय ईश्वर के ध्यान में ही सर्वदा प्राणमन पूर्ण करके 
Tall उनको ही एकमात्र प्रयोजन) और सब अप्रयोजन। उनके 
बिना मानव का चलता नहीं है। छोड़कर जाने का भी रास्ता नहीं 
है। इसीलिये हटाया भी नहीं जा सकता। हटना भी नहीं होता। 
एक साधु कहते हैं जिसको चाहकर भी पकड़कर रखा नहीं जा 
सकता प्रत्येक मुहूर्त में जो सरक सरक जाता है वह है संसार 
और जिसको चाहकर भी छोड़ा नहीं जा सता, वह है भगवान] 


संन्यासी उसको कहते हैं जिसका सदा शून्य में वास। जो संन्यास 
धर्म ग्रहण करते हैं एवं सदा दूसरे के मुँह की ओर देखते रहते 
हैं, वह संन्यासी होने का प्रयास कर रहे हैं मात्र। संन्यासी का 
भाव लेकर, गृही होना जितना प्रशंसा का विषय है, इसके 
विपरीत संन्यासी ना होकर संन्यासी का भेष लेकर बाहर 
निकलना अधिक अपराध की बात है। इससे मात्र अपनी ही 
हानि होती है ऐसी बात नहीं, साथ-साथ संन्यास आश्रम के 
पवित्र आदर्श को छोटा किया जाता है। 


दुनिया में ताप भोग करना जितना कष्ट है, पहले-पहले भगवान्‌ 
का नाम लेने में उतना ही कष्ट होता है, कष्ट होने पर भी इसी 
कष्ट से ही त्रिताप से मुक्त हुआ जा सकता है। इसीलिये चाहिये 


(प्रयास) चेष्टा। चाहिये कर्म! चाहिये धैर्य। 
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केवल शिशु की भाँति विश्वास चाहिये। अभ्यास के द्वारा विश्वास 
की भीत निर्मित होती है। शुद्ध विश्वास का उदय होने पर सरल 
प्रार्थना आती है। प्रार्थना में सच्ची भावना जांगने पर कृपा करके 
उनका प्रकाश होता है फलस्वरूप में। व्याकुल होकर उनको 
पुकारना पड़ता है। तब वह बिना आहट दिये नहीं रह सकते हैं। 
वह तो हाथ बढ़ाकर ही हैं। तुमलोग द्वारा एकबार हाथ को पकड़ 
लेने से ही वह कृतार्थ। व्याकुलता के साथ ही साथ भावावेग 
आता है। भावावेग के साथ ही साथ भावोन्मादना जन्म लेती है। 
वह भावोन्मादना ही साधना की चरम अवस्था है। 


बन्धन ज्वाला के असहनीय होने से ही मुक्ति का पथ पाया जाता 
है। माया बन्धन टूट जाता है। जब तक बन्धन का ज्ञान या बुद्धि 
है तब तक बन्धन है। इस बुद्धि के चले जाने से कर्म बन्धन भी 
दूर हो जाता है। सभी तो भगवान्‌ की इच्छा से ही होता है। 
इसका अनुभव कर सक्ने से ही मुक्ति। इस मुक्ति लाभ के लिए 
सबको संसार छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। इस संसार 
में रहकर ही संसार त्याग करना पड़ता है। 


निरन्तर जप करना होगा। इष्ट में जितना मन रखोगे उतनी निष्ठा 

बढ़ेगी। चारों ओर मन न देकर एकाग्र होना, भय भावना क्यों? 

वह मेरे पास नहीं हैं- इसी भाव के लिए ही तो। वह हैं। 

बिल्कुल पास ही हैं। वह पकड़े हुए हैं भय किस बात का? 
` अभय को पकड़कर रखने से भय का प्रश्‍न कहाँ? 


दुश्चिन्ता मत करो। दुश्चिन्ता क्यों होती है जानते हो? भगवान्‌ 
को दूर रखने से ही दुश्चिन्ता होती है। दुर्बुद्धि का अर्थ भी वही 
है। भगवान्‌ को दूर रखने का नाम दुर्बुद्धि, हाथ से काम करो मन 
ही मन सदा उनका नाम लेते रहना है। हाथों काम है मुद्रा! यह 
मुद्रा ही है उनका नाम करना। अज्ञान का पर्दा जैसे है ज्ञान का 
दरवाजा भी तो है। कोशिश करने से पाया जाता है। चाहिये 
व्याकुलता व्याकुलता। ऐसा व्याकुल होना चाहिये मानो घर में 
आग लग गयी हो। निकलना ही पड़ेगा। और रहा नहीं जाती। 
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यह व्याकुलता कैसे आयेगी? भगवान्‌ को प्यार 

राधारानी श्रीकृष्ण के लिये व्याकुल हुई थी। श्री = 7 
राधाभाव था। श्रीकृष्ण के लिये पैदल वृन्दावन चले गये थे। 
भगवान्‌ के लिये विरह भी सुख है. उनको प्यार कर सकने से 
ही तो उनके लिये विरह होगा। विरह का अर्थ क्या है? वि-रह 
अर्थात्‌ विशेष भाव में रहना अर्थात्‌ भगवान्‌ जिसमें विशेष भाव 
से रहते हैं उसका ही विरह हो सकता है। चाहिये भूख, नाम 
करते-करते भूख बढ़ती है, भूख न लगने से तुमलोग जैसे 
आषध खाकर भूख बढ़ाते हो। भगवनान्‌ का नाम करना भी 
वैसा ही है। 


३३. विषयवासना में रहने से उनका स्वभाव ही मन को चंचल करना 
है। इसीलिये प्रयास-- जब तक ध्यान जप में मन लगता है तब 
तक ध्यान जप की चेष्टा करते रहना। परिमित निद्रा भोजन 
इत्यादि। देखो, जब कहीं भी यात्रा के लिये निकलते हो तब 
जितना प्रयोजन उतना ही सामान साथ लेने की आवश्यकता है। 
घर से सब नहीं ले जाते हो। इसीलिए भगवत्‌ पथ की यात्रा 
करने के लिए भगवद्‌ मुखी अनुकूलता के लिये आहार निद्रा का 
जितना प्रयोजन उतना ही लेना चाहिये। जैसे कहते है ना, 


cd 


जैसा खाओगे खाद्य वैसा बनेगा मना” 


३४. मन को स्थिर रखने के लिये ही साधना। मन स्थिर हो जाने से 
तो हो ही गया। चंचलता मन का स्वभाव है। जो स्वभावत: ही 
इधर उधर जाना चाहता है। जबतक वह स्वधन नहीं पायेगा, 
शुद्धभाव नहीं पायेगा। तब तक वह सुस्थिर नहीं होगा। मन को 
स्थिर करने के लिये एकभाव लेकर रहना पड़ता है। जैसे नाम 
करना। चंचलता जैसा मन का स्वभाव है, वैसे शान्त होना भी 
उसका स्वभाव है। 


३५. भगवान्‌ को पाना अर्थात्‌ अपने को पाना। अपने को पाना माने 
भगवान्‌ को पाना। भगवान्‌ को न पाने से जन्म मृत्यु से मुक्ति 
कहाँ? वही जहाँ अमृतत्व। तुम ही अमृत आत्माराम। उसी 
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प्रकाश के लिये अग्रसर होने का प्रयत्न करना ही मनुष्य का 
कर्तव्य है। जिसको जान लेने पर और कुछ बाकी नहीं रहता। 
शान्त स्वरूप। आनन्द स्वरूप। आत्म स्वरूप। निरावरण प्रकाश 
के लिये यही रास्ता मनुष्य का ग्रहणीय! सत्संग महापुरुषों का 
संग करना। भगवत्‌ कथा सुनना! यह भी एक प्रकार की साधना 
है! 
उनको पुकारना व्यर्थ नहीं जाती। जब तक आहट नहीं मिलती 
तब तक पुकारते जाओ। अपने को आप ही तो पुकारना। निज 
को ही निज को पाना। अखण्ड को पुकारने पर अखण्ड को ही 
पाया जाता हे। अपने आत्मप्राण के प्राण उसी प्रिय को ही 
' पुकारना। कितने काल तक भोग को बुलाकर भोग किया गया 
है तो जिनको पुकारने से त्याग भोग को बुलाने न बुलाने का 
इन्द्र चला जाता है वही पुकार ही तो प्रिय होनी चाहिये। 


वास्तव में ही साधन-भजन करते-करते एक अवस्था आती है 
तब मनुष्य समझ लेता है कि मेरी कुछ भी क्षमता नहीं है वह 
जैसे करा रहे हैं में वैसा ही करता हूँ। किन्तु वह अनुभूति कहाँ? 
वास्तविक यह अनुभूति होने से तो दुःख कष्ट कुछ भी करने की 
आवश्यकता नहीं है। 


एक लक्ष्य होने पर ही गुरु के ऊपर निर्भरता आती है। तुम सर्वत्र 
गुरु को'अनुभव करने की कोशिश करो। गुरु क्या इतनी छोटी 
चीज हैं। मन में सोचो यह आकाश तथा वायु सब गुरु हैं। जिधर 
जो भी देख रहा हूँ सभी मेरे गुरु हैं। वे हमें इस प्रकार आलिंगन 
किये हुए हैं। मेरी हड्डी तथा मांस मेरे प्राणवायु रूप में भी गुरु 
है। गुरु छोड़ कुछ भी नहीं है। गुरु विश्व ब्रह्माण्ड में अणु-परमाणु 
में व्याप्त हैं। इस अर्थ में गुरु तुम्हारे साथ-साथ ही हैं। पुनः 
विचार करने पर देखा जाता है जगत्‌ में एक सद्‌ वस्तु ही है। 
वे ही गुरु हैं पुनः वे ही शिष्य। गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं है। 
इस अर्थ में गुरु तो तुम्हारे साथ ही हैं। और गुरु मन्त्ररूप में भी 
तुम्हारे साथ-साथ ही हैं। इस विषय को खण्ड रूप से देखने पर 
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देखा जाता है योगी लोग योग बल से एक ही समय में अनेक 
जगह में रह सकते हैं। शिष्य के मंगल के लिए गुरु योगबल से 
खण्ड भाव से समस्त शिष्यों के साथ-साथ सर्वदा रह सकते हैं। 


इसीलिए तो गुरु के आदेश पालन करते हुए चलने पर गुरु ही 
उन्हें सब ओर से रक्षा करते हैं। धीरे-धीरे सब कुछ ही होता है! 


३९. साधना का उद्देश्य ही है-- हम जो अपने आप कुछ नहीं करते 
हँ, कर नहीं पाते हैं- यही अनुभव करना। काम करते रहो, 
उनकी कृपा से सब समय सब कुछ ही हो सकता है। 


४०. उन्हें पुकारना, उन्हें पाने के लिए ही निरन्तर कोशिश करना 
मनुष्य का कर्तव्य है। सब समय उन्हीं की गोद में उन्हीं के हृदय 
में माँ में ही। माँ को पाने पर ही सब पाया जाता है। 


४१. ‘AY नाम पुकारने के लिए शास्त्र पाठ की आवश्यकता नहीं है। 
भक्त जब सरल प्राण से माँ को पुकारना प्रारम्भ करते हैं, तब 
क्रमश: माँ की लीला उन्हें समझ में आने लगती है और उसे 
देखते-देखते एवं उसकी चर्चा करते-करते वे अपार ज्ञान लाभ 
करते हैं। भक्त जैसे-जैसे माँ को पुकारते रहते हैं वैसे ही माँ 
अपना स्वरूप उनके निकट प्रकाशित करती रहती हैं। कौन नहीं 
जानता। माँ ज्ञान स्वरूपा हैं? उनके आविर्भाव से भक्त हृदय में 
ज्ञान-भण्डार खुल जाता है। 


४२. अखण्ड जप ध्यान में लगे रहना है। पेड़ का भी खाये नीचे का 
भा उठायें, इससे किस प्रकार होगा? मन चारों ओर विक्षिप्त 
(फैला हुआ) है। अचानक थोड़ा जप से क्या होगा? अभ्यास 
योग के द्वारा मन को एकाग्र करना होगा। 


४३. माया त्याग करके सेवा की ओर जाओ। संसार का काम करो। 
सेवाभाव से करो। अपने को भगवान्‌ का सेवक मानो। भगवत्‌ 
ज्ञान से सबकी सेवा करते जाओ। अपने को भगवत्‌ चरण में 
समर्पण करो, भगवत्‌ सेवा में ही। तभी निश्चित हो पाओगे, 
संसार में रहते हुए भी शान्ति लाभ कर पाओगे। 
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देखो, सभी शान्ति को ढूँढ़ते रहेंगे, परन्तु यह बात बहुत ही 
थोड़े लोग समझते हैं कि उनके हृदय में नहीं जागने तक 
शान्ति किसी तरह नहीं मिलती। धन से शान्ति नहीं होती, पुत्र 
परिजन से शान्ति नहीं होती, प्रतिष्ठा लाभ में भी शान्ति नही 
होती। कारण दुनिया का भोग मात्र ही दिन-रात के समान 
परिवर्तन शील है, आते-आते ही चला जाता है। इसी कारण से 
ऐसे धन से धनी होना आवश्यक है जिसका कभी क्षरण नहीं 
होता! जिसको पाने से सभी आकांक्षायें पूर्णतया समाप्त हो 
जाती हैं। वह धन एकमात्र भगवान्‌ हैं। जो सबके हृदय में रहकर 
भी अपरिचित हैं। सत्‌ कर्मो के द्वारा चित्त का अन्धेरा दूर होने 
से परम सुन्दर का मोहन रूप स्वत: ही प्रकट हो जाता है। मन 
में पूर्ण शान्ति का राज प्रारम्भ हो जाता है। 


मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप। मानव जन्म सभी जन्म से श्रेष्ठ मानव 
के मनोराज्य में ऐसी गुप्त सम्पदा निहित है जो दुनिया के और 
कहीं भी नहीं है। गोताखोर की भाँति निज अन्तर की गभीरता 
में गोता लगाकर दिन रात उन सब रत्नों के उद्धार के लिये 
प्रयास करो। अन्तर की ज्वलदग्नि को प्रकाश करके जीवन एवं 
जगत को आलोकित करो। यही परम पुरुषार्थ है। क्रमशः 
बहिर्जगत के साथ देखना सुनना, बातचीत करना कम कर दो। 
ऐसा न होने पर उनको पाने के मार्ग में व्याघात होगा। हृदय 
आसन पर उनको बेठाकर, आँख कान यदि बाहर की ओर लगा 
रखते हो तो उनकी सत्ता की उपलब्धि कैसे करोगे, मानस 
उपासना ही उपासना। 


गुरु तत्त्व बड़ा गहन है। गुरु पर ईश्वर बुद्धि रखना। गुरु का कभी 
भी त्याग नहीं होता। गुरु का जहाँ त्याग होता है वहाँ गुरु करण ही 
नहीं हुआ ऐसा समझना। गुरु द्वारा अन्याय अशोभन कार्य कभी 
नहीं होता। जन्म जन्मान्तर के गुरु जहाँ कहा जाता है वहां 
गुरुशक्ति गुरुभक्ति कभी शिथिल नहीं होती। सत्यानुसन्धान में 
-जो तत्पर है सत्यस्वरूप भगवान्‌ उनके लक्ष्य पूर्ण करने की 
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व्यवस्था कर देते हैं। 


जब तक हो सकता है उनका नाम लेकर रहने का प्रयास करना। 
जागतिक मित्र का संग करने पर जैसे उनकी सब बात जान 
सकते हो-- उसी तरह परममित्र का संग करने पर वह भी उनका 
तत्त्व तुम्हारे निकट प्रकाश कर देंगे। सागर की लहरों को देखकर 
तुम स्नान बन्दकर देते हो क्या? लहरों में कूदकर नहा लेते हो। 
उसी तरह दुनिया के थपेड़ों के बीच भी उनका स्मरण एवं जप 
लेकर रहने की कोशिश करना। 


भाव की गभीरता चाहिये। गोता लगाना पड़ेगा। मात्र बहते जाने 
से कैसे होगा। बहने से शक्ति क्षय के अलावा वृद्धि नहीं होती। 
अनेक जन्मों के संस्कार बरगद-पीपल की जड़ों की भाँति देह- 
मन सर्वत्र फैली हुई हैं उनको उखाड़ने के लिए बाहर भीतर 
कठोर कुठाराघात की आवश्यकता है। रोज-रोज जब तक हो 
सके बहिरिन्द्रियों को अन्तर्मुखी करके उसमें लगे रहने की 
कोशिश करो। 


इसीलिए तो कहा जाता है कि समय रहते-रहते भीतर का 
आलोक जलाने का प्रयास करो। मन की अंगीठी पर आत्मविचार 
या नाम की आग सुलगा दो। साधु संग, प्रार्थनां एवं उपासना की 
हवा देकर उस अग्नि को सतेज रखो। क्रमशः इसकी ज्योति 
स्थिर हो जायेगी। तब उस आलोक से बाहर भीतर आलोकित 
होकर आत्मदर्शन का मार्ग सुगम कर देगा। 


एकतारे में एक स्वर रहता है और हारमोनियम पर गाते हैं सात 
स्वर। हारमोनियम जब बजता है तब साधारण श्रोतागण यद्यपि 
आनन्दलाभ करते हैं परन्तु भावुक के कानों में 'एकतारा का 
स्वर ही मधुर सुनाता है, कारण एक स्वर को तोड़कर ही तो 
सात स्वर। देह को 'एकतारा' बनाने की कोशिश करो। मन को 
उनका बनाकर दिन रात केवल बजाते रहो जय जगदीश हरे। 
ऐसा करते-करते यही एक भजन के सिवाय तुम लोगों को और 
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कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 


असली बात तो यह है अपने को जीत न पाने से, जगत्‌ जीत 
लेने पर भी मुक्ति का पथ दुर्लभ है। सूरज चाँद या बाहर के 
आलोक से और कितने दिन चला पाओगे। भीतर का आलोक 
जलाने की आवश्यकता है अन्तर आलोकित न होने पर ईश्वर 
को देखोगे कैसे? 


अन्तर में ईश्वर का अनुराग न रहने से मानव जन्म ही व्यर्थ है। 
स्वयं सुन्दर होकर सुन्दर हृदयासन पर चिर सुन्दर को प्रतिष्ठित 
कर सकने से सभी सुन्दर देख सकोगे। भगवान्‌ प्रेममय जो हैं। 
प्रेम के ठाकुर। मन का अन्धेरा. दूर होने पर परम सुन्दर का मोहन 
रूप स्वतः ही परिस्फुटित हो जायेगा। चित्त में विराजित होगी 
पूर्ण शान्ति। अप्रमत्त शान्ति। अखण्ड शान्ति। 


शुद्ध पवित्र फूल भगवान्‌ के ही चरणों में चढ़ता है। अपने को 
भगवान्‌ के चरणों में अंजलि देने के लिये सर्वदा शुद्ध पवित्र 
भाव को स्थिर रखने की चेष्टा। जो आत्मा, प्राणों के प्राण। 
उनकी कथा उनका ही गुणवर्णन, उनका ही रूप सबमें देखने की 
कोशिश रखो। अकेले? अकेले कहाँ? विदेश के दोस्त क्या 
परम दोस्त को छोड़कर! 


अन्तरसंन्यास ही तो संन्यास। संन्यासी होना बड़े भाग की बात 
है। सर्वत्याग। संन्यास माने सर्वनाश। नाश भाव का भी नाश हो 
जाना। संन्यास लेना एवं संन्यास होना एक बात नहीं है। 


मनुष्य को कभी परमार्थ पर लौटकर नहीं देखना चाहिये। मन 
को उनके चरणों को छोड़कर नहीं रखना चाहिये। ऐसा होने पर 
ही सब तरह के प्रलोभनों से बचने की आशा। 


उनके लिये अभाव जाग्रत भी उनकी ही कृपा याद रखना। जब 
तक क्रिया का फल देखा नहीं जाय, समझना पड़ेगा ठीक-ठीक 
क्रिया अभी नहीं हुई; परन्तु अग्रसर की ओर यात्री की यात्रा हो 
रही है। यहां पर विश्वास को दृढ़ रखना पड़ेगा। 
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५७. अधिक बात नहीं करना। सर्वदा सच बोलने का प्रयास करना। 


५८. 


५९. 


६१. 


६२. 


भगवत्‌ कथा के सिवाय और कोई बात नहीं करना। इससे शक्ति 


जाग्रत होती है। भगवत्‌ प्राप्ति की ओर तपस्वी की भाँति चलना। 
साधक को प्रयोजन। 


निन्दा गोबर की तरह होती है। गोबर यदि ऐसे ही पड़ा रहे तो 
वह नष्ट हो जाता है, यदि वह माटी के साथ मिल जाता है तब 
वह खाद बन जाता है उसको पेड़ पौधों की जड़ में डालने पर 
कितने सुन्दर-सुन्दर फल-फूल तथा फसल होती है उसी तरह 
निन्दा यदि साधक सहन कर लेता है अर्थात्‌ अपने शरीर पर 
मल लेता है उसका फल अच्छा ही होता है। जमीन उर्वर होती 
है और क्या? निन्दा भी कितनी अच्छी चीज है। निन्दा भी तो 
वह एक ही तो। 


दुनिया में रहकर ही शान्तभाव से भजन कर सकते हो। तभी जो 
छूटने का है छूट जायेगा। जो कभी छोड़ता नहीं है छोड़कर जाता 
नहीं है वह रह ही जायेगा। 


उस अमृत की ओर यात्रा करनी ही पड़ेगी। शत-शत (सैंकड़ों) 
बाधा विघ्न को पददलित करके पुरुषकार को जगाने का प्रयोजन 
पैरालाईसिस की तरह क्यों लटक पड़ोगे? 


साधक को मरुभूमि की तरह सूखापन कभी-कभी आता है- तब 
भक्ति श्रद्धा को पकड़कर रखना कठिन हो जाता है। परन्तु जो 
एक निष्ठ तपोनिष्ठ होगा, उसके निज लक्ष्य को पूर्ण होने के 
लिये उक्त समय धैर्य के आश्रय में सत्याश्रय की दिशा को 
पकड़कर रखना ही। घबड़ाकर डोलना नहीं। 


चौबीस घंटे यदि किसी के भगवत्‌ स्मरण, जपध्यान में देने में 
व्यतीत होते हैं तो वह जनार्दन की सेवा में ही सर्वक्षण व्रती 
रहता है। यदि देखा जाय कि सर्वदा जप ध्यानादि लेकर रहा 
नहीं जा सकता है, ऐसा होने पर निज इष्ट जनार्दन, जो सब में 
समभाव से हैं- जितना समय अवशेष रहता है, तत्‌ ज्ञान में 
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सेवा, इससे भी चित्त शुद्ध होता है। 
वह हैं, उनके नहीं रहने पर मैं कहाँ? वह मुझे स्पर्श करके Ši 
इस भाव को लेते-लेते देखोगे वे ही। में यदि रहा सेवक, सेविका 
होकर रहो। तब मैं दूर नहीं रहा। इस भाव के आने के लिये 
निरन्तर जप। इष्ट में जितना मन रखोगे उतनी निष्ठा बढ़ेगी। 
चारों ओर मन न देकर एकाग्र होना। भय भावना क्यों? वह मेरे 
पास नहीं है- इसी भाव के लिये ही तो। वह पकड़े हुए हैं। भय 
क्या? अभय को पकड़कर रखने से भय का प्रश्न कहाँ? 


असली सरकार के नौकर बनो। उसी मूल सरकार से ही तो यह 
सरकार। जैसे मन लगाकर सरकारी काम नियमित करते हो, 
उसी तरह इस सरकार की ओर भी एक चिन्ताधारा रखने की 
आवश्यकता है। सेवा बुद्धि से यदि गृहस्थी की जाय तब वह 
बन्धन का कारण नहीं होती। लक्ष्य रहता वही। परन्तु उस सेवा 
बुद्धि में लिप्त रहने के कारण जैसे तुमलोग घड़ी में दिन में 
एकबार चाभी देते हो-- उसी तरह सुबह शाम एकबार चाभी 
देने की कोशिश करना अर्थात्‌ थोड़ा समय स्थिर बैठकर उनका 
जप ध्यान करना। 


कर्म योगा-योग में मनुष्य का भोग। कर्मभोग- पुनः कर्मयोग 
इससे मुक्ति पाने के लिये भगवत्‌ स्मरण। जप ध्यान एवं चिन्तन 
में मन को डूबोकर रखने की सदा चेष्टा-- जो शान्ति की दिशा। 


भगवान्‌ जो कराते हैं वही करना। जप ध्यान में, पूजा में मन न 
लगने पर भी नियमित करना, अभ्यास के लिये। जिससे 
अभ्यास योग में परिणत हो। भक्ति श्रद्धा की दिशा जागरण तो 
चाहिये, उपस्थित अपने पैर पर खड़े होने की दिशा जागरण के 
लिये यह सब कारण भी। जो कराना है भगवान्‌ ठीक करवाते 
हैं, याद रखना, इच्छा से अनिच्छा से नित्य प्रार्थना प्रयोजन। 


निज-निज कर्म योगायोग से जो होने का है होता जा रहा है। 
अभिमान करना है तो भगवान्‌ पर ही करो। भगवत्‌ स्मरण बिना 
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वृथा समय नष्ट करना नहीं चाहिये। 


TR की ओर परमस्थिति के लिये नव-नव स्थिति होने की 
ष्टा। 


महात्मा का संग करना-- महापुरुष के संग करने का अर्थ होता 
है उनके निकर जो सुना है उसका यथायथ पालन] 


फल को ओर मत देखना। उनको लेकर ही पड़े रहना। सब फल 
सब समय दृष्ट नहीं होते। समय पर स्वरूप प्रकाश होता है। 
अमृत की सन्तान, लक्ष्य में पड़े रहना अमृतत्व के लिये। 


दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया है, एक क्षण भी वृथा न जाय। पेड़- 
पौधे, पशु-पक्षी कुछ दिन जीवित रहकर पुनः नये पेड़ पौधे, नये 
पशु-पक्षी सृष्टि करके दुनिया से विदा लेते हैं। तुमलोग भी यदि 
वैसा ही करते हो तब क्या रहा? 


सर्वरूप में अरूप में गुरु-इष्ट ही तो, सब समय सर्वस्थान में 
तत्स्वरूप की ओर लक्ष्य रखना। दिन चले जा रहे, निश्चिन्त 
होकर भगवान्‌ की ओर शीघ्र मन लगाना। 


भगवान्‌ के आश्रय में ही दुःख दूर होता है, मनुष्य के कर्मफल 
में जो कष्ट भोग वह भी भगवान्‌ की ही कृपा। अपना समझ कर 
जो ग्रहण कर सकता है उसमें कल्याण की ही दिशा। 


चिन्तामणि केवल मात्र लौकिक सुख देने में समर्थ। कल्पवृक्ष 
स्वर्ग की नाना सुख सामग्री देने में मुक्त हस्त! और गुरुदेव यदि 
शिष्य के प्रति प्रसन्न हों तो वह वैकुण्ठ प्राप्ति क कारण हात 
हैं-- जो योगीजन दुर्लभ है। 

एक ब्रह्मचर्य आश्रम के अभाव में ही और सभी आश्रम के 
नियमों का यथायथ पालन नहीं होता। बुनियाद पक्का नहीं होने 
से जैसे घर बनाया नहीं जा सकता। आश्रम अर्थात्‌ जहाँ श्रम 
नहीं है। भगवान्‌ को छोड़ देने से तो सब ही श्रम! विश्राम तब 
कहाँ? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी यदि तत्‌ ज्ञान स सवा की 
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जाय तो ठीक-ठीक आश्रमवास होता है। पति को परमपति 
मानकर सेवा पुत्र को बाल गोपाल मानकर सेवा, पत्नी की 
महामाया का अंश मानकर सेवा। तुमलोग ही तो कहते हो, 
“यत्र जीव: तत्र शिव:” “यत्र नारी तत्र गौरी”। चाहिये इस 
दुनिया में मालिक न बनकर माली होकर रहना। मालिक होने से 
ही जितनी गड़बड़। माली बन सकने पर और झगड़ा नहीं। बस! 
उसी तरह ही यह दुनिया भगवान्‌ की है। मैं सेवक मात्र हुँ। उनके 
निर्देशानुसार मैं केवल सेवा करता रहूँगा। इस भाव को रखकर 
यदि गृहस्थाश्रम में भी रहा जाता है। तब और किसी नये बन्धन 
की सृष्टि नहीं होती। केवल मात्र प्रारब्ध भोग करते जाना। इस 
बात को याद रखते हुए यदि गृहस्थी की जाती है, तब और डर 
क्या? वे ही सब ठीक कर देंगे! 


OQ 
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भाईजी की द्वादश वाणी 


भगवान्‌ या ईश्वर कहने पर हमारी जो धारणा होती है, श्रीश्री माँ 
उसी का मूर्त प्रकाश हैं। उनकी देह तथा लीला विलास सभी 
अप्राकृत तथा असाधारण है-- ऐसा विचारकर सभी कर्म, ध्यान 
ओर ज्ञान में वे ही एकमात्र परम उपास्य है, यह निश्चय करके 
उनके श्रीचरणकमलों में अपने हृदय को लगाने पर परमार्थपथ में 
अन्य किसी आश्रय का प्रयोजन नहीं होगा। 


देहधारियों के ऊपर उन्हें न मान सकने पर भी उनकी 
कर्त्तव्यपरायणता, प्रसन्नता, सौम्यता, उदारता, समचित्तता आदि 
किसी एक गुण को आदर्श मानकर चलना होगा। 


उनका हावभाव वार्तालाप, हँसी, कौतुक, चलना-फिरना, भोजन 
परिधान आदि के साथ सौभाग्यवशत: किसी का सम्बन्ध होने 
पर साधारण समझकर अपने को भ्रमित न कर व बातचीत या 
व्यवहार में चंचल न होकर धैर्य के साथ उनके प्रत्येक अलौकिक 
माधुर्य तथा विशेषत्व को हृदय से समझना चाहिए। 


वे स्वाधीन हैं, बद्ध जीव के भाव में ही इच्छा तथा अनिच्छा का 
द्वन्द्व होता है। वे इच्छा करके कुछ करती भी नहीं बोलती भी नहीं 
है। हममें से जिसका जो प्रयोजन है, तदनुसार उनकी महती 
इच्छा स्फुरित होती है। 

उनके द्वारा या उनके दृष्टिगोचर के भीतर हमारी बुद्धि-विवेचना 
(विचार) के अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ भी घटना घटित होती 
है, उन प्रत्येक घटनाओं में कोई अतिशय गोपनीय रहस्य है यह 
विश्वास दृढ़ रखंके बिना प्रतिवाद के शान्त मन से सभी विषय 
ग्रहण करना चाहिए। 


जब किसी के सौभाग्यवश उनके आदेश आदि स्फुरित होते हैं, 
तब अच्छा-बुरा विचार न करके निश्चिन्त होकर मन तथा बुद्धि 
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को उसी के अनुसार नियोजित करना होगा, कभी भूल से भी 
अपनी इच्छा के साथ उनकी इच्छा को मिलान का प्रयास न 
करना। 


जब किसी के सौभाग्यवश उनके आदेश आदि स्फुरित होते हैं 
तब अच्छा-बुरा विचार न करके निश्चिन्त होकर मन तथा बुद्धि 
को उसी के अनुसार नियोजित करना होगा, कभी भूल से भी 
अपनी इच्छा के साथ उनकी इच्छा को मिलाने का प्रयास न 
करना। 


उनको उन्हीं के भाव में (हमारी आँखों में अच्छा बुरा जो भी 
लगे) जितना रखा जा सके, उतना ही जगत्‌ का मंगल है। कभी 
भी इसका विपरीत न हो, सर्वदा इस ओर सबका लक्ष्य रहना 
चाहिए।उनके किसी कार्य में, यहाँ तक कि उनके शरीर रक्षा या 
अस्वस्थता असुविधा से सम्बन्धित कार्यो में हमारी अपनी 
विचार-बुद्धि की लहर प्रवाहित न होने दें, उनके इंगित या 
इशारा प्राप्त होने पर उसे बिना विचारे पालन करें, अन्यथा मौन 
धारण कर देखते सुनते रहना ही मंगलदायक RI 


भगवत्‌ चिन्तन रूप भिक्षा ही माँ सब से माँगती रहती हैं। उनकी 
सेवा की अपेक्षा अपनी-अपनी साधना में भजन आदि कर्मों में 
ही उनका कृपा लाभ अधिक सुगम है। 


उनके निकट आने के लिए, उनके चरणस्पर्श करने की आकांक्षा 
जागने पर कम से कम उसी समय के लिए मन को दर्पण की 
भाँति स्वच्छ करना आवश्यक है। जो जितना भूखे, प्यासे की 
भाँति मातृ कृपा के अभिलाषी, श्रद्धाशील तथा शरणागत होवें, 
वह उतना ही उनके अमृत-स्पर्श से तृप्तिलाभ कर सकता है। 


उनके पास भेदाभेद नहीं है, भाव ही उनका आकर्षण तथा 
विकर्षण (उनसे दूर जाने का) सूत्र है। अतः जिनका जैसा भाव 
है, वैसा ही लाभ होता है। उनके पास जो जितना शून्य तन- 
मन लेकर निराश्रय की भाँति (अर्थात्‌ माँ के बिना हमारा कोई 
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संता ४१७ 


सहारा नहीं है, यह भाव लेकर) उपस्थित हो सकता है, वह 
उतना ही सहजता से पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। 


११. उनके श्रीमुखनि:सृत कोई भी वाणी व्यर्थ नहीं होती एवं उनकी 
स्मृति काल के अधीन नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिए। 


१२. प्रारब्ध काटने के लिये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। शोक 
दुःख आदि हमारे प्रारब्ध के अवश्य होने वाले फल हैं-- यह 
निश्चित रूप से मन में रखकर सब समय सम्पत्ति में तथा विपत्ति 
में उनकी अजस्रकरुणाधारा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर चलना 


होगा। 


O 
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श्रीश्री आनन्दमयी संघ 
शाखा आश्रम 
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आगरपाड़ा, पोस्ट कमारहाटि, 

कोलकाता- ७०००५८ 

फोन २५५३१२०८ 
भीमपुरा भीमपुरा, चॅन्दोद 

वड़ोदा ३९११०५ 

फोन ०९४२७४७४०४० 
भोपाल पोस्ट बैरागढ़ 

_ भोपाल ४६२०३०, मध्यप्रदेश 
फान ०७५५ २६४१२२७ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


संतान वत्सल्ला।2०1ण1 by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


देहरादून 


देहरादून 


देहरादून 


देहरादून 


जमशेदपुर 


कनखल 


केदारनाथ 


नैमिषारण्य 


४१९ 
किशनपुर 


पोस्ट राजपुर, देहरादून- २४८००९ 
फोन ०१३५ २७३४२७१ 
कल्याणवन, १७६, राजपुर रोड 
पोस्ट राजपुर, देहरादून- २४८००९ 
फोन ०१३५ २७३४४७१ 

पोस्ट रायपुर अर्डन्यान्स फैक्टरी, 
देहरादून २४८०१० 

साधना आश्रम 

४७/ए, जाखान 

देहरादून- २४८००९ 

कदमा (भटिया पार्क के पास) 
जमशेदपुर- ८३१००५ 

पोस्ट कनखल 

हरिद्वार २४९४०८ 

फोन ०१३३४ ३१२५६५,२४६५७५ 
पोस्ट केदारनाथ (हिमलोक के पास) 
रुद्रप्रयाग, चमोली- २४६४४५ 
पुराण मन्दिर 

पोस्ट नैमिषारण्य 

सीतापुर- २६१४०२, उत्तरप्रदेश 
फोन ०५८६२,२८५२५४ 
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नई दिल्ली कालकाजी 

नई दिल्ली- ११००१९ 

फोन ०११ २६८२६८१३ 
पुणे गणेश खिन्ड रोड 

पुणे- ४११००७ 

फोन ०२० २५५३७८३५,२५५२८९०३ 
पुरी स्वर्गद्वार 

पुरी- ७५२००१, ओडीशा 

फोन ०६७५२ २२३२५८ 
राजगीर पोस्ट राजगीर 

नालन्दा- ८०३११६, विहार 

फोन ०६११२ २६१०५८११ 
राँची मेन रोड, 

पोस्ट राँची- ८३४००१ 

फोन ०६५१ २३३११८१ 
तारापीठ पोस्ट चण्डीपुर-तारापीठ 

वीरभूम- ७३१२३३ 
उत्तरकाशी काजामन्दिर 

प्ट उत्तरकाशी- २४९१९३ 

फोन ८१३७४ २२४३४३ 
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वाराणसी भदैनी, वाराणसी, २२१००१ 

उत्तरप्रदेश 

फोन ०५४२ २३१००५४,२३११७९४ 
विन्ध्याचल अष्टभुजा हिल 

पोस्ट विन्ध्याचल, मिर्जापुर २३११७९४ 

फोन मो० ०९४५०८५६४२२ 
वृन्दावन पोस्ट वृन्दावन 

मथुरा- २८११२१ 

उत्तरप्रदेश 


फोन ०५६५ २४४२०२४,९२१९४१५५५४ 


बंग्लादेश 
१. ढाका सिद्धेश्वरी लेन, ढाका-१७ 
फोन ००८८०२,८३३३९१७ 
२. Gas! खेवड़ा, बाया-कस्वा, 
ब्राह्मणवाड़िया 
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क्रम प्रतिष्ठान का नाम,पता प्रदेश प्रतिष्ठान में स्थापित कैसे प्रतिष्ठान का व्यय चलता 
है 
संख्या तथा स्थापना का वर्ष 
उ न? 
१ श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, माँ की वेदी पर स्वावलम्बी 


वाणलिंगेश्वर शिवजी 


देवता आदि का नाम केन्द्र पर निर्भरशील या स्वावलम्बी 


सिद्धेश्वरी, ढाका बंगलादेश। 
१९२६ ई. में स्थापित शिवजी स्थापित हैं। 


नारायण शिला भी है। 
२. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, बंगलादेश के मुक्तियुद्ध के 
रमना, ढाका बंगलादेश समय आश्रम पूर्णरूप से लुप्त 


१९२९ ई. में स्थापित 


३. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, श्रीश्री माँ का पादपीठ है केन्द्र के ऊपर 
अष्टभुजा पहाड़, निर्भरशील 
पोस्ट विन्ध्याचल, जिला मिर्जापुर, 
उत्तरप्रदेश १९२८ ई. में स्थापित 

४. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम शिव एती तथा गणेश केन्द्र के ऊपर 
पोस्ट रायपुर, देहरादून, कोमुदीकेश्वर निर्भरशील 
उत्तणखण्ड। १९३३ ई. में 
स्थापित 

५. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, काली, शिव, सत्यनारायण केन्द्र के ऊपर 
कालीमन्दिर, बाबा भोलानाथ का विग्रह निर्भरशील 
पोस्ट उत्तरकाशी। उत्तराखण्ड तथा श्रीश्री माँ का विग्रह 
१९३४ ई. में स्थापित 

६. श्रीश्री माँ आनन्दमयी शिवलिंग, बावा भोलानाथ केन्द्र के ऊपर 


विश्वमन्दिर, किशनपुर 
देहरादून। उत्तराखण्ड १९३६ 
ई, में स्थापित 


का विग्रह शिवमन्दिर निर्भरशील 
में तथा मातृमन्दिर में श्रीश्री 


माँ का विग्रह 
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७. 


१०. 


११. 


न 1 ४२३ 
श्रा मा आनन्दमयी आश्रम, शिव लिंग शिव केन्द्र के ऊपर 


तारापीठ, पोस्ट चण्डीपुर, मन्दिर में तथा मातृमन्दिर में निर्भरशील 
जिला वीरभूम, पश्चिमबंगाल माँ का विग्रह 


१९३६ ई. में स्थापित 


श्रीश्री माँ आनन्दमयी कन्यापीठ कुमारी कन्याओं का आवास स्वावलम्बी 
भदैनी, वाराणसी, उत्तरप्रदेश स्थान विद्यालय 


१९३८ में स्थापित श्रीश्री माँ का चित्र राधाकृष्ण, 

गोपाल शिव आदि 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, श्रीश्री माँ का विग्रह हॉल में स्वावलम्बी 
भीमपुरा, पोस्ट चन्दोद, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमानजी 
जिला वड़ोदा, गुजरात! राम मन्दिर में 
१९३९ ई. में स्थापित शिवजी शिवमन्दिर में 

माँ के कमरे में माँ का चित्र 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, माँ का चित्र स्थापित केन्द्र के ऊपर 
स्वर्गद्वार पुरी, निर्भरशील 
ओडीशा, १९३९ ई. में स्थापित 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, अन्नपूर्णा, काली, शिव, केन्द्र के ऊपर 
भदैनी, वाराणसी उत्तरप्रदेश विष्णु, गणेश, शालिग्राम निर्भरशील 


१९४४ ई. में स्थापित शिला, दो शिवजी अन्नपूर्णा 
मन्दिर Hl यज्ञशाला में सावित्री 
यज्ञ की अग्नि शिव मन्दिर में 
शिवजी, चण्डीमण्डप में 
राधा गोविन्दजी, गोपाल मन्दिर में 
माँ के चार विग्रह, ऊपर गोपालजी 
दीदीमाँ के मन्दिर में शिवजी, मुक्तानन्द- 
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गिरिजी का विग्रह, विपिनेश्वर मन्दिर में 


विपिनेश्वर महादेव 


१२. श्रीश्री माँ आनन्दमयी कल्याणवन। शिव, राम, सीता, लक्ष्मण केन्द्र पर 
१७६ न. राजपुर रोड, देहरादून तथा महावीर निर्भरशील 
उत्तराखण्ड १९४४ ई. में स्थापित 

१३. श्रीश्री माँ आनन्दमयी विद्यापीठ, वालकों का आवासीय केन्द्र पर 
कनखल माता आनन्दमयी आश्रम विद्यालय निर्भरशील 


हरिद्वार, उत्तराखण्ड स्थापित १९४१ 
१४. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, भाईजी ज्योतिषचन्द्र रायजी के केन्द्र पर 
पातालदेवी, जिला अलमोड़ा समाधि मन्दिर में शिवलिंग निर्भरशील 
उत्तराखण्ड, १९४४ ई. में स्थापित राम मन्दिर में 
स्थापित राम, सीता, लक्ष्मण, 
हनुमानजी स्थापित, माँ के 
कमरे में दुर्गामूर्ति 
- श्रीश्री माँ आनन्दमयी करुणा, होमियोपैथिक आउटडोर स्वावलम्बी 


+o 
co 
L 


शिवाला, वाराणसी-१ उत्तरप्रदेशाचिकित्सालय तथा औषधालय 
१९५१ में स्थापित। 
१६. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, शिव, काली, महावीर तथा स्वावलम्बी 


कालकाजी मुक्तानन्द गिरिजी तथा श्रीश्री 
नई दिल्ली १९, १९५३ ई. माँ का विग्रह 
में स्थापित 


१७. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम काली, शिव, श्रीश्री माँ तथा 
स्वावलम्बी 


कालीमन्दिर, मेन रोड, राँची, मुक्तानन्दगिरिजी का विग्रह स्थापित 
झारखण्ड। १९५४ ई. में स्थापित गोपाल, राम, सीता, लक्ष्मण हनुमान 
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१८. 


१९. 


२१. 


२२. 


२२. 


२४. 


४२५ 
स्थापित 


श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम शिव,नारायणशिला, राधाकृष्ण की स्वावलम्बी 
आगरपाड़ा, पोस्ट कामारहाटि, युगल मूर्ति तथा बाबा भोलानाथ तथा 

कोलकाता- ५८, पश्चिमबंगाल श्रीश्री माँ का विग्रह, मुक्तानन्द गिरिजी का विग्रह 
१९५८ ई. में स्थापित 

श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, शिव, गोपाल तथा राधाकृष्ण की स्वावलम्बी 
गणेश खिण्ड रोड, पूना-७  युगलमूर्ति 

महाराष्ट्र १९६० ई. में स्थापित 


. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, शिव केन्द्र के ऊपर 
राजगीर, जिला नालन्दा, विहार निर्भरशील 
१९६२ ई. में स्थापित। 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, पुराण पुरुष की मूर्ति, सावित्री केन्द्र के ऊपर 


नैमिषारण्य, जिला- सीतापुर, यज्ञ की अग्नि, पुराण मन्दिर निर्भरशील 
उत्तरप्रदेश! १९६१ ई. में स्थापित। पौराणिक, वैदिक अनुसंधान 
संस्थान, छात्रावास 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, दो जोड़े राधाकृष्ण की युगलमूर्ति केन्द्र के ऊपर 
वृन्दावन जिला- मथुरा, उत्तरप्रदेश शिव, गोपाल तथा निताई गौर निर्भरशील 
की मूर्ति 
माता आनन्दमयी अस्पताल, अस्पताल केन्द्र के ऊपर 
शिवाला, वाराणसी २२१००१ निर्भरशील 
उत्तरप्रदेश १९६५-६८ में स्थापित 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, शिव, नारायणशिला, सावित्री केन्द्र के ऊपर 
कनखल, हरिद्वार यज्ञ की अग्नि शंकराचार्य की निर्भरशील 
जिला सहारनपुर, उत्तराखण्ड मूर्ति, मुक्तानन्द गिरिजी, श्रीश्री माँ 
१९७० में स्थापित। का विग्रह, अन्नक्षेत्र, माँ की समाधि 
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२५. श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, उमा महेश्वर,गणेश, स्वावलम्बी 
अगरतला, जिला- त्रिपुरा राधा कृष्ण, हनुमानजी। 
१९७८ ई. में स्थापित! श्रीश्री माँ, श्री मुक्तानन्दगिरिजी 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


तथा बाबा भोलानाथजी का विग्रह 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, एकान्त साधना का स्थान स्वावलम्बी 
धवल-चीना अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड कोई विग्रह नहीं। 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम हनुमानजी का मन्दिर तथा स्वावलम्बी 
dane, भोपाल, मध्यप्रदेश शिवमन्दिर में विल्वेश्वर शिवमन्दिर 
१९७६ ई. में स्थापित! 
श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम, साधना का स्थान केन्द्र पर 
केदारनाथ, 'जिला, टिहरी गढ़ेवाल निर्भरशील 


उत्तराखण्ड। १९८० में स्थापित। 


श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम शिव मन्दिर में स्वावलम्बी 
Wasi, ब्राह्मण बाड़िया शिवजी स्थापित 
१९३९ में स्थापित। 
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ग्रन्थकार की अन्यान्य पुस्तकें 
महर्षि श्री वेदव्यास विरचित- 


“अद्भुत रामायण” तथा अध्यात्म-रामायणान्तर्गत- श्रीराम गीता 


(मूल संस्कृत श्लोक, बंगानुवाद तथा सरल व्याख्या सहित) 


. भगवान्‌ श्री आदि शंकराचार्य विरचित ब्रह्मानुचिन्तनम्‌' 


(मूल श्लोक, बंगानुवाद तथा सरल व्याख्या सहित) 
भगवान्‌ श्री आदिशंकराचार्य विरचित-विवेक-चूड़ामणि 
(मूल श्लोक, बंगानुवाद तथा सरल व्याख्या सहित) 
अज्ञात वनकुसुम 


(साधु, संन्यासी, योगी तथा भक्तों का जीवन-चरित संग्रह) 


, महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथ कविराज महाशय के पुण्यजीवन 


का संक्षिप्त अनुध्यान 


, दीक्षितों की श्रीश्री कृष्णपूजा विस्तृत पूजा-पद्धति 


२.५० 


३.०० 


३.५० 


३.०० 


२.०० 


१.२५ 


(डा० व्यय स्वतन्त्र) 


प्राप्ति स्थान : 
श्रीश्री आनन्दमयी संघ 

माता आनन्दमयी शाखा आश्रम 

श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम 

भदैनी, वाराणसी- २२१००१ 

एवं 

श्रीश्री माँ आनन्दमयी आश्रम 

हरिमोहत चटर्जी रोड, आगरपाड़ा 
पोस्ट कामारहाटि, कोलकाता ७०००५४ 
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सन्तान वत्सला 
श्री श्री आनन्दमयी या 


में लिखा गया Gall बालक को 
बालविधवा बुआ Gl किया था) नागर 
बुआ के साथसदा के लिए वि 
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जाणा स्ती 
ताही चाख 2 


के इस अमूल्य परिवर्तन के क्षण में माता के समान निकट रहते हुमा ने केसे मुझसे सब कर वाया यह मेरी 
agate से परे है। मेरे जैसा साधारण जीव यदि उनकी दया से वंचित नही हुआ तन उनके शरणा में 
आनेवाला विश्व का एक भी प्राणी उनकी दया से वंचित नही होगा 


Shree Shree Ma Anandamayee Sangha 
Varanasi, U.P., INDIA 


